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बहुरंगता को व्यंजित करती हैं जिससे उस युग को हलचल 
और तपिश को पाठक महसूस कर सकते हैं। 

इन रचनाओं के बीच से गुजरते हुए अक्सर हमें इनकी 
भाषा बिलमा लेती है। जनता की देसी सोच और संवेदन की ठेठ 
अभिव्यक्ति में उसकी बोलचाल की कहावतों, लोकोक्तियों और 
मुहावरों का प्रयोग तथा भाषा में तद्भव और उर्दू का ऐसा 
साहचर्य अब कम ही देखने को मिलता है। विचारों और 
तार्किकता के मामले में आज की पत्रकारिता में जो विकास दिखाई 
देता है, वह पत्रकार की ईमानदारी, निर्भीकता, प्रतिबद्धता और 
संवेदन के अभावों को भर नहीं पाता। फलतः आज की 
पत्रकारिता की जनपक्षधरता की तुलना में मतवाला की जन- 
पक्षधरता का स्वर ज्यादा मुखर और सशक्त है। आज जनपक्षधरता 
कमजोर ही नहीं बल्कि सीमित भी हुई है। अनेक सवालों, मुद्दों 
या व्यक्तियों के मामले में उसकी निष्पक्षता संदिग्ध हुई है। 
राष्ट्रीय आंदोलन के उस बेहद संघर्षशील दौर में समाज के 
सांस्कृतिक प्रशिक्षण को इस पत्रिका ने बखूबी अंजाम दिया। इस 
मायने में मतवाला अप्रतिम था। 

कर्मेन्दु शिशिर दारा पुरानी पत्रिकाओं के संपादित समग्र 
से एक नई परंपरा की नींव पड़ी। इधर के वर्षो में इसका 
` विस्तार एक सुखद संकेत है । पिछले कई वर्षों से वे इस कार्य 
' में जुटे हुए थे। इस पुस्तक का प्रकाशन नवजागरण पर 
उनके गंभीर एवं रचनात्मक चिंतन का साक्ष्य है। 
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अपनी ओर से 


नवजागरणकालीन साप्ताहिक हिंदी पत्र 'मतवाला' के महत्त्वपूर्ण सामग्री चयन के 
क्रम में मैंने उसके तीन प्रमुख स्तंभों--'मतवाले की बहक', 'मतवाले की चक्की” और 
'मतवाले का मत” नाम से टिप्पणियों और अग्रलेखों का चयन-संपादन किया। 
“मतवाला? की होली, नाम से 'मतवाला' के अत्यंत महत्त्वपूर्ण होली विशेषांको और 
उसकी संगति में पड़ने वाली अन्य रचनाएं भी अलग पुस्तिका रूप में छप चुकी हैं। 
इस संकलन में मैंने शेष तमाम सामग्री से उन रचनाओं को चयनित किया है, जो 
किसी न किसी दृष्टि से मुझे महत्त्वपूर्ण लगीं। लेकिन इस पूरे चयन-संकलन में 
सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' और पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र' की नामित रचनाएं यह 
सोचकर छोड़ दीं कि वे स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हो चुकी हैं और सुलभ भी हैं। बीच 
में जो अंक सुलभ नहीं हो सके-जाहिर है उनकी तमाम सामग्री इन संकलनों में आने 
से रह गई । अगर कोई निष्ठावान और धुनी व्यक्ति उन अंकों को हासिल कर शेष 
का बेहतर चयन-संकलन करे, तो निस्संदेह यह बड़ी ही सराहनीय बात होगी। 
अनुमानतः वह सामग्री भी 'मतवाला' के इसी सोच और स्वरूप को ही संपन्न करेगी, 
कोई बुनियादी पहचान का विस्तार नहीं करेगी | लेकिन साक्ष्य-संपच्नता का महत्त्व 
भी असंदिग्ध है। इसलिए इस कार्य को भी किया जाना चाहिए | मेरे चयन-विवेक 
पर संदेह करने वाले विवेकवान व्यक्ति भी अगर छोड़ दी गई सामग्री की गहरी 
छानबीन कर, कुछ और संपदा सुलभ करा दें तो सबसे पहली प्रसन्नता मुझे ही होगी। 
अगर आप तमाम चयनित खंडों को देखें तो इसमें कविताएं लगभग अनुपस्थित 
मिलेंगी । दरअसल 'मतवाला? की श्रेष्ठतम उपलब्धि निराला जी की वे कविताएं ही 
हैं, जो उनकी पुस्तकों और रचनावली में सहज-सुलभ हैं। प्रसाद जी और पंत जी की 
कविताएं भी उनके काव्य-संकलनों में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय 
कवियों में श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त, हरिऔध, नाथूराम शर्मा 'शंकर', अनूप 
शर्मा, गोपाल शरण सिंह, पं. माधव शुक्ल, किशोरीलाल गोस्वामी, मोहनलाल महतो 
Pay, केदारनाथ मिश्र 'प्रभात', मुक्त जी, गांगेय नरोत्तम शास्त्री, पं. गिरिधर शर्मा 
“नवरत्न', बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'-जैसों की कविताएं प्रकाशित होती थीं-जिनमें 
अधिकांश राष्ट्रवादी और छायावादी धारा के कवि थे । कैस और बिसमिल नामक दो 
शायरों की कई रचनाएं बाद के अंकों में मिलती हैं-जिनमें से कुछ को मैंने जहां-तहां 
संकलित किया भी है। 
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पं. गिरिधर शर्मा 'नवरत्न' की वंदेमातरम्‌ कविता 'मतवाला' [8 मार्च 924] 
के मुखपृष्ठ पर छपी है । उसके नीचे यह सूचना है कि 'दिल्ली के साहित्य-सम्मेलन 
में मतवाला-मंडल के “निराला” कवि द्वारा इस कविता का गायन किया गया। पंत 
जी की कविता स्याही का बूंद” 29 मार्च 924 के आवरण पर छपी है और इसी 
कविता के दूसरी ओर निराला जी की प्रिय” प्रकाशित हुई है। द्विवेदी काल के 
कवियों में भी छायावादी तत्त्व पर्याप्त रूप से मौजूद थे। यह अकारण नहीं था कि 
“परिमल' की भूमिका में निराला जी ने मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं का साक्ष्य 
छायावादी धारा के समर्थन में रखा । इस तरह अधिकांश कविताओं की भाव-भंगिमा 
छायावादी थी । पं. श्रीधर पाठक की एक छोटी-सी कविता “भ्रमरगीत' [0 मई 924 
के मुखपृष्ठ पर छपी है- 

मधुकर प्रेम-गुंज FATS | 

प्रेम-मद-मकरग-मधु छकि प्रेय-दुद मजाउ। 

प्रेमरंग रंगी; प्रेम-मग गहि, प्रेय-परयाहि बढ़ाउ। 

जाउ सजग स्वतंत्र जग में प्रेम-मत्र जगाउ | 

मधुकर प्रेम गुज FATS | 
श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावादी धारा के प्रारंभिक कवियों में हैं । छायावाद के तत्त्वों का 
नाभि-नाल रिश्ता उनसे जोड़ा जाता रहा है । पूरी कविता में सिर्फ एक पंक्ति-'जाउ 
सजग स्वतंत्र जग में प्रेम-मंत्र जगाउ ! ही ऐसी है जिसे किसी तरह तत्कालीन 

* सरोकारों से परोक्ष रूप में जोड़ा जा सकता है। लेकिन श्रीधर पाठक अपने दौर के 

अत्यंत महत्त्वपूर्ण कवियों में थे और 'मतवाला!-मंडल के सदस्यों के बीच उनका बड़ा 
ही आदर था | देहरादून-इलाहाबाद मेल में लिखी इसी शीर्षक से उनकी दूसरी कविता 
भी बड़े सम्मानजनक तरीके से 'मतवाला' [7 मार्च 995] में छपी । उसके नीचे यह 
दर्ज था कि यह कविता 28.0.924 को देहरा-इलाहाबाद मेल में लिखी गई थी। 


युनि पुनि भ्रमर चुंबन करत, 

केतकी के अति आय निशकता मन eT | 

कबहु अचरत्‌, कबहु कचरत BIE TIT अरत | 
निरत-रत अति, सुरति बिसरत, BE रति आचरत | 
पुनि पुनि भ्रमर चुंबन करत। 

कबहु परि प्रकीयता-रस स्वीयता संचरत | 
कपटःप्रीति दिखाय BIT कुनीति जिमि अनुसरत | 
युनि पुनि IR चुंबन करत। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अपनी ओर से ७ Il 


यह कविता गहरे रोमान से भरी कुछ-कुछ रीतिकालीन प्रभाववाली लगती है । केवल 
एक उपमा पंक्ति-'कपट-प्रीति दिखाय कुनृप कुनीति जिमि अनुसरत | ही ऐसी 
है जिसमें परोक्ष रूप में ब्रिटिश राज तक टिप्पणी जाती है, अथवा खींचकर ले जाई 
जा सकती है। लेकिन 'मतवाला' में निराला जी की छपी कविताएं ही उसकी सर्वोत्तम 
उपलब्धि हैं। अपवाद स्वरूप प्रसाद और पंत की कविताएं भी छपी हैं लेकिन तब 
निराला जी की कविताओं से तत्कालीन काव्य परिदृश्य में खलबली मच गई थी। 
डॉ. रामविलास शर्मा ने काफी विस्तार से 'मतवाला” में छपी निराला जी की कविताओं 
का महत्त्व आकलित किया है जिसे दुहराना अनावश्यक है। निराला जी की 
कविताओं को छोड़ दिया जाय, तो कविता में 'मतवाला' का योगदान उपेक्षणीय रहा। 
अनुकूल अवसर मिलने पर रीतिकालीन कवियों की चयनित कविताएं भी छपती थीं। 
रीतिकाल की क्षीण काव्य-परंपरा वाले अनेक कवि उस दौर में लिख रहे थे और उनकी 
रचनाएं समय-समय पर छपती रहती थीं। सिर्फ 'कैस” और 'बिसमिल” नामक दो 
शायरों की ऐसी काफी रचनाएं बाद के अंकों में मिलती हैं जिसमें राष्ट्रीय स्वर की 
गूंज है। 

इसलिए मेरे द्वारा चयनित संकलनों में काफी कम कविताएं शामिल हैं। सिर्फ 
“मतवाले की होली” में ही मैंने ऐसी कुछ कविताएं शामिल कर लीं जो उसकी व्यंग्य 
परंपरा की संगति में आती थीं। 

“मतवाला' पर काम करने के दौरान मेरा सामना उसमें आए छद्मनामों से पड़ा। 
दरअसल GET नाम से लिखने की परंपरा हमारे यहां प्रारंभ से ही रही है। आज भी 
अनेक प्राचीन रचनाएं ऐसे विवाद के घेरे में हैं। हिंदी पत्रकारिता में तो यह परंपरा 
प्रारंभ से ही रही है और आज तक चली आ रही है। यह समस्या थोड़ी जटिल तब 
हो गई जब 'मतवाला' मंडल से जुड़े दो सदस्यों शिवपूजन जी और बेचन शर्मा ST 
के वारिसों ने अपने-अपने पक्ष में दावे पेश किए | दुर्भाग्य से दोनों में किसी ने इसके 
लिए जरूरी अनुसंधान नहीं किए और रचनात्मक तरीका अख्तियार नहीं किया। 
जाहिर था इससे कई तरह के भ्रम उत्पन्न हुए इसलिए इस पर किंचित्‌ विस्तार से 
बातचीत अपेक्षित है। 

“मतवाला' में छद्म नामों से काफी रचनाएं छपीं और लगातार SUT | इसलिए 
दावे की कोशिश और आकांक्षा स्वाभाविक ही कही जायेगी | इस प्रसंग में जहां-तहां 
जो संकेत बिखरे पड़े हैं वे भी परस्पर एक-दूसरे से भिन्न हैं । अगर महादेवप्रसाद सेठ 
और आचार्य शिवपूजन सहाय के दिये संकेतों को एक जगह जुटाकर देखा जाय, तो 
काफी उलझनें निकल आती हैं। इसलिए इसको पूरी तरह सुलझाना अत्यंत कठिन 
है। कुछ लोगों की राय है कि गद्य शैली के आधार पर छद्म नामों की समस्या को 
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सुलझाया जा सकता है। लेकिन 'मतवाला' के प्रसंग में इस तरीके की मुश्किलें भी 
कम नहीं । 'मतवाला” में छपे लेख और टिप्पणियां सिर्फ गद्य-शैली का चमत्कार भर 
नहीं हैं। वे विशेष राजनीतिक सोच, विचार और भाव की मांग करती हैं। 'मतवाला'-मंडल 
की अंतर्कथा और सामूहिक एकत्व को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक ही छदूम 
नाम में सभी शामिल हैं और कुछ के तो लेखन तक में सामूहिक सहभागिता से इंकार 
नहीं किया जा सकता । 'मतवाला” का मन-मिजाज अनोखा होते हुए भी एक तरह से 
ऐसा रूढ़ था कि उनको पूरी तरह हिगरा पाना लगभग दुष्कर है। ऐसी स्थिति में 
“मतवाला? में छदूम नामों से छपी रचनाओं की भाषा, भाव, शैली अथवा विचार के 
आधार पर भी रचनाकार की परख-पहचान मुश्किल है । गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 
कहां हुआ था-इस पर हजार पृष्ठों के शोध का आखिर AT रचनात्मक फलाफल है? 
बावजूद साहित्य में हर कोई रचनात्मक उद्देश्य से ही काम करे-इसकी तो कोई 
गारंटी नहीं । मैंने 'मतवाला' पर काम करते हुए अपना ध्यान उसके देश, काल और 
समाज के सरोकारों से जोड़कर तत्कालीन संघर्ष को समझने पर केंद्रित किया, जिससे 
हमारे आज के संघर्षो का ऐतिहासिक सूत्र जुड़ सके | हिंदीभाषी समाज के बहुविध 
संघर्षो का गौरवशाली अतीत हमारे नवजागरण साहित्य में है-इसी क्रम में मैंने 
'मतवाला' की छानबीन की | इसीलिए छद्म नामों के प्रसंग में 'मतवाले की बहक' 
और 'मतवाले की चक्की” की भूमिका में थोड़ी-सी चर्चा की है । लेकिन यहां किंचित्‌ 
विस्तार के पीछे यही निर्दोष आशय है कि इससे किसी तरह का भ्रम उत्पन्न न हो। 

“मतवाला' में आये छद्म नामों के प्रसंग में सबसे अधिक संकेत आचार्य 
शिवपूजन सहाय के संस्मरणों में ही मिलता है। लेकिन एक-दो स्थलों पर उनके 
संकेत भी परस्पर विरोधी हैं-बावजूद उनका महत्त्व असंदिग्ध है । डॉ. रामविलास 
शर्मा भी निराला जी के प्रति अपनी पक्षधरता के बावजूद अनेक महत्त्वपूर्ण संकेत 
देते हैं। लेकिन शिव जी की अप्रकाशित सामग्री में मिले संकेतों को जिस तरह डॉ. 
मंगलमूर्त्ति जी ने रखा है, उससे गंभीर संदेह पैदा होता है और वे विवादास्पद हैं। 
इसलिए इसकी समीक्षा जरूरी है। 

साहित्य अकादेमी ने “भारतीय साहित्य निर्माता” की कड़ी में शिवपूजन जी पर 
जो पुस्तिका प्रकाशित की है उसे मंगलमूर्ति ने ही लिखा है। उसकी भूमिका में 
'मतवाला' के छद्म नामों से छपी रचनाओं पर उनके दावे पर विस्तार से यहां चर्चा 
जरूरी है। डॉ. मंगलमूर्ति की तरह डॉ. भवदेव पांडेय भी हैं जिन्होंने उग्र जी की 
पक्षधरता में छदूम नामों से छपी रचनाओं पर बात की है। संभव है इनकी ऐसी कोई 
मंशा नहीं हो | लेकिन इसका बुरा असर यह है कि जो बात 'मतवाला” की भूमिका 
पर होनी चाहिए, वह ऐसे प्रपंचों में उलझ जाती है। साथ ही इससे 'मतवाला' की 
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मौलिक प्रकृति भी क्षतिग्रस्त होती है। 

'मतवाला'-मतवाला-मंडल के लेखकों की सामूहिक भागीदारी से शुरू हुआ। 
उनके सबके समवेत प्रयलों से ही उसने उत्कर्ष हासिल किया । जैसे-जैसे 'मतवाला-मंडल 
में अंतर्विरोध बढ़े, बिखराव आया-उसका प्रभाव भी असरहीन हुआ | आगे चलकर 
तो उसने अपनी संकीर्णता से पतन का इतिहास रचा । दरअसल छद्म नामों से लिखने 
और छपने का चलन हिंदी पत्रकारिता में प्रारंभ से ही रहा है और उस युग की तो 
यह मुख्य प्रवृत्ति ही थी । उस समय 'मतवाला' के अलावा प्रताप, प्रभा, कर्मवीर, प्रणवीर 
लगभग अधिकांश पत्रों में ऐसा होता था। लोगों को अपने स्वार्थ में अप्रामाणिक दावे 
करने से परहेज करना चाहिए और एकत्व के स्वर की पहचान कर उसकी गरिमा 
का सम्मान करना चाहिए। बेहतर तो यह होगा कि उन रचनाओं के भावों और विचारों 
का विश्लेषण कर नवजागरण के अदीठ महत्त्व को उद्घाटित किया जाता | लेकिन 
ऐसा हो नहीं रहा। छद्म नामों को लेकर प्रामाणिक निष्कर्ष तक पहुंचने में कई मुश्किलें 
हैं। इसलिए जहां बिलकुल प्रमाणित हो, वहां तो ठीक, बाकी को प्रामाणित करने 
की Prepay कोशिश करनी चाहिए | जहां ऐसा करना संभव न हो, वहां बगैर किसी 
हुज्जत के चुप लगा जाना चाहिए। यह भी अत्यंत गहन शोध का विषय है। एक 
ही लेखक कई छद्म नामों से लिखता था । एक ही छद्म नाम पर भी कई अलग-अलग 
लिखने वालों की रचनाएं छपती थीं। 

'मतवाला” से जुड़े छद्म नामों की रचनाओं पर विचार के लिए हम सबसे पहले 
शिवपूजन सहाय के लेखन को ही लें। उन्होंने 'मतवाला' और उसके मंडल से जुड़े 
लेखकों पर बहुत ही मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। उनकी जीवंत गद्य-शैली का उत्कर्ष 
भी इन्हीं संस्मरणों में देखने को मिलता है । उन्होंने मतवाला-मंडल की प्रतिदिन की 
शहंशाही अंदाज वाली मस्त बैठकों का बहुत ही सजीव चित्र खिंचा है। उनके 
संस्मरणों में अनेक तरह के दिव्य शरबतों और मिष्ठानों की किस्मों से भरी-पूरी 
भंग-संध्याओं का अविस्मरणीय वर्णन है। “भंग छाने के बाद कुछ घंटे हम लोगों 
की सम्मिलित बैठक होती थी। उसमें अखबार की खबरों पर विचारविनिमय होता 
था। देश, समाज, धर्म और साहित्य से संबंध रखने वाले महत्त्वपूर्ण समाचारों और 
ज्वलंत राजनीतिक समस्याओं पर सूझ-बूझ भरी टिप्पणियां लिखने के लिए निश्चय 
किया जाता था। भंग की तरंग में सेठ जी की सूझ-बूझ बड़ी निराली होती थी। मुंशी 
जी भी स्वाभाविक हास्य-विनोद लिखने में बड़े सिद्धहस्त थे।” [वे दिन वे लोग, 
पृ. 58] 

ऐसी ही समृद्ध संध्याओं में उनकी मैत्री अटूट बनी जो अंत तक सघन बनी 
रही | ऐसी मिसाल आज के साहित्यकारों के लिए दुर्लभ ही है। यही कारण था कि 
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बिखराव के बाद हर एक को बिछोह अंत-अंत तक सालता रहा । आचार्य शिवपूजन 
सहाय और मुंशी नवजादिक लाल के लेखन और उनके पत्रों में इस अंदरूनी कसक 
की अनेक मार्मिक छवियां मौजूद हैं । बड़ी से बड़ी प्रतिकूल स्थितियां और बहुतों के 
कलुषित प्रयत्नों का इन लोगों के आपसी रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ा । 'मतवाला” 
में तो महादेव प्रसाद सेठ के नाम से कभी कुछ नहीं छपा है, तो क्या इस आधार 
पर हम यह निष्कर्ष निकाल लें कि 'मतवाला' की छपी रचनाओं में उनका कोई 
रचनात्मक योगदान न था? क्या 'मतवाला-मंडल' में वही इकलौते अलेखक थे। 
'मतवाला' के पहले उनके लेख “सरस्वती” में छप चुके थे। शिव जी उन पर लिखे 
संस्मरण में बताते हैं कि अखबार पढ़ते समय सेठ जी निशान लगाकर उन्हें देते । 
तरंग में उनकी मौलिक सूझ की वे खासतौर से सराहना भी करते हैं। लिखते 
हैं-“सेठजी बड़े अध्ययनशील व्यक्ति थे विशेषतः इतिहास की पुस्तकों के स्वाध्याय 
का उन्हें अनुराग था । अंग्रेजी और हिंदी की कोई महत्त्वपूर्ण पुस्तक हाट-बाट में कहीं 
देख लेते थे तो उसे खरीदे बिना चैन नहीं पाते थे। अंग्रेजी की शिक्षा में उन्होंने कोई 
डिगरी नहीं पाई थी, पर योग्यता बड़ी अच्छी थी। अंग्रेजी समझने और समझाने में 
बड़े दक्ष थे। अंग्रेजी का हिंदी-अनुवाद करने में भी बड़े सिद्धहस्त थे। अंग्रेजी के 
इतिहास-प्रंथों से उन्होंने बहुत से भारत-गुन-संबंधी उद्धरण चुनकर हिंदी में उनका 
अनुवाद किया था। ...पढ़ने में जितना उनका मन लगता था उतना लिखने में नहीं | 
उनके विचार सुनने में बड़े ओजस्वी होते थे। यदि वे अपने विचारों को लिख पाते 
तो निस्संदेह प्रभावशाली लेखक होते। मनन और चिंतन में ही अधिक लीन रहते 
थे।” [शिवः रचः, भाग 4, पृ. 253] 

मुंशी नवजादिक लाल पर लिखे संस्मरण में भी उन्होंने जिक्र किया है कि “भंग 
की तरंग में जब किसी राजनीतिक या सामाजिक विषय पर बातें करते-करते सेठ 
जी उत्तेजित हो बहकने लगते, मुंशी जी झिड़क देते, बस सटक सीताराम ।” [वही, 
पृ. 256] उग्र के नाम अपने पत्र [6 मई i997] Fa लिखते हैं-“सेठ जी का 
परिश्रम मैं देख चुका हूं। प्रेस में वे खूब लगन से खटते हैं।” जहां तक मुंशी जी 
का सवाल है तो उनके लेखन पर शिव जी के अलावा, और किसी दूसरे की टिप्पणी 
नहीं मिलती । लेकिन उन्होंने “वीर भारत”, 'मतवाला”, “सरोज” , चांद” और “जागृति” 
जैसे पत्रों का संपादन किया। उनके लिखे “श्रीकृष्ण-चरित' आख्यान पर पं. 
महावीरप्रसाद द्विवेदी और ईश्वरीप्रसाद की सराहना 'मतवाला' सहित कुछ दूसरे पत्रों 
में खूब विज्ञापित है। उस समय के कई पत्रं में जो इसकी समीक्षाएं देखने को मिलीं, 
उसमें भी सराहना है। यह पुस्तक 'श्रीकृष्ण' को ऐतिहासिक पुरुष मानकर लिखी 
गई है और इसमें विस्तृत शोधात्मक अंश भी है | तत्कालीन समय में ब्रिटिश सत्ता 
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के अन्यायपूर्ण शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने वाली भावना पैदा करने की कोशिश की 
गई है। इसी से प्रभावित होकर पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा ने भी “श्रीरामचरित' लिखा 
जिसकी उन दिनों बड़ी चर्चा हुई । 'शांतिनिकेतन” नाम से उसका एक लघु उपन्यास 
भी छपा था जिसमें पाश्‍चात्य और भारतीय संस्कृति का दंद चित्रित किया गया है। 
साधारण कोटि के होने के बावजूद तत्कालीन समय में भाव और विचार की दृष्टि 
से ऐसे लेखन को प्रोत्साहन मिलता था। स्त्रियों को लेकर मुंशी जी ने काफी कुछ 
लिखा और लगातार लिखा। 'गृहिणी-कर्त्तव्य' उस समय बहुत मशहूर हुई | उनके 
लिखे पौराणिक आख्यानों में 'चिंता' बहुत ही रोचक है। यह घरेलू स्त्रियों के पढ़ने 
योग्य आख्यानपरक उपन्यासिकाएं थीं जो बहुत बिकती थीं। उनका एक उल्लेखनीय 
काम है 'पराधीनों की विजय यात्रा” | इसमें 36 देशों के तत्कालीन स्वाधीनता संघर्षा 
की गाथाओं को बड़ी ही रोचक भाषा-शैली में लिखा गया है। “बेगमों के आंसू” का 
उनका अनुवाद भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था जिसकी समीक्षा प्रेमचंद जी ने की थी। 
शिवपूजन जी की टिप्पणी है-“उनमें एक बात बड़ी विलक्षण यह थी कि संस्कृत 
से अनभिज्ञ होते हुए भी बंगला के संसर्ग से संस्कृत-बहुल भाषा भी लिख लेते थे 
और उर्दू-फारसी के तो उस्ताद ही थे।” [वही, पृ. 26] 

अगर वाकई कोई दक्ष व्यक्ति बिना किसी पूर्वाग्रह के 'मतवाला' में छपी war 
नामों वाली रचनाओं की भाषा-शैली के आधार पर गहरी पड़ताल करे तो एक रचनात्मक 
बात सामने आ सकती है । क्योंकि तमाम एकत्व के बावजूद बारीकी से मिलान करने 
पर उग्र जी की भाषा-शैली अपेक्षाकृत आसानी से पहचान में आ जाती है। उनके 
गद्य की अपनी विशिष्ट मौलिकताएं थीं, उनका अपना एक अलग ही अंदाज था। 
लेकिन शिवपूजन जी और मुंशी जी की भाषा-शैली, कम से कम 'मतवाला' के दौर 
में अपेक्षाकृत एक-दूसरे के करीब थी । बावजूद उनके बीच हुए पत्राचार से उस काल 
के 'मतवाला' के अंकों की छानबीन करने पर उनकी पहचान थोड़ी आसान हो जाती 
है। फिर भी, ऐसी कई रचनाएं हैं जिसे लेकर दुविधा बनी रह जाती है। कम से कम 
भाषा-शैली के इकलौते आधार पर ऐसा पूरी तरह कर पाना मुश्किल है। स्वयं शिवपूजन 
जी, मुंशी जी की भाषा पर मुग्ध रहा करते थे। “मुंशी जी का तो कहना ही क्या? 
वे तो 'मतवाला-मंडल” के प्राण ही थे। उनकी Sew’ का मजा मैं प्रूफ में लेता था । 
उनकी मुहावरेदार चुलबुली भाषा ने 'मतवाला' का रंग जमा दिया ।” [हंस जनवरी-फरवरी 
932) | महाकवि रवींद्रनाथ टैगोर से साथ मिलने के एक प्रसंग में शिव जी ने लिखा 
है कि बंगला के सिद्ध अनुवादक होने और धारा प्रवाह बंगला बोलने वाले-“मुंशी 
जी आद्यंत केवल हिंदी में ही बातचीत करते रह गये, अतः इनकी ओर महाकवि का 
झुकाव कम रहा | इस बात की चर्चा लौटती बार रास्ते में बराबर होती आयी | मुंशी 
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जी को यह बात कुछ खली भी थी। मुंशी जी से महाकवि ने जब हिंदी बोलने में 
अपनी असमर्थता प्रकट की तब मुंशी जी ने बहुत नम्नता से निवेदन किया कि अनेक 
बंगाली विद्वानों की तरह आप टूटी-फूटी हिंदी भी बोलने का अभ्यास कीजिए और 
भारत के एक महान्‌ युगस्रष्टा पुरुष के नाते भारत व्यापिनी हिंदी के साहित्य से भी 
परिचित होने की कृपा दिखाइये | इसके उत्तर में जब महाकवि ने यह कह दिया कि 
तुम्हारी हिंदी में अभी मेरे पढ़ने योग्य कुछ नहीं है?-तब मुंशी जी सहसा मौन और 
गंभीर हो गये-उनके चेहरे का रंग बदल गया । एक तो हिंदी की बातचीत के प्रसंग 
में महाकवि का अंगरेजी में बोलना मुंशी जी को खटक चुका था, दूसरे यह उदासीनपूर्ण 
उत्तर सुनकर मुंशी जी और भी हतप्रभ हो गये। फिर भी अपनी श्रद्धा निवेदित करने 
में मुंशी जी पूरे शीलवान रहे ।” [मराल नवंबर 967] सेठ जी मुंशी जी को निराला 
जी से भिड़ा देते थे। निराला जी के उदात्त दार्शनिक व्याख्यान के सुनने की रोचक 
चर्चाएं शिव जी के संस्मरणों में हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है कि “मुंशी जी अपनी 
लिखी चीज में किसी को कलम नहीं लगाने देते थे। मुंशी जी पुराने अनुभवी थे, कई 
अखबारों में रह चुके थे, उर्दू-फारसी के अच्छे जानकार थे, हाथ मंजा हुआ था।” 
[रचनावली, भाग 4, पृ. 3] जहां तक निराला जी का सवाल है तो शिवपूजन जी 
ने लिखा है-“मेरी भाषा का संशोधन निराला जी कर दिया करते थे। 'मतवाला-मंडल' 
में वही भाषा के आचार्य थे। xx निराला जी बड़े स्नेह के साथ मेरी लिखी चीजें देखते, 
संशोधन करते और परामर्श देते थे | उनसे मैंने बहुत-कुछ सीखा है। उनकी योग्यता 
का मैं कायल हूं।” 

इन तमाम आसंगों के बीच अब हम उन व्यंग्य टिप्पणियों को देखें तो यह 
हिगराना कठिन है कि किसकी, कहां-कहां सूझ, समझ, विचार, भाव या भाषा अंश 
है! 'मतवाला' का टोन, उसका अंदाजे बयां यानी उसकी जो विशिष्ट शैली निर्मित 
हुई उसे सामूहिक मानने में ही इतिहास और अर्थवत्ता की गंभीरता, गरिमा तथा 
सच्चाई की सुरक्षा संभव है। 'मतवाला” में प्रकाशनार्थ आने वाली रचनाओं के 
संपादन-संशोधन से उसे अपने रंग में ढालने के भी कई प्रमाण हैं। 'रंगरूटों की फौज” 
नामक तो ऐसा एक स्तंभ ही था । शिवपूजन जी ने लिखा है कि वे पाठकों की तरंग 
में लिखी अनेक रचनाओं को इस स्तंभ में शामिल करने योग्य बनाते थे। संशोधन 
से विचलित होकर छद्म नाम से लिखी एक रचना 'मतवाला महाराज की मनमानी” 
'हिंदू-पंच' में छपी थी। “आलोचना-67 में छपी शिवपूजन जी की डायरी में 
है-“भगतसिंह ने 'मतवाला' में एक लेख लिखा था; [वस्तुतः दो लेख लिखे थे ।॥] 
जिसको संवार-सुधार कर मैंने छापा था। वह लेख 'बलवंत सिंह” के नाम से छपा 
था।”-आप, पायेंगे उक्त दोनों लेखों में शिवपूजन जी के गद्य का छायाभास दिखेगा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


al by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अपनी ओर से ७ ॥7 


फिर स्तंभों में किसी एक की पूरी और पक्की सहभागिता हिगराना मेरी समझ में 
दुष्कर है। मेरा ख्याल है कि आज भी किसी समाचार-पत्र की संपादकीय टिप्पणियों 
को ही लिया जाय तो शैली-विज्ञान के आधार पर उसके वास्तविक लेखक की परख 
शायद ही संभव हो | संपादकीय लेख या टिप्पणियां किसी भी पत्र की मौलिक और 
सामूहिक प्रयत्न-साधित विशिष्टता होती है। यह एक से निर्मित नहीं होती । ऐसे 
में सामूहिक से किसी एक के लेखन को हिगराना रचनात्मक कार्य नहीं हो सकता। 
वह मज्जा और रक्‍त की तरह अविच्छिन्न है। इस एकत्व को भंग करना न तो 
'मतवाला' के अनुकूल होगा, न हिंदी के और न ही उस एकत्व में शामिल लेखकों 
के ही। तत्कालीन समय और समाज में 'मतवाला? का हस्तक्षेप सामूहिक कोशिश 
थी-इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। 

शिवपूजन जी की सहभागिता की स्वतंत्र परख के क्रम में यह भी विचारणीय 
है कि उनके संपूर्ण लेखन में राजनीतिक ताप से आश्चर्यजनक रूप में परहेज है। 

यहां तक कि सन्‌ 942 की तप्त क्रांति-काल में भी उन्होंने राजनीतिक संस्पर्श वाला 
लेखन किया । राजनीतिक सोच, संपर्क और विचार से ऐसे सायास परहेज करने वाले 
लेखक नवजागरण काल में विरले ही मिलेंगे। यह उनके व्यक्तित्व और लेखन की 
ही पहचान है लेकिन उनके योगदान का यह निर्णायक तत्त्व नहीं | अगर 'मतवाला' 
के उग्र राजनीतिक लेखन में उनकी सहभागिता के बलात दावे को यों ही मान लिया 
गया तो उस राजनीतिक चेतना के आलोक में उनकी अगली तमाम रचनाओं में इस 
अभाव असंगति को भी विवेचित करना होगा | उनके निजी और रचनात्मक व्यक्तित्व 
की सर्वमान्य पहचान को बिना आधार और प्रमाण के ही बदल देना होगा। डा. 
दूधनाथ सिंह जैसे प्रखर लेखक ने शिवपूजन जी की इसी राजनीतिक अनुपस्थिति 
को लक्षित करते हुए 'देहाती दुनिया' के यथार्थ को प्रेमचंद के यथार्थ से हिगराया 
था। इसलिए “मतवाला' के छद्म नामों से लिखे राजनीतिक लेखन को शिवपूजन 
जी के नाम बलात जोड़ने वाले वस्तुतः उनकी साहित्यिक मौलिकता को क्षति ही 
पहुंचाते हैं। 

“मतवाला' प्रकाशन के प्रारंभ से ही शिवपूजन जी उसके मंडल के प्रमुख सदस्य 
रहे, लेकिन मात्र सात महीने बाद ही वे उससे अलग हो गये। दूसरी बार 925 में 
जुड़े भी तो केवल तीन माह के बाद ही फिर अलग हो गये और दुबारा कभी नहीं 
gs | शिवपूजन जी 'मतवाला” में आने के पूर्व और उससे अलग होने के बाद 
अडतीस वर्षो तक किसी न किसी रूप में संपादकीय कर्म से जुड़े रहे और इस दौरान 
कई पत्रिकाओं के संपादक WS | लेकिन इस दौरान उनके लिखे संपूर्ण संपादकीय में 
एक भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, स्वतंत्र राजनीतिक लेखों की बात तो दूर की 
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है। इसके विपरीत महादेवप्रसाद सेठ के संपादक रहने के बावजूद उनके नाम से कभी 
कुछ 'मतवाला' में नहीं छपा, बावजूद वे कलकत्ता और वहां से लौटकर मिर्जापुर में 
लगातार राजनीतिक स्तर पर सक्रिय रहे। मुंशी नवजादिक लाल की राजनीतिक 
चेतना भले ही उन्नत न हो लेकिन उन्होंने आजीवन राजनीतिक टिप्पणियां, लेख 
और अन्य तरह का लेखन किया । निराला जी के राजनीतिक लेखन से हिंदी जगत्‌ 
पूरी तरह परिचित है ही। उनकी रचनात्मक उपलब्धि और उत्कर्ष में राजनीतिक 
चेतना की उपस्थिति अब हिंदी में अदीठ नहीं रह गई है। उग्र जी के व्यक्तित्व और 
लेखन में राजनीतिक स्वर इतना मुखर था कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा। 'चिंगारी' 
और 'स्वेदश” का संपादन उनके राजनीतिक सरोकारों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त 
है। यह भी ध्यान देने की बात है कि अपनी रचनावली में उन्होंने 'मतवाला' में छद्म 
नामों से छपे 'राधामोहन गोकुल जी” और “पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा” नामक दो सामान्य 
लेखों को शामिल किया लेकिन यह बात विचारणीय है कि राजनीतिक अग्रलेखों को 
जो बेशक महत्त्वपूर्ण हैं उन्हें आखिर क्यों नहीं शामिल किया? 'मतवाला? के पूर्व और 
बाद की संपादित पत्रिकाओं की अति सामान्य टिप्पणियों तक को भी उन्होंने अपनी 
रचनावली में शामिल किया है, लेकिन 'मतवाला? की नहीं | बेशक ये बातें गौर करने 
लायक हैं। 

'मतवाला' पर काम करते हुए जहां तक मेरी समझ है-उसके स्तंभों, अनाम 
या छदूम नामों से छपी रचनाओं को बिना किसी ठोस और तार्किक प्रमाण के किसी 
एक के नाम दर्ज करना एक तरह का साहित्यिक अपराध है। परस्पर टकराने वाले 
ऐसे दावे शिवपूजन जी और बेचन शर्मा 'उग्र' को ही लेकर हुए हैं जो अनावश्यक 
और मेरी समझ से गलत हैं। दरअसल संपादकीय टिप्पणियां या अग्रलेख किसी 
पत्रिका की मौलिक और सामूहिक रचनात्मक अभिव्यक्ति होती हैं। इसमें किसी एक 
की पूरी और पक्की सहभागिता को अलगाना अत्यंत कठिन है । अगर कोई हिगराने 
का हठ करे ही तो उसे आर्थिक स्वार्थ का हिस्सा तो माना जा सकता है--रचनात्मक 
कार्य का नहीं । मेरी समझ से 'मतवाला' के व्यंजित होने वाले एकत्व को प्रमाद या 
लोभ में भंग करना, न तो इन रचनाकारों के हित में होगा, न ही साहित्य के। इस 
एकत्व के उत्कर्ष को मूर्त करने वाले उन पुण्यश्लोक आत्माओं को पीड़ित और 
लांछित करना पूरी तरह अनुचित है। : 

जहां तक शिवपूजन जी की बात है तो हिंदी जगत्‌ उनके योगदान और महत्त्व 
से परिचित होने के लिए ऐसे किसी प्रयत्न पर निर्भर नहीं है । उनका योगदान इतना 
बड़ा है कि उनके महत्त्व को बताने के लिए किसी राजनीतिक वैशाखी की जरूरत 
नहीं। यही बात बेचन शर्मा 'उग्र' के प्रसंग में भी सही है। शिवपूजन जी, महात्मा 
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गांधी के नैतिक और सात्त्विक आचरण को कठोरतापूर्वक निजी जीवन में उतारने वाले 
साधक साहित्यकार थे। इसके बावजूद वे गांधी जी द्वारा घोषित 'करो या मरो” 
आंदोलन के मूक पक्षधर भी नहीं थे। यहां तक कि उन्होंने सन्‌ 942 के तप्त 
क्रांति-काल में भी राजनीतिक संस्पर्श वाला लेखन नहीं किया | उनकी राजनीति से 
विमुखता का सबसे सबल प्रमाण तो उनकी डायरियों में दर्ज है। 942 के “अंग्रेजों 
भारत छोड़ो” जैसे ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान भी राजनीतिक ऊष्मा से उन्होंने 
सायास परहेज किया। इस दौरान उनकी डायरियों में वही प्रूफ-पांडुलिपि का 
संशोधन-संपादन, साहित्यिक समागम, पत्राचार, अध्यापन, बच्चों की चिंता, पारिवारिक 
मोह-माया की चर्चा, दिवंगता पत्नी की बिछोह की करुण कसक और घनघोर 
ईश्वर-भक्ति की बातें दर्ज हैं। आस्तिकता का ऐसा अतिरेक कि वर्ग में अच्छा 
पढ़ाया, यह भी ईश्वर की कृपा, आकाशवाणी से रचना प्रसारित हुई-यह भी प्रभुः 
कृपा! जीवन में पटवारी से प्रोफेसर बनने को वे ईश्वर का वरदान मानते थे । गुलामी 
के विरुद्ध [942 के धधकते स्वाधीनता संघर्ष के दौरान ऐसी सांसारिक उपलब्धियों 
को वे निजी जीवन का उत्कर्ष मानते थे | थोड़े-बहुत आर्थिक carat को निरंतर झेलने 
के बावजूद वे प्रसन्न और संतुष्ट नागरिक थे। 5 अगस्त 942 की डायरी में एक 
वाक्य है-'साहित्य-सेवी को राजनीति में नहीं कूदना चाहिए | ऐसे में उनकी 
डायरियों में यदा-कदा देश-सेवा में उतरने की व्यक्त कामनाएं कोई खास महत्त्व नहीं 
रखतीं | 9 अगस्त ।942 जैसे महान्‌ ऐतिहासिक दिन की डायरी भी निर्लिप्त भाव 
से ही लिखी गई है-“आज दिन-भर 'बिहार विभाकर' की कॉपी संपादित करता रहा। 
सुना कि गांधी जी आदि बंबई में पकड़े गये । पटना में राजेंद्र बाबू भी पकड़े गये। 
हे प्रभो! देश की यह अग्निपरीक्षा कब सफल होगी? शीघ्र ही देश में जीवन संचार 
करो। ईश्वर ही भारत का उद्धार करे तो कर सकता है।” उन दिनों वे किसी दिन 
श्री विष्णु पुराण पढ़ते थे तो किसी दिन विनय-पत्रिका । उनकी जीवन-शैली 'जाही 
विधि राखे राम ताही विधि रहिये” वाली थी। क्रांतिकारी कार्यो के प्रति उनकी धारणा 
का एक प्रमाण 4 अगस्त 942 को डायरी में देखिये-“आज छपरा-जंक्शन स्टेशन 
दिन-दहाड़े लुटा गया | एक अंग्रेज पीटा गया। यह सुनकर बड़ा दुःख हुआ। हिंसा 
से कोई लाभ न होगा | सुना कि उससे पिस्तौल छीना गया | चुपचाप कोठरी में बैठकर 
यही चर्चा सुनता रहा। इससे आंदोलन को कुछ फायदा नहीं होगा। अहिंसा से ही 
फायदा होगा | गांधी जी ने अहिंसा-पालन पर जोर दिया है। जनता नेता-विहीन 
पागल हो गई है। राम ही संभाल सकता है। स्टेशन की लूट सुनकर सोचा, रावण 
भी श्रीहत हो गया |” [जीवन-दर्पण] 

क्या 'मतवाला” की प्रखर और राजनीतिक रूप से बनबनाती टिप्पणियों और 
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अग्रलेखों BRAT वाले लेखक ने. अगस्त 942 के सुलगते समय में ऐसा जीवन 
जीया? इस ake सोचा?;ऐसी डायरी लिखी? पराधीनता के पूरे दौर में किसी वर्ष की, 
किसी दिन की डायेरी में न तो अंग्रेजी राज्य की आलोचना है, न ही कहीं अंग्रेजों 
के दमन के प्रति नफरत | दरअसल उनका मन-मिजाज ही अलग था और उन्होंने 
उसी के अनुरूप साहित्य में अपनी भूमिका तय की थी जिसका भाषा के विकास में 
भारी योगदान है। इस बात को जानने वाले आज भी उसी कारण उनके प्रति असीम 
श्रद्धा रखते हैं और उन्हीं गुणों और योगदान से वे हिंदी में समादृत भी हुए । हिंदी 
भाषा की निष्काम सेवा और सामाजिक कुरीतियों को दूर कर गांवों की सुधारवादी 
चिंता उनके भीतर भरपूर थी-जो उनके लेखन और कार्यो में व्यक्त भी हुई । उन्होंने 
अपने मन को समझा लिया था कि हिंदी-सेवा ही देश-सेवा है। बिना राजनीतिक 
लेखन, सरोकार और सक्रियता के भी उन्होंने हिंदी की ऐसी सेवा की जिसकी 
स्वीकृति पूरे हिंदी जगतू में हुई बावजूद इसके अगर कोई छद्म नामों से प्रकाशित 
राजनीतिक लेखन को शिवपूजन जी की ही लिखी हराने का हठ करता है तो उससे 
यह भी अपेक्षा सहज ही होती है कि वह उनकी सनाम छपी रचनाओं से एक वैचारिक 
और ताकिंक रिश्ता जरूर उद्घाटित करे। शिवपूजन जी की मूल चेतना और 
व्यक्तित्व की प्रकृति परखे बिना ऐसा संभव नहीं । इसलिए किसी भी लेखक का 
महत्त्व अंततः उसकी मूल प्रकृति के आलोक में ही स्थापित की जा सकती है-अलग 
आरोपण से नहीं | शिवपूजन जी का महत्त्व इतना बौना नहीं है कि किसी अतिरिक्त 
सहारे की उन्हें दरकार हो। 

इस पृष्ठभूमि में अब हम डॉ. मंगलमूर्त्ति के आग्रहों पर विचार करें। डॉ. 
मंगलमूर्ति ने इस तथ्य का सही हवाला दिया है कि शिवपूजन जी ने 'मतवाला” के 
अग्रलेखों का प्रतिलिपिकरण कराया था। डॉ. मंगलमूर्ति ने उनके संग्रह में फाड़कर 
रखे गये अग्रलेखों को सिर्फ इसी आधार पर उनका मान लिया है कि उन्होंने आखिर 
इन्हें फाइकर क्यों रखा था? यह विचित्र किस्म का तर्क है। शिवपूजन जी के संग्रह 
में मैने कुछ पत्रिकाओं पर उनका लिखा यह पढ़ा है-'यह मेरी रचना है।' या 'इसमें 
मेरी रचना है।' इन फाइकर रखे 'मतवाला' के पृष्ठों पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है। 
'मतवाले का मत' की भूमिका में मैंने मंगलमूर्त्ति जी के कहने पर यह लिखा था कि 
शिवपूजन जी के 'नोटबुक' में उनके लिखे अग्रलेखों का संकेत या प्रमाण दर्ज È | 
दरअसल इन्हीं फाइकर रखे अग्रलेखों का विवरण ही ये प्रमाण हैं। 

WISH रखे अग्रलेखों की बात तो छोड़िये, उनके भाजे सिद्धेशवरीप्रसाद द्वारा 
प्रतिलिपि कराये गये सारे अग्रलेख शिवपूजन जी के ही हैं-इसका भी कोई प्रमाण 
दर्ज नहीं है। अगर वाकई ये अग्रलेख शत-प्रतिशत उनके ही लिखे हुए थे, तो अत्यंत 
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a टिप्पणियों को रचनावली में शाप्रिल करे जाल शि D R 
महत्त्वपूर्ण अग्रलेखों को शामिल करने में N Ree थी. 7 प 
रही थी। सामूहिक एकत्व की यही वह ae hope 
साहित्यिक वंशज होना जरूरी है | साहित्यिक वंशज ही विरासत की गरिमा और शील 
की रक्षा करते हैं। 

आचार्य शिवपूजन सहाय की यह विलक्षणता थी कि वे संस्मरण लेखन में कभी 
नोटबुक या संदर्भ का सहारा नहीं लेते थे । कई लोग उन्हें जीवित साहित्य-कोश मानते 
थे। लेकिन अपवाद की गुंजाइश से इंकार भी नहीं होना चाहिए । शिवपूजन जी का 
मुंशी के निधन के बाद जो संस्मरण [विश्वमित्र; सितंबर 939 ई.] छपा, उसमें लिखा 
है कि “प्रति सप्ताह 'मतवाला की बहक' लिखना उन्हीं के जिम्मे था, 'अग्रलेख” और 
“चलती चक्की' मेरे जिम्मे। संयोगवश इसमें कभी-कभी उलट-फेर भी हो जाता था। 
पर नियमित क्रम यही था ।” क्या सात महीने के भीतर इस होने वाले 'उलट-फेर' 
को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर दें? इसी संस्मरण में आगे लिखते हैं--“जब मैं 'माधुरी' 
में चला गया, मुंशी जी अकेले ही सब कर लेते थे । पीछे भाई उग्र ने आकर उनका 
भार हल्का कर दिया । किंतु जब तक 'मतवाला” कलकत्ते में रहा, मुंशी जी की लेखनी 
ही उसे चमकाये रही ।” यहां 'लेखनी ही” पर गौर करना चाहिए। कार्य बढ़ने पर मुंशी 
जी की जिम्मेदारी और व्यस्तता का वर्णन इस तरह किया है-“प्रेस की सारी व्यवस्था 
मुंशी जी के हाथ में थी। कागज, स्याही, ब्लॉक सबका ब्योंत वही करते थे । प्रेस के 
कर्मचारियों को रोजाना मजूरी देना, समय पर वेतन बांटना, चौके का भी इंतजाम 
करना, एजेंटों और हॉकरों का हिसाब रखना, अखबार के लिए मैटर लिखना, कार्टूनों 
के लिए भाव “आइडिया” सोचना, साथ-साथ हाट-बाजार भी करना, सारा काम अपने 
सिर उठा लिया था। यह कुल काम मुंशी जी चुटकियों में उड़ा देते-कभी क्लांत न 
होते । मुंशी जी बही-खाता लिखने में लगे हैं, 'मतवाला? के मैटर के लिए कंपोजिटर 
सामने खड़ा है। मैटर लिख रहे हैं।” इस तरह पूरे कार्य-भार के दौरान उनकी 
लेखन-सहभागिता भी बनी रही। 

मुंशी जी पर लिखे इस संस्मरण के छपने के लगभग 2-3 वर्षो बाद उन्होंने 
“नई धारा” में 'कलकत्ता प्रवास के संस्मरण' चार किश्तों में लिखे। भाषा-शैली 
और संस्मरण-कला की दृष्टि से ये आज भी बेजोड़ हैं। लेकिन इसमें पहले लिखे 
के आलोक में देखें तो थोड़ा तथ्यात्मक बदलाव मिलता है। यह बदलाव स्मृति 
आधार के कारण है अथवा तथ्य के-कहना मुश्किल है। लिखते है-“प्रेस की 
व्यवस्था स्वयं सेठ जी करते थे और 'मतवाला? का प्रबंध-विभाग मुंशी जी के हाथ 
में था। जब 'मतवाला' का प्रबंध संबंधी काम बहुत बढ़ गया तब मुंशी जी 
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'मतवाला की बहक, लिखने के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। xxx इस तरह 
“बहक' का बोझ भी मेरे ही ऊपर आ पड़ा। मुंशी जी यथावकाश कुछ लिख दिया 
करते।” [वे दिन वे लोग, पृ. 54] इसी संस्मरण में आगे लिखते हैं-“पहले साल 
के अंदर ही वह [मतवाला] दस हजार की संख्या में छपने लगा।” [पृ. 55] आप 
विचार कीजिए शिवपूजन जी 'मतवाला' के पूरे प्रकाशन काल में मात्र दस महीने 
Wl लेकिन डॉ. मंगलमूर्त्ति ने पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा के 20 जुलाई 925 के पत्र 
का हवाला दिया है-“तुम कहते हो कि 'मतवाला” में जाता ही नहीं, पर लीडर तो 
बीस RA तुम्हीं हरदम लिखते हो। कहो तो मैं इसका पक्का प्रमाण दे दूं।” 
दरअसल यही वह काल है जब शिवपूजन जी 'मतवाला” में दुबारा तीन माह के 
लिए आये थे। लेकिन ईश्वरीप्रसाद शर्मा के इस पत्रांश के बल पर शिवपूजन जी 
के लखनऊ और काशी प्रवास के दौरान भी इन स्तंभों में उनकी लेखन सहभागिता 
सिद्ध करने पर तुल जाना उचित नहीं है। अब आप 28 जून 924 को शिवपूजन 
जी के नाम लिखे मुंशी जी के पत्र को देखें-“सामयिक अखबारी विषयों पर मैं 
जैसा लिख लेता हूं, लिखा करूंगा । प्रति सप्ताह नोट मैं जैसा लिख लेता हूं, लिखा 
करूंगा | प्रति सप्ताह ‘Ate’ लिखकर भेजने में बड़ी दिक्कत होगी और कोई-कोई 
विषय वहां से आते-आते पुराना पड़ जायेगा | उपर्युक्त विषयों के सिवा प्रहसन या 
और जो कुछ आप पसंद करें, कभी-कभी लिखते रहें।” उस समय के संचार युग में 
किसी साप्ताहिक पत्र की संपादकीय टिप्पणियां कोई लखनऊ या काशी रहकर 
कलकत्ता के पत्र में लिखे, यह पूरी तरह अव्यावहारिक है। बाद के अंकों में 
शिवपूजन जी की रचनाएं उनके नाम से मिलती हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात 
है कि शिवपूजन जी की तुलना में मुंशी जी, निराला जी और उग्र जी तीनों ने 
ज्यादा और नियमित राजनीतिक लेखन किया। 
दूसरी बात यह कि शिवपूजन जी 'मतवाला' में न लिखें-यह उनके गुरु पं. 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा चाहते थे। इसकी ध्वनि '्रेमचंद : पत्र-प्रसंग” में 20 जुलाई ।925 
वाले पत्र में भी स्पष्ट है । शर्मा जी विद्वान्‌, प्रतिभाशाली, भारी लिक्खाइ और जगत्‌ 
व्यवहारी प्राणी थे | उनमें दबंगई भी थी । दब्बूपन की हद तक अतिशय विनम्र और 
संकोची शिवपूजन जी उनके घोषित ही नहीं, व्यवहार में भी गुरु थे। वे कभी 
'मतवाला-मंडल' के अंदरूनी कक्ष के सदस्य नहीं रहे । उग्र जी के नाम मुंशी का एक 
पत्र 24 मई 924 का है। उसमें लिखते हैं-“कलकत्ते में एक दल 'मतवाला' का 
'विशेष शुभचिंतक” है। वह इसे फूटी आंखों भी देखना नहीं चाहता ।” अगर आप 
शर्मा जी के 'मतवाला” से रिश्ते के ग्राफ पर गौर करें तो पता चलेगा-यह रिश्ता 
निरंतर क्षीण ही नहीं हुआ-इससे आगे भी बहुत कुछ हुआ । 2] जुलाई 927 के 
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'हिंदू-पंच' के बतौर संपादक शर्मा जी ने एक टिप्पणी छापी-'मतवाला महाराज की 
मनमानी” | इसे आप पढ़ें तो पायेंगे बात थप्पड़ तक जा पहुंची थी । डॉ. रामविलास . 
शर्मा ने शर्मा जी के बारे में लिखा है कि “बनियों से पैसा वसूल करने की कला 
में पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा कलकत्ते के हिंदी लेखकों के आचार्य थे।” [निराला की साहित्य 
साधना; भाग U, पृ. 82] गुरु ईश्वरीप्रसाद शर्मा इसका हिसाब-लगाये बैठे थे कि 'मतवाला' 
ने किस लेखक के कितने रुपये दबा लिये हैं | चंद्रशेखर शास्त्री का हवाला देते हुए 
उन्होंने शिवपूजन जी को सलाह दी, “शास्त्री जी अपनी घात में हैं,-'मतवाला' वाले 
अपनी में | तुम अपनी घात में रहो और मैं अपनी [में], फिर तुम देखोगे कि कैसा 
मजा आता है। ये लेखक बेचारों को धोखा देना जानते हैं...सत्य हरिश्चंद बनने का 
काम नहीं | यह दुनिया मकर की है-सफाई का यहां कुछ भी मोल नहीं है।” [पत्र : 
I5 नवंबर 924] शिवपूजन जी के सामने उन्होंने यह प्रस्ताव भी रखा; वह आकर 
ईश्वरीप्रसाद की जगह काम करने लगें, तनख्वाह, आधी-आधी बांट लेंगे। कलकत्ता 
जाकर ATA से रुपये जरूर वसूल करें पर उसमें काम न he | [निराला की साहित्य 
साधना, भाग l, पृ. 86] 

शिवपूजन जी का असंतोष मुखर न होकर या कम मुखर होकर भी अंदर-अंदर | 
बना रहा। 3 मई ।924 को शिवपूजन जी ने बेचन शर्मा “SW के नाम पत्र 
लिखा-“खैर! सौ बात की एक बात। मैं अधिक दिनों तक [ATI में] न रहूंगा 
और अब 'मतवाला' की शरण में न जाऊंगा |” इसमें “शरण' उनकी दीनता को भले 
व्यक्त करे, पूरे वाक्य में एक मूक लेकिन दृढ़ प्रतिकार का भी स्वर है। विनयशीलता 
और स्वाभिमान का एक सधा व्यक्तित्व था-शिवपूजन जी का। दरअसल “मतवाला' 
की सनसनीखेज उपस्थिति से तत्कालीन पत्रकारिता जगत्‌ में खलबली मच गई थी 
और तुरंत उत्कर्ष तक पहुंचने के कारण 'मतवाला” जल्द ही ईर्ष्याजनक निशाने पर 
आ गया। 'मतवाला' और “माधुरी? की चुहल के लिए 'मतवाले की होली” पलटना 
चाहिए । 'मतवाला' और “माधुरी” की नोकझोंक जबर्दस्त थी । ऐसे में 'मतवाला” से 
निकलकर शिवपूजन जी का 'माधुरी” में जाना काफी माने रखता था। उनके ऐसा 
करने पर 'शिक्षा' में एक प्रतिकूल टिप्पणी छपी जिस पर 'मतवाला” ने तीखी 
प्रतिक्रिया जाहिर की । 'मतवाला” ने यहां तक लिखा कि-जो लोग शिवपूजन जी 
के चलते 'मतवाला” पढ़ते हैं, वे न पढ़ें। लेकिन इस बात की चोट शिवपूजन जी 
के मन पर किस तरह पड़ी इसका उल्लेख तो मुझे नहीं मिला, जो असर “मतवाला” 
सदस्यों पर पड़ा-उसके साक्ष्य जरूर मिले | 24 मई 924 का लिखा उग्र के नाम 
मुंशी का पत्र देखें । लिखते हैं-““मतवाला' में भाई शिवपूजन के बारे में जो कुछ 
छपा, वह मेरा ही लिखा है। उन पर किसी तरह की कटाक्ष करने की इच्छा से नहीं 
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लिखा गया है। xxx उनके जाने से हम लोग दुःखी हैं । उन पर असंतुष्ट नहीं । वह 
प्रेम की मूर्ति हैं।” ह 
लेकिन एक गांठ तो ऐसी जरूर पड़ी जिसका असर परस्पर मित्रता पर भले न 
पड़ा, मगर 'मतवाला' के साथ उनके रिश्ते पर जरूर पड़ा ऐसे माहील और खिन्न 
मनःस्थिति में शिवपूजन जी 'मतवाला” में दुबारा गये जरूर लेकिन अंदर कहीं न 
कहीं मलाल बना रहा | इस तरह के Tare भरे रिश्ते में जीवंत गर्मजोशी नहीं रहती । 
यही कारण था कि वे अनमने ढंग से जुड़े तो लेकिन लंबा निर्वाह नहीं कर सके और 
सिर्फ तीन महीने में फिर न जुड़ने के भाव सहित अलग हो गये । ]9 अगस्त ।925 
को उग्र के नाम खत में उन्होंने लिखा कि “तीन-चार महीने हुए, 'मतवाला' छोड़कर 
सनातन-धर्म-मंडल में 50/- पर गया। वहां ढाई माह टिका । अब उसे छोड़कर 
वणिक प्रेस में चला आया। 'उपन्यास-तरंग' सचित्र मासिक पत्र निकला È | 
'मतवाला' का केवल अग्रलेख लिखता हूं। बस, इति आत्मकथा ।” जाहिर है 
शिवपूजन जी ने 'मतवाला' से अलग हटने के बाद अग्रलेख लिखने में अपना 
योगदान दिया। इस दौर के लिखे अग्रेलखों को ध्यान से पढ़ने पर शिवपूजन जी 
अपनी गद्य-शैली में दिख जाते हैं। शिवपूजन जी ने आगे चलकर गद्य-शीली को 
अप्रतिम ऊंचाई दी। ऐसी निच्छल भाषा-शैली उनके समकालीनों में भी दुर्लभ थी। 
अगर इस अंतकथा को और विस्तार दिया जाय तो उग्र और मिर्जापुर में बैठे 
महादेवप्रसाद के तत्कालीन पत्राचार को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए । लेकिन मूल बात 
यह है कि 'मतवाला-मंडल' बिखरा और उसके स्तर में भारी गिरावट आ गई | चरम 
दुर्दशा तो तब हुई जब भयानक सांप्रदायिक दंगे के दौर में उसने बचा-खुचा संतुलन 
भी खो दिया। 'मतवाला' के नामित संपादक महादेवप्रसाद सेठ सांप्रदायिक दुर्भावना 
फैलाने के आरोप में जेल चले गये | यह 'मतवाला” के गौरवशाली अतीत के बरक्स 
एक शर्मनाक अध्याय की तरह है। 'मतवाला-मंडल' के सभी रचनाकार जब तक 
साथ बने रहते हैं-उनके लेखन-विचार और सक्रियता में प्रगतिशीलता और 
्रांतिकारिता कायम रहती है लेकिन बिखराव के साथ ही पतनशीलता शुरू हो जाती 
है। अगर हम उनके व्यक्तित्व को अलग-अलग देखें तो faite निराला का 
व्यक्तित्व अप्रतिम था। उग्र प्रतिभा के धनी थे और उनकी भाषा बड़ी चुटीली थी 
लेकिन विचारों के स्तर पर अगर उनका मन किया, तो वे मनमानी भी कर बैठते 
थे। इसी कमजोरी के कारण महादेवप्रसाद सेठ ने दंगे में हिंदुओं की हत्या से 
बौखलाकर उग्र को चढ़ा दिया | उन्होंने अपनी उत्तेजक भाषा में 'मतवाला' को गरमा 
दिया। शिव जी अहिंसा और धार्मिक भीरुता से कट्टर धार्मिक हिंदू होकर भी मनसा- 
वाचा-कर्मणा कभी सांप्रदायिक न रहे | लेकिन मुंशी जी तो शिवपूजन जी की तरह 
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धार्मिक भी नहीं थे, बावजूद उनमें संकीर्णता के तत्त्व मौजूद थे। तत्कालीन समय 
में हिंदुओं की हत्या से सबसे अधिक बौखलाये मुंशी जी ही थे। उनकी ही रणनीति 
के तहत 'मतवाला' का जहरीलापन बढ़ा और सेठ जी को जेल-यात्रा करनी पड़ी। 
सेठ जी कोई सांप्रदायिक मन-मिजाज वाले व्यक्ति नहीं थे, मगर विशेष हालात में 
वे विचलन के शिकार हुए । आगे चलकर जब माहौल में बदलाव आया तो इनकी 
कट्टरता भी बदली । मुंशी जी को अपनी गलती का अहसास हुआ। बुनियादी रूप 
से वे भी कहीं से कट्टर सांप्रदायिक नहीं थे । यही कारण था कि फासीवादी प्रवृत्तियों 
की प्रबलता के दुष्परिणामों ने इन दोनों को अंदर से हिला दिया। हालोत सामान्य 
होते ही सभी संतुलित हुए। 

सारतः यह सच्चाई है कि शिवपूजन जी 'मतवाला” से अलग होने के बाद भी 
उसके सदस्यों से जुड़े रहे और सबके साथ उनकी आत्मीय सघनता अंत-अंत तक 
बनी रही । कभी मुंशी जी, कभी सेठ जी, तो कभी उग्र जी के आग्रहों पर वे यदाकदा 
'मतवाला' में लिखते रहे। यह बात इनके आपसी पत्राचार को देखने से स्पष्ट हो 
जाती È | 20 अक्टूबर 929, 20 फरवरी 929 और 3 दिसंबर 929 के शिव जी 
के नाम लिखे सेठ जी के पत्रों पर गौर करना चाहिए | इसमें रुचि रखने वालों को 
इस दौरान 'मतवाला' में छपी ऐसी रचनाओं का ध्यान रख, गहरी छानबीन कर निर्दोष 
निष्कर्षों तक पहुंचना चाहिए | 26 जनवरी 929 को सेठ जी, उग्र जी को लिखते 
हैं कि-“चक्की, बहक, अग्रलेख इस बार भी मुंशी जी ने ही लिख दिया है।” जबकि 
मुंशी जी उन दिनों 'मतवाला' से कटते जा रहे थे और 'सरोज'-सी महत्त्वपूर्ण मासिक 
पत्रिका का संपादन-प्रकाशन भी करने लगे थे। उन दिनों वे 'मतवाला-मंडल' में साथ 
रहते भी नहीं थे। 

लेकिन मूल बात यह है कि ऐसी कौन-सी विवशता है जो हिंदी-प्रेमी इस बात 
पर इस हद तक माथा पच्ची करें? वे तो उन रचनाओं के भावों, विचारों और तत्कालीन 
समय में उनकी भूमिका पर ही विचार करना चाहेंगे। किसी भी विवेकवान और सहदय 
पाठक का ध्यान इन पत्रों में उनकी सघन आत्मीयता और मैत्री के उत्कर्ष की ओर 
ही जायेगा अथवा उसमें आये तथ्यों पर ही केंद्रित होगा। उनके बीच मनमुटाव वाले 
प्रसंग अल्पजीवी और गौण रहे हैं। आप 'मतवाला-मंडल” पुस्तिका में इनके बीच की 
अंतर्कथाओं को देखें तो इनकी मित्रता की मिसाल मिलनी मुश्किल है। उनके बीच 
की अटूट अंतरंगता ने ऐतिहासिक अमरता हासिल की । यह बात आज के रचनाकारों 
को समझनी चाहिए और इससे प्रेरणा लेनी चाहिए | बिना परस्पर विश्वास और आत्मीयता 
के रचनाकार रचनात्मक स्तर पर असरकारी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अपने संकीर्ण 
स्वार्थ में उनके रचनात्मक एकत्व को अनाड़ी तरीके से हिगराने की कोशिश, उनकी 
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आत्माओं को आहत ही करेगी। 'मतवाला' उन सबकी सामूहिक रचना थी और जब 
तक ऐसी रही, पत्रकारिता के नये प्रतिमान रचती गई | ध्यान रहे 'मतवाला-मंडल' 
में इनके अलावा भी और रचनाकार थे, जो सीधे नहीं जुड़े होने के बावजूद छद्म नामों 
से लिख रहे थे। ईश्वरीप्रसाद शर्मा ने कई छद्म नामों से हास्य-व्यंग्य वाली कविताएं 
लिखीं। 'ब्रजवासी' छद्म नाम पं. किशोरी लाल गोस्वामी का था तो प्रत्यक्षवादी'-राधामोहन 
गोकुल जी का। इसलिए छदूम नामों की निर्दोष पहचान, पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर 


` धैर्य, विवेक और मेहनत से करनी होगी | सिर्फ किसी साहित्यकार विशेष की पक्षधरता 


गलत निष्कर्षों तक ले जायेगी। इसलिए निर्दोष मन से गंभीर शोध का श्रम और 
परख-पहचान का विवेक भी विकसित करना होता है तथा उसकी भाषा परंपरा से 
सघन और सच्चा जुड़ाव भी अपेक्षित होता है। 


कर्मेन्दु शिशिर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चयनित लेख 


'मतवाला” सीमित संसाधनों में निकलने वाला एक साप्ताहिक था जो बड़े आकार 
में आठ पृष्ठों से शुरू होकर बारह; सोलह या अधिक से अधिक संभवत: चौबीस 
पृष्ठो तक में निकला। बाद में पृष्ठों की घट-बढ़ भी BS | इसकी असल पूजी इसकी 
सामग्री eft व्यापक विचारक्षेत्र को संयोजित और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कई 
स्तंभ निश्चित किये गये थे-इसमें अग्रलेख, बहक, चक्की और किसी न किसी रूप 
में पुस्तक-समीक्षा के स्तंभ नियमित रहे। आगे दो मुख्य स्तंभ भघुचक्र' और “भानुमती 
की पिटारी” भी अपेक्षाकृत ज्यादा छपी | स्वभावतः इन स्तंभो से ही पत्रिका लगभग 
भरपूर हो जाती थी। इस कारण अलग छपी सामग्री में व्यय या लेख ज्यादा नहीं 
हैं। जो हैं उसमें महत्त्वपूर्ण सामग्री का मैंने भरसक चयन कर लेने की कोशिश की 
है। इसे कालानुक्रम से रखना ही न्यूनतम दोषपूर्ण लगा। 

TII के इन चयनित लेखों को पूरी पत्रिका के मूल आस में ही देखने 
की जरूरत है। 'साजदार घोड़ा” या इस व्यग्य-स्वर में आने वाली अन्य सामग्री पर 
विचार करते हुए हम 'मतवाला' के सोच का आकलन कर सके हैं। तत्कालीन 
राजनेताओं दलों और प्रवृत्तियों से संबधित सामग्री हमें उत्तेजक अनुभवों तक ले 
जाती है। 

व्यक्तियों के मामले में मतवाला” उनको विचार और व्यवहार को देशभक्ति 
की कड़ी कसौटी पर कसकर परखता है। इस पड़ताल में तनिक भी खोट मिलने 
पर वह उनके व्यक्तित्व की धौं या आतंक में नहीं आकर अपनी बेबाक टिप्पणी 
जड़ देता है। कटार जैसी तीखी ईमानदारी और कठिन साहस तो कबीर के वंशजों 
से ही संभव था। नवजागरण के अधिक लेखक इस मामले में कबीर खानदान से 
ही जुड़ते हैं। इसलिए नवजागरण की अकूत संपत्ति को हमें समकालीन चिंतन के 
लिए सुलभ करना चाहिए। इस आग में हम बहुत सारी चूके दुरुस्त कर सकते 
है'। व्यक्तित्वों में महात्मा गांधी, प॑. जवाहरलाल नेहरू, मदनमोहन मालवीय; 
लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय; डॉ. जिन्ना; डॉ. असारी, विपिन चद्रपाल, श्री 
शकर नायर, श सू, श्री श्रीनिवास को उनके मूल महत्त्व और तत्कालीन समया 
में उनकी भूमिका के फर्क को समझने का कार्य तो दूसरी ओर तमाम क्रातिकारियों 
का खुल्लमखुल्ला समर्थन | दूसरी ओर भतवाला' अपने हिंदी नवणागरण के सक्रिय 
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guy कर्मियों को लगातार ऊचे सम्मान से रेखांकित करता रहा-जेसे राधामोहन 
गोकुल, सप्रे जी. विद्यार्थी जी या विजय Rie पथिक। इस तरह पूरी तत्कालीन 
राजनीतिक धाराओं उपधाराओं और अतर्धायओं का अंदरूनी यथार्थ हम देख पाते 
हैं। मतवाला” इस आसग में उन ग्रव्ृत्तियों और प्रयलों को जो स्वाधीनता आदोलन 
के पक्ष में थे उनका लगातार समर्थन और इसको विपरीत अवसरवादी, स्वार्थी, 
पाखंडी, ढोंगी या संकीर्ण प्रव्त्तियों या हरकतों का जोरदार विरोध दर्ज करता È I 
इस तरह तत्कालीन समय की वास्तविकता के स्याह-सफेद दोनों पक्ष हमारे सामने 
स्पष्ट हो जाते हैं। दरअसल 'मतवाला' का आकलन आधार देश था | कठोर और 
सात्विक देशभक्ति के आइने में वे तत्कालीन वास्तविकता को मूल रूप में पहचानते 
हैं। दुर्लभ देशभक्ति के कारण ही उनकी क्षमता, कौशल और विवेक आज सोने 
और सीखने वाली थाती बन जाती है। 

'मर्म-वाणी' के अतर्गत देशभक्त साहा पर लिखी टिप्पणी पर विचार करें तो 
एक ऐसा संकेत दार मिलता है जिससे झाककर तत्कालीन राजनीतिक चरित्र का 
एक भिन्न यथार्थ देखा जा सकता है। यह सही है कि 'मतवाला” को भी साहा दारा 
की गई एक अकारण हत्या को जायज ठहराने में मुश्किल हो रही है-वह साहा के 
भावना-स्थल का चुनाव करता है; दलीलें पेश करता है। अंततः वह उसे 
भारत-वसुंधरा का लाइला सिद्ध कर देता है। मतवाला' यहीं नहीं SHAT और साहा 
को हत्या की निंदा करने वाले भारतीय नेताओं की तहकीकात करता है। महात्मा 
गांधी की वैचारिक आस्था को सर झुका, अवसरवादी नेताओं की ओर पलटता है 
और उनकी अंदरूनी स्वार्थी प्रवृत्तियों की पोल खोलते हुए धिक्कार लगा देता है। 
'दलबदी' पर छोटी टिप्पणी आज के राजनीतिक विघटन के पूर्व तूत्रो का प्रमाण 


रखती है। 


भारतीय साम्यवादी दल” सत्यभक्त का आलेख है। सत्यभक्त जी “भारतीय 
साम्यवादी दल” की बुनियाद रखने वालों में हैं। इस दस्तावेजी सामग्री तथा ऐसी 
अन्य दूसरी सामग्री से हम भारत में साम्यवादी उभार के प्रारंभिक स्पेन को महसूस 
कर सकते हैं। 

लखनऊ की चिठ्ठी” आचार्य शिवपूजन सहाय की eit पर लिखी रपट है। 
'मतवाला में प्रकाशित इस रपट से हम दगों का आखो देखा दृश्य देखते हैं। “वार 
प्रकार के जीव” 'मतवाला” की व्यग्य-शैली का नगूना है। यह लेख तत्कालीन समय 
में सक्रिय लोगों के पाखंड को खोलता है। आचार्य शिवपूजन जी की प्रकाशित डायरी 
के अश से यह प्रमाणित हुआ कि बलवत सिंह के नाम से भेजे गये ये लेख शहीदे 
आजम भगतसिह के हैं। PRIIT और (युवक? इन दोनों लेखों का भाषा-सुधार 
hd शिव जी ने किया था। स्वभावतः इसकी भाषा पर उनकी छाप आ 

/ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चयनित लेख ७ 29 


राधामोहन गोकुल एक असाधारण व्यक्तित्व के हिंदी लेखक थे। वे RET 
माने जाते थे और निराला जी उन्हें गुरु का सम्मान देते थे। नास्तिकता संबंधी उनके 
लेख बहुत चर्चित हुए थे। उनका व्यक्तित्व-तेजस्वी; प्रखर बौद्धिक, पाडित्य, 
कर्मठता और वैचारिक दृढता ते संपन्न था। एक विचित्र बात यह कि वे गैर- 
सांप्रदायिक हिंदू संगठन चलाते हुए आर्यसमाज से साम्यवाद तक पहुंचे थे। 
साम्यवाद के पक्ष में ओजस्वी पक्षधरता सिद्ध करने से लेकर उन्होने किसानों में 
जागरण लाने का स्तुत्य कार्य किया। बुढ़ापे में कई बार जेल यात्राए' करने वाले 
गोकुल जी की TY 80 वर्ष की आयु में अत्यंत सुदूर एक पिछड़े हुए गांव में हुई 
थी।* वे उस उप्र में भी गाव-गाव धूमकर किसानों में जाग्रति लाने के लिए व्याख्यान 
दिया करते थे। पेचिस से मरे गोळुल जी की JAIN 'मतवाला” जैसे सजग 
पत्र को भी कुछ दिनों बाद मिली थी । अगर राजनीतिक सक्रियता के लिए हम राहुल 
जी को अन्य लेखकों की तुलना में विशेष रूप से रेखांकित करते हैं-जो उचित ही 
है तो हमें गोकुल जी, विजयसिंह पथिक, नंदकुमार शर्मा या सत्यभक्त जैसे लेखकों 
को भी उसी परंपरा में विशेष सम्मान देना चाहिए। ये लोग भारतीय नवजागरण 
के दुर्लभ सवाहकों में थे जिन्होंने अपनी ईमानदारी, सक्रियता, निष्ठा, समर्पण और 
त्याय ये शहादत-सम्मान की ऊंची मिसाल हासिल की जरूरत इस बात की है कि 
इनकी बिखरी पड़ी सामग्री को नवजागरण के आलोक में देखा-परखा जाय। 
अग्रेजियत के जामे में इन पर हिंदूवाद का ठप्पा मारकर इतिहास से बाहर करना 
आत्मघाती भूल होगी। ऐसे लोग न सिर्फ नवजागरण की रचनात्मक भूमिका को 
नजरअंदाज कर रहे हैं बल्कि मौलिक चिंतन की धार को भी कुदे कर रहे हैं। यह 
एक तरह का बौद्धिक-द्रोह है। बहरहाल, राधामोहन गोकुल और सत्यभक्त की 
चयनित सामग्री हमारी जातीय पत्रकारिता के गौरवशाली पृष्ठ हैं जिनके बीच से 
गुजरते हुए हम आज भी विचारोत्रेजकता महसूस करते हैं। तत्कालीन रूस में घटित 
हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तनों की आंच से भारतीय स्वाधीनता का ताप लगातार ऊपर 
चढ़ रहा था। वह प्रेरणास्रोत था। पराधीनो की विजय-यात्रा' के क्रम में देखने 
पर पहले प्रत्यक्षवादी' छद्म नाम का अनुमान मुशी नवजादिक लाल का हुआ। 
लेकिन विचार और इसमें आयी एक पंक्ति /साठ के ऊपर उमर की) से मैं इस 
निश्चय पर पहुंच गया कि इसके लेखक गोकुल जी ही हैं। बाद में उनकी ग्रंथावली 
तैयार करने वाले स्वर्गीय उदयशकर शास्त्री के एक पत्र से प्रमाणित हो गया कि 
राधामोहन गोकुल प्रत्यक्षवादी' नाम से लिखते थे। “नारियों का अधिकार 
धारावाहिक छपा था। इसमें बहुत आगे की आधुनिकता और प्रयतिशीलता दिखाई 
पड़ती है-यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण सामग्री है। 'धर्म का ढकोसला” पढ़कर सहसा 


“राधामोहन गोकुल की मृत्यु हमीरपुर जिले के खोही गांव में हुई थी। 
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विश्वास नहीं होता कि उस काल में हिंदी का धर्मविरोधी स्वर इतना प्रमुख था, 
इतना तीखा! 

मालवीय जी मूलतः हिंदू धर्म के प्रवक्ता थे। उनके संकलित व्याख्यान और 
आज के हिंदू प्रवक्‍ताओं के व्याख्यानों से तुलना कर देखें कि कौन कितना 
सांप्रदायिक है। दरअसल साप्रदायिकता के सवाल पर एकदम नरम कम नरम; थोड़े 
उग्र या ज्यादा उग्र-कई तरह के स्वर ÈI इनका पूरी तरह घालमेल नहीं करना 
MET | प. चंद्रशेखर शास्त्री असाधारण विद्वान्‌ और देशभक्त थे। उनका आलेख 
उनकी गहन निष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण ÈI SAT संभ्रात व्यग्य-भाव है- 
स्तरीय और सघन। 

सप्रे जी के स्वर्गवास पर संकलित मार्मिक टिप्पणी उनके महत्त्व को रेखांकित 
करती है। सप्रे जी बड़े ही प्रगतिशील, क्रांतिकारी और गभीर लेखक थे। 'मतवाला” 
में सबसे गहरा और ऊंचा सम्मान गांधी जी का है लेकिन उनसे अलग भी 
'मतवाला' का विस्तार रहा। 'नागपुर-सत्याग्रह और गांधी जी” सामग्री तो उनके 
प्रतिकूल या विरोध में जाती है लेकिन 'मतवाला” ने अपने आदर्श पुरुष के विरोध 
की इस सामग्री को प्रकाशित कर पत्रकारिता में उच्चस्तरीय लोकतांत्रिक मर्यादा की 
मिसाल कायम की। 

मिस मेयो की कुख्यात पुस्तक 'मदर इंडिया” का जवाब जिस भाषा में टंडन 
जी ने दिया है उसे पढ़कर हंसी भी आती है और टंडन जी की उत्कर देशभक्ति 
के प्रति गहरा सम्मान भी उपजता है। कैसे लोग थे वे! (हिंदू समाज के तीन गुडे” 
अत्यंत उत्तेजक भाषा में लिखा कबीर-शैली का एक जबर्दस्त लेख है। आज के 
पिछड़े बिहार को देखकर नहीं लगता कि इतने दशको पूर्व बिहार में पर्दा-प्रथा' 
लिखने की बात यथार्थ भी थी । ये तमाम लेख अन्य कई टुष्टियो से उपयोगी और 


ar हैं--इनहें बिना टिप्पणी के भी आप समग्रता और वास्तविकता में समझ 
सकेगे। 
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l. साजदार घोड़ा 


एफ-डबल ओ-एल 


भारत-पिता [माफ कीजिए, मैं भारतमाता कहने वालों को जरा बेवकूफ समझता हूं 
के खास सपूत सर तेजबहादुर सप्रू आजकल इंगलैंड में हैं और वहां साम्राज्य-प्रदर्शनी 
में अपनी तेजी और बहादुरी दोनों का पिटारा खोले बैठे हैं। चूंकि आप शुरू से ही 
वकीलाना तबीयत रखते हैं और एक बहुत बड़ी हद तक वकील हैं भी, इसलिए आप 
उक्त कांफ्रेंस में भारत सरकार की ओर से भारतवासियों की वकालत करने गये हैं। 
बड़े-बड़े वकीलों का काम खाली बहस करना है; अतः यदि आप बहस के सिवा और 
भी कुछ करें तो बेचारी वकालत के पाक दामन पर धब्बा लग जाय और उस वकालत 
के साथ ही साथ आप भी कहीं के न रहें | पर सप्रू साहब को जिस वकालत ने इस 
मरतबे तक पहुंचाया है, कम से कम उसकी इज्जत रखना वे अपना प्रधान कर्त्तव्य 
समझते हैं। और इसी कर्त्तव्य का पालन करने के लिए आपने उक्त कांफ्रेंस में अपनी 
लियाकत से भी ज्यादा लंबी और अपनी पुरानी कारगुजारियों से भी ज्यादा चौड़ी बहस 
ले जाकर बिछा ही तो दी। अब भारतवासी चाहें तो उस बहस को site, चाहें बिछावें 
और चाहे उसे पैरों तले रौंदे । पर शर्त यह है कि उन्हें मुक्तकठ से न सही तो बद्धकंठ 
ही से सही, सप्रू साहब की तारीफों का तराना अवश्य गाना पड़ेगा और ईश्वर से उनके 
दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करनी पड़ेगी | 

एक कहावत है कि ‘AS की बात बड़े पहिचाना' | अतः सप्रू साहब की बहस- 
बीबी पर किसी प्रकार का दोषारोपण करना सहज नहीं है और न उस पर आलोचना 
की दृष्टि डालना ही हर एक का काम है। पर फिर भी तमाशा यह है कि यारों को 
भी हर जगह [आलू-चना] आलोचना का मसाला मिल ही जाता है। यों तो आपका 
सारा व्याख्यान ही दिल्लगियों से लबालब है, पर उसमें का एक वाक्य केवल मेरे ही 
लिए नहीं, हमारे नरमदल वाले भाइयों के लिए भी बहुत महत्त्व का है। उस 
वाक्य-रत्न की तराश यह है,-“में आपसे साफ-साफ कहे देता हूं कि महाराज जार्ज 
की प्रजा की हैसियत से मैं उनके घर में जगह पाने के लिए (कुश्ती नहीं, जबानी 
लड़ाई) लड़ता हूं और उनके अस्तबल में स्थान पाकर कभी संतुष्ट न रहूंगा।” 

मैं पाठकों से निवेदन करूंगा कि वे क्षण-भर के लिए 'मतवाला' हाथ से रखकर 
इस वाक्य पर कम से कम ताली अवश्य पीट दें। 
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सप्रू साहब इलाहाबादी हैं और ऊपर से रईस भी हैं। वे अवश्य जानते होंगे 
कि भारत में बड़े-बड़े रईसों के यहां कुछ साजदार घोड़े रहा करते हैं जो बारातों और 
जलूसों के साथ निकालने के लिए इधर-उधर मंगनी भेजे जाते हैं। ऐसे घोड़ों पर 
सवारी नहीं होती और वे प्रायः आगे रखे जाते हैं। उनके सिर पर कलंगी, गले में 
हैकल, दुम पर दुमची और पीठ पर मखमल आदि की बढ़िया और कामदार झूलें 
रहा करती हैं। अब अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि सप्रू साहब ने कांफ्रेंस में 
अपनी स्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करके और साजदार घोड़ों से उसे राई-रत्ती 
मिलाकर ही उक्त वाक्य कहा था; और इसीलिए वह भारतवासियों के लिए विशेष 
महत्त्वपूर्ण भी है। खैरियत यही है कि ay साहब ने यह समझ लिया कि ब्रिटिश 
सरकार ने उन्हें अपने अस्तबल से मंगवाया है, और उससे भी बढ़कर खैरियत यह 
है कि वे अब अस्तबल में संतुष्ट होकर नहीं रह सकते और महाराज जार्ज के 
मकान में घुसना चाहते हैं। अब आपके जानने योग्य केवल एक ही बात बाकी रह 
गई है, और वह यह कि जो जीव अस्तबल में न रहकर घर में रहना चाहते हैं वे 
अपने लिए आप घर बनाते हैं, दूसरों के घर में नहीं घुसते फिरते। यदि आपकी 
समझ यों ही सरपट दौड़ती रही तो संभव है कि समय पाकर यह सिद्धांत भी उसमें 
समा जाय। आमीन! 

हमारी भारत-सरकार भी किसी से कम शौकीन और रईस नहीं है। वह अपने 
अस्तबल में सैकड़ों साजदार घोड़े रखती है किसी के सर पर “av की कलंगी लगाती 
है, किसी के गले में मेडलों और क्रांसों की हैकल डालती है, किसी को 
सी.आई.ई. और के.सी.आई.ई. आदि की दुमची पहनाती है और किसी की पीठ पर 
एक्जीक्यूटिव कौंसिल अथवा कौंसिल ऑफ स्टेट की मेंबरी की झूल लटका देती है। 
पर तग खूब कसबर बंधा रहता है और लगाम भारत-सरकार के हाथ में रहती है। 
ऐसे घोड़े बड़े-बड़े दरवारों और कांफ्रेसों आदि के समय शोभा बढ़ाने के लिए ही 
पाले-पोसे जाते हैं, सवारी के काम के तो वे होते ही नहीं । मुझे आश्चर्य है कि सप्रू 
साहब जिस अस्तबल में सदा बंधते आये हैं, उससे अब असंतुष्ट हो गये हैं और 
सम्राट जार्ज के घर में घुसना चाहते हैं। मेरी समझ-शरीफ में तो इससे कहीं अच्छा 
होता अगर आप भी राइट ऑनरेबुल मि. शास्त्री [श्रीनिवास शास्त्री] की तरह 
अगाडी-पिछाड़ी तुडाकर अस्तबल से निकल आते और अपने इलाहाबाद वाले घर की 
ही शोभा बढ़ाते, क्योंकि मुझे बड़ा डर हो रहा है कि आपके इस हौसले के कारण 
कहीं आपकी भी वही दशा न हो जो अस्तबल से निकलकर सम्राटों के घर में घुसने 
वाले जीवों की हुआ करती है। 

नरमदल वाले मेरा उपकार मानें और चाहे न मानें, पर मैं उन्हें बिना मांगे एक 
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सलाह दिए ही देता हूं। उन्हें चाहिए कि वे सप्रू साहब की भारतभूमि को पवित्र करने 
के पहले ही, चंदा करके बनारस से एक बढ़िया, सुनहली और बहुत बड़ी हैकल 
बनवा लें जिसके एक-एक पान पर सप्रू साहब के इस वाक्य का एक-एक अक्षर 
खुदा रहे-“मैं अस्तबल में रहकर संतुष्ट न रहूंगा।” और यह हैकल सप्रू साहब के 
जहाज से उतरते ही उनके गले में डाल दी जाय। क्यों? कैसी कही? 


[24..923] 
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2. मर्म-वाणी 


कर्मदेव 


देशभक्त साहा : अर्नेस्ट डे नामक एक निरपराध अंग्रेज की भूल से हत्या करने वाले 
और उस भूल के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप तथा अपने उद्देश्य की पवित्रता पर 
गौरव अनुभव करते हुए प्रसन्नतापूर्वक फांसी की सजा स्वीकार करने वाले नवयुवक 
गोपीनाथ साहा की पवित्र स्मृति के प्रति सम्मान प्रदर्शन के उद्देश्य से बंगाल प्रांतीय 
राजनीतिक कांफ्रेंस ने जो प्रस्ताव पास किया है उसके कारण भारत का विशेषतः 
बंगाल का राजनीतिक वायुमंडल अत्यंत विक्षुब्ध हो उठा है। एंग्लो इंडियन समाज 
की बौखलाहट और उनके पत्रों की छंदोक्तियां ध्यान देने योग्य नहीं, क्योंकि जिस 
प्रकार एक सड़े हुए मांस के भी टुकड़े पाकर गिद्ध का गद्गद होकर उस पर टूट 
पड़ना स्वाभाविक है उसी प्रकार एंग्लो इंडियनों का हमारे किसी नेता को-और 
खासकर उस अवस्था में जब उसका जनता पर प्रभाव हो-'इंडियन पेनल कोड” की 
राजद्रोह संबंधी किसी धारा का अपराधी सिद्ध करने का छोटे से छोटा भी कारण पाकर 
उस पर टूट पड़ना और उसके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए गवर्नमेंट का सक्रिय 
होना स्वाभाविक है। परंतु भारतीय पत्रों का इस संबंध में कौवारोर मचाना और 
नेताओं का परस्पर गाली-गलौज करना हमारी दयनीय पराधीनता का परिचायक और 
परामर्श निराशाजनक है। 

नरहत्या धार्मिक दृष्टि से घोर पाप और नैतिक दृष्टि से गुरुतर अपराध है- 
इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु यही नरहत्या जब पराधीनता के विषाक्त प्रभाव के कारण 
अवसन्न होकर मनुष्योचित सद्गुणों से हाथ धो बैठने वाली जाति को स्वाधीन करने 
के महाउद्देश्य से प्रेरित होकर की जाती है। उस समय इस पाप का गुरुत्व बहुत कुछ 
कम हो जाता है और जिस जाति को लक्ष्य कर हत्या की जाती है उस जाति के 
मनुष्यों के हदय में हत्याकारी के पवित्र उद्देश्य के प्रति सहानुभूति और प्रशंसा के 
भाव स्वतः जाग्रत हो उठते हैं। योरोप का इतिहास इस प्रकार के उदाहरणों से भरा 
पड़ा है जिनमें अपराधी के कार्य निंदनीय समझे जाने पर भी उद्देश्य स्तुत्य और 
सहानुभूति के अधिकारी समझे गये हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर स्वर्गीय 
गोपीनाथ साहा नर-हंता होते हुए भी उसका उद्देश्य प्रशंसनीय है और जाति को 
स्वतंत्र बनाने को चेष्टा में अम्लान बदन से आत्मदान करने के कारण वह भारतीयों 
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की सहानुभूति का सर्वथा अधिकारी है। अपना उल्लू सीधा करने के अभिप्राय से एक 
जाति को पराधीनता की अनैसर्गिक जंजीर से जकड़कर उसके मनुष्यत्व का लोप कर 
देने के अभिलाषी स्वेच्छाचारी शासक स्वार्थवश उस उद्देश्य को गर्हित और निंदनीय 
भले ही समझें, परंतु भगवती भारत-वसुंधरा की आत्मा साहा के अलौकिक आत्मोत्सर्ग 
पर स्वर्गीय आनंद अनुभव कर रही है। 

महात्मा गांधी के उक्त प्रस्ताव की निंदा करना उतना आश्चर्यजनक नहीं, 
क्योंकि अहिंसा उनका जीवनव्रत है और अपनी साधना के बल पर उन्होंने विचारों 
पर विजय प्राप्त कर ली है। परंतु महात्मा का अनुसरण कर साहा की देशभक्ति से 
कानों पर हाथ रखते हुए उन लोगों का इंकार करना जो विकारों के हाथ की कठपुतली 
बने हुए हैं एक अक्षय सत्य से इंकार करना है और स्वतंत्र भारत के भविष्य में लिखे 
जाने वाले इतिहास में उनके नामों के आगे 'कायर' शब्द विशेषण के रूप में चमकता 
हुआ दिखाई देगा इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं। 

इस प्रस्ताव के असली रूप के लिए-इसके शब्दविन्यास के लिए इसके 
प्रस्तावक देशबंधु दास और उनके अनुयायी जो असाधारण व्यग्रता प्रदर्शित कर रहे 
हैं, वह उन्हें संसार की दृष्टि में उपहासास्पद बनाए बिना नहीं रह सकती | क्योंकि 
उनकी व्यग्रता से यह स्पष्ट झलक रहा है कि 'पेनल कोड' के निजी पंजे से बचने 
के लिए वे अपने अंतःकरण की निर्भय आवाज को शब्दों के आवरण में ढंकने की 
चेष्टा कर रहे हैं। यदि वे ऐसा न कर उक्त प्रस्ताव द्वारा राजनीति के एक अक्षय 
सत्य को प्रकट करने के लिए उसके परिणाम को वीरों की भांति झेलने के लिए तैयार 
रहते तो उन्हें जो सम्मान प्राप्त होता उसकी ओर देवता भी ललचाई आंखों से देखते। 
वीरत्व के इसी भाव का परिचय पाकर जनता ने एकमत से स्वर्गीय बालगंगाधर 
तिलक को 'लोकमान्य' और “भगवान्‌” के विशेषणों से विभूषित किया था। 


दलबंदी : इस समय देश के सामने जितनी समस्याएं उपस्थित हैं उनमें सबसे 
अधिक जटिल और असाध्यप्राय दलबंदी की समस्या है | यह प्रथा राष्ट्र की रक्‍तवाही 
नाड़ियों को अनुदिन अत्यंत तीव्र गति से शुष्क किए डाल रही है और हम 'हिए 
कपार” दोनों को बरकरार रखते हुए भी प्रतिकार का कोई उपाय नहीं करते । बंगाल में 
तो इस दलबंदी ने ऐसी भीषण और वीभत्स मूर्त्ति धारण की है जिसे देखकर कलेजा 
टूट जाता है। देशबंधु दास, श्यामसुंदर चक्रवर्ती, विपिनचंद्रपाल आदि बंगाल के पूज्य 
नेता, जिनकी ओर वंगभूमि और उसके व्याज से भारतभूमि दीन एवं सकरुण दृष्टि से 
ताक रही है-आपस में पार्टी के सिद्धांत के लिए जो वाक-युद्ध कर रहे हैं और 
वाच्य-कुवाच्य कहने में जो व्यस्तता प्रदर्शित कर रहे हैं उसे देखते हुए इन स्वातंत्र्य 
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युद्ध के पथप्रदर्शकों में देशहित नाम का कोई भाव है इसमें भी संदेह होने लगता है। 
श्रीमती हेमप्रभा मजुमदार ने बंगाल प्रा.कां. कमिटी की बैठक में अपनी पार्टी (स्वराज्य) 
का पक्ष समर्थन करते हुए आवेश में आकर विरोधी पार्टी (अपरिवर्तनवादी) के गण्यमान्य 
व्यक्तियों को जो स्वराज पार्टी के लीडर दास साहब से एक परमाणु भी कम नहीं लक्ष्य 
कर कह डाला कि ऐसे कापुरुषों को जन्म देने के लिए इनकी माताओं को लज्जित 
होना चाहिए। स्त्रियां करुणा, प्रेम, कोमलता आदि मधुर भावों की अधिष्ठात्री देवी 
कही जाती हैं। उन्हीं देवियों में एक श्रीमती मजुमदार स्वयं मातृजातीया होते हुए भी 
माता शब्द के प्रति इस प्रकार ताच्छिल्य प्रकट करें! इतना घोर अधःपतन पार्टी 
फीलिंग को छोड़ और किसी दूसरे दुर्गुण से संभव नहीं । 

[28.6.924] 
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3. भारतीय साम्यवादी दल 


सत्यभक्त 


जिस बात की राह हम बहुत समय से देख रहे थे वह अब पूरी होती दिखलाई देती 
है। साम्यवाद के प्रेमी कुछ सज्जनों ने मिलकर निश्चय किया है कि हिंदुस्तान में 
साम्यवादी दल की स्थापना की जाय | अब इस दल के आरंभिक नियम और उद्देश्य 
आदि तैयार हो गये हैं और देश के बड़े-बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस काम 
में सहानुभूति प्रकट की है और सहायता का वचन दिया है। 

बोलशेविज्म या कम्युनिज्म का नाम हम पांच-छह वर्ष से बराबर सुन रहे हैं। 
शुरू में लोगों का ख्याल था कि बोलशेविज्म कोई बड़ी बला है जिसका उद्देश्य तमाम 
संसार को बर्बाद और खराब करना है। जब इस संबंध की सच्ची बातें मालूम होने 
लगीं तब हमने समझा कि बोलशेविज्म या कम्युनिज्म तो संसार के उद्धार का 
एकमात्र रास्ता है। केवल इसी के द्वारा संसार से वर्तमान दोष, बुराइयां दूर हो सकती 
हैं और भूखे, नंगे, गरीब लोगों की दुर्दशा का अंत हो सकता है। 

कम्युनिज्म को सच्चाई और लाभों को जान लेने पर भी इस समय तक हिंदुस्तान 
में इसके प्रचार का कोई विशेष उद्योग नहीं हुआ था। इसका एक कारण तो यह था 
कि यहां कम्युनिज्म के सिद्धांतों को अच्छी तरह जानने वाले और मानने वाले लोगों 
की संख्या बहुत ही कम है। और दूसरी बात यह थी कि यहां की सरकार समय-समय 
पर ऐसी पेचीली बातें कह दिया करती थी जिससे लोग समझते थे कि वह काम 
कानून के खिलाफ है और इसके करने से सरकार नाराज होगी। 

पर अभी तीन-चार महीने पहले कानपुर में बोलशेविक कांसपिरेसी केस चला 
था। उससे यह बात साफ हो गई कि कम्युनिज्म के सिद्धांतों को मानना और उनका 
प्रचार करना कोई जुर्म नहीं है। गत l4 अप्रैल को इंगलैंड की पालमिंट में मि. 
deat के सवाल करने पर होम मेंबर मि. हैंडरसन ने जवाब दिया था कि 
कम्युनिज्म का प्रचार करना या इसके लिए किसी संस्था का संगठन करना जुर्म नहीं 
है। भारतमंत्री ने भी मजदूर नेताओं के एक डेपुटेशन को जबाव देते हुए कहा था 
कि कानपुर में चार शख्सों पर जो मुकहमा चलाया गया था उसका कारण यह नहीं 
था कि वे लोग कम्युनिज्म का प्रचार करते थे। वरन्‌ उसका कारण यह था कि उन्होंने 
सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। 
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इस तरह कम्युनिज्म के संबंध में जो एक कानूनी भय था, वह दूर हो गया पर 
जिन लोगों ने कम्युनिज्म का अध्ययन किया है उनको सदा से अच्छी तरह मालूम 
है कि उसमें कानून के विरुद्ध कोई बात नहीं है। वह समाज संगठन का एक स्वरूप 
है जिसमें समस्त संपत्ति का अधिकार कुछ व्यक्तियों के हाथ में न रहकर तमाम 
समाज के अधिकार में रहे । इसलिए जिस प्रकार पुराने जमाने में [जमीन, कारखाने 
आदि] संपत्ति का अधिकार और शासन की सत्ता जमींदारों, सरदारों के हाथ में थी, 
बाद में राजा के हाथ में आ गई और अब राजा से हटकर पालमिंट आदि प्रतिनिधि 


` संस्थाओं के हाथ में है। अगर इन परिवर्तनों को गैर-कानूनी काम नहीं समझा गया 


तो तमाम संपत्ति को समस्त समाज के अधिकार में करने का आंदोलन भी गैर- 
कानूनी नहीं है। 

इन्हीं सब बातों को लक्ष्य में रखकर इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 
गई है। संभव है कि दस-बीस धनकुबेर व्यक्ति इसके विरुद्ध हों, पर गरीब और 
मध्यम श्रेणी के व्यक्ति केवल जिनसे तमाम समाज बना हो, कभी इस आंदोलन के 
विरुद्ध नहीं हो सकते। हमारे गरीब भाइयों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि 
उनकी मुक्ति को-दुःखों से छूटने का एकमात्र मार्ग साम्यवाद या कम्युनिज्म ही है। 
इसलिए उनका कर्त्तव्य है कि वे इस विषय को समझें और इसमें यथाशक्ति सहायता 
और सहयोग करें। इस संबंध में जिन सज्जनों को जो कुछ जानना या पूछना हो वे 
मुझसे पूछ सकते हैं। निवेदक, सोशलिस्ट बुक शॉप, कानपुर | 


[6:9.924] 
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4. लखनऊ की चिट्ठी 


मान्यवर संपादक जी, 

शायद आपको यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि मैं साढ़े सोलह आने बच गया- 
एक पाई अपनी पत्नी के सौभाग्य से, एक पाई मित्रों की शुभकामना से और सोलह 
आने ईश्वर की कृपा से सचमुच, मैं बाल-बाल बचा, बल्कि यों कहिए कि मौत 
के मुंह से जिंदा निकल आया! सराहिये मेरी पत्नी का भाग्य और धन्यवाद दीजिए 
भक्तरक्षक भगवान्‌ को | 

लखनऊ के दंगे का हाल आपने पत्रों में पढ़ा ही होगा। लेकिन जो कुछ पत्रों 
में छपा है, उसे पढ़कर आप वहां की असली अवस्था का कदापि अनुमान नहीं कर 
सकते । मैं आपबीती सुनाता हूं। आंखों-देखी और कानों-सुनी बातों में क्या अंतर है, 
देखिये। 

अमेठी के दंगे के समय से ही लखनऊ में हिंदुओं और मुसलमानों में मन ही 
मन मनोमालिन्य फैलने लगा। रोज ही दोनों की सभाएं होती थीं। जोशीली वक्तृताएं 
भी होती थीं। समझदारों को आशंका हो रही थी कि इसका परिणाम भयंकर होगा। 
अस्तु । 

गत मंगलवार ता. 9 सितंबर को हिंदुओं का रामडोल बड़ी धूमधाम से निकला | 
डोल का जलूस कानूनन रोक दिया गया था। हिंदुओं के उत्साह और सिफारिश से 
भगवान्‌ की फूल-डोल-यात्रा बड़ी शान से निकली। उस दिन के जलूस में अनुमानतः 
१5 हजार हिंदू थे दर्शक तो इससे भी दुगुने थे। सैकड़ों शंख और घंटे तथा मृदंग बज 
रहे थे। बाजे-गाजे के साथ कई सुंदर सजीले सिंहासन थे। शंख बजाने वालों की टोली 
बनी थी। हजारों जवान पड़े पेड़ों की डालें हाथ में लिए हुए थे। यहां तक कि लाठियों 
के अभाव में लोगों ने लकड़ी की टाल से चैलियां उठा ली थीं। मुसलमानों का एक 
हथियारबंद दल भी वहां पहुंच गया था। किंतु डिप्टी कमिश्नर साहब ने फौजी 
रिसालों का ऐसा अच्छा प्रबंध किया था कि जरा भी गड़बड़ नहीं हुई | शांतिपूर्वक 
महोत्सव संपन्न हो गया। किंतु मुसलमान भाइयों के दिल में एक प्रकार के आतंक 
के साथ ही साथ घोर वैमनस्य पैदा हो गया। 

ता. 0 बुधवार को संध्या समय अमीनाबाद पार्क में मुसलमान लोग मगरीब 
की नमाज पढ़ रहे थे। अमीनाबाद पार्क के एक कोने में श्रीरामचंद्र जी और हनुमान 
जी का मंदिर है। हिंदुओं का हौसला बढ़ा हुआ था, नमाज के वक्त मंदिर में आरती 
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शुरू हुई । घंटा-घड़ियाल और शंख बजने लगे। जय-जयकार से अमीनाबाद गूंज 
उठा। मैं गंगा पुस्तकालय कार्यालय की छत से यह दृश्य देख रहा था। अमीनाबाद 
में मुसलमानों की कई मसजिदें हैं। फिर भी वे पब्लिक पार्क [सार्वजनिक सैरगाह] 
में नमाज पढ़ते हैं। हिंदू भी उस दिन जानबूझकर नमाज के वक्‍त आरती करने पर 
उतारू हो गये। किसी तरफ के किसी आदमी ने यह नहीं सोचा कि इसका भावी 
परिणाम कितना भयानक होगा। खैर, उस दिन हिंदू तो खूब उछले-कूदे, पर 
मुसलमान खून के Ye पीकर रह गये | 

ग्यारह तारीख गुरुवार को शांतिभंग होने की आशंका से जिलाधीश ने नमाज 
के बाद आरती करने की आज्ञा दे दी मंदिर के फाटक पर नोटिस सट गया । हिंदुओं 
ने इस आज्ञा के विरुद्ध हड़ताल कर दी । अमीनाबाद पार्क में सार्वजनिक सभा होने 
वाली थी। किंतु अशांति हो जाने के भय से सरकार ने सभाओं का होना रोककर बड़ी 
बुद्धिमानी का काम किया। किंतु दो मूर्खो के बीच से किसी बड़े बुद्धिमान की बुद्धि 
भी बेदाग नहीं निकल सकती। 

शुक्रवार ता. 2 की शाम को हिंदुओं की सभा अमीनाबाद की छेदीलाल वाली 
धर्मशाला में हो रही थी। मैं भोजन करके पार्क में टहलने के लिए चला गया था। 
चांदनी रात थी । एकाएक घनघोर हाहाकार सुन पड़ा। जो जहां था वहीं से दौड़ पड़ा। 
आप जानते ही हैं, मैं अमीनाबाद के रॉयल हिंदू होटल में रहता था। पार्क से मेरा 
होटल बहुत नजदीक था। मैं भी दौड़कर होटल में पहुंचा। होटल की सीढ़ी तक 
पहुंचकर मैंने देखा कि होटल के पास कुछ मुसलमान चौकन्ने होकर खड़े हैं। मैं 
चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चला गया। मेरे होटल से दस-बीस कदम आगे 
छेदीलाल की धर्मशाला है। ऊपर से मैंने देखा, वहां बड़ी भीड़ थी, घोर कोलाहल मचा 
हुआ था, छूतिहे घड़े की तरह सिर फूट रहे थे। लोग कहते थे, किसी ने धर्मशाला 
में आकर कह दिया है कि मुसलमानों ने एक लड़के की चुरिया काट ली है, इसी 
का झगड़ा उठा है। कोई कहता था, रामेश्वर होटल के एक ब्राह्मण को नानबाई की 
दुकान पर मुसलमानों ने गाली दी है और मारा भी है, इसीलिए फसाद मचा है। इतने 
में एक मुसलमान नवयुवक ने आकर कहा, धर्मशाला के पास एक आदमी गिर पड़ा 
है। यह सुनते ही मुसलमान कुछ उत्तेजित हुए। दो-चार उत्साही और साहसी 
मुसलमान अपने दल के लोगों से कहने लगे, ताकते क्या हो यारो, चलो, बस आज 
ही आखिरी फैसला हो जाय। इतना कहना था कि दल के सब लोग 'अल्लाहो 
अकबर' चिल्ला उठे। फिर क्या था, आगे बढ़े, भिड़ गये । धर्मशाला के सामने एक 
रईस रहते हैं, उन्होंने आसमानी फायर किया। फसादियों की भीड़ we गई | मगर 
सुना कि अमीनाबाद के दोनों पार्को के चारों ओर की दूकानें धड़ाधड़ बंद होने लगीं, 
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क्योंकि मारपीट हर जगह शुरू हो गई और कुछ दुकानें भी लुट गईं। मालूम हुआ, 
शहर भर में सनसनी फैल गई | होटल के सामने वाली सड़क से कई हिंदू गुजरे। 
सबके हाथ से मुसलमानों ने छाते और डंडे या छड़ियां जबर्दस्ती छीन लीं | ऊपर से 
पत्थर के टुकड़ों की मार भी पड़ी। पं. शांतिप्रिय द्विवेदी मेरे ही साथ होटल में रहते 
थे। वे प्रोफेसर पं. बदरीनाथ भट्ट बी.ए. के यहां गये थे, इसी बीच दंगा हो गया। 
वे रात को आये ही नहीं । मैं रात-भर उनके लिए बड़ा चिंतित रहा; मुसलमान कहते 
रहे, चढ़ चलो होटल पर, सोते ही कत्ल कर डालें | सुबह होते ही द्विवेदी पहुंचे | उनके 
सिर में पट्टी बंधी हुई थी । पूछने पर उन्होंने कहा, मुसलमानों ने पकड़ लिया था और 
कहते थे कि ले चलकर इसको मसजिद में जिबह करो | मुसलमान बनाने के लिए 
धमकाते भी थे। अनुनय-विनय करने से छुट्टी मिली । जान लेकर भागे, पर फिर पकड़ 
लिये गये । वहां ऐसी मार पड़ी कि सिर में तीन जगह चोट आई । त्राहि-त्राहि करते 
भगे, तो जाकर मिश्र-बंधुओं के घर पर शरण ली। वहीं पट्टी बंधी, रात-भर आराम 
से रहे। तड़के मेरे पास आये । पट्टी खोलकर मैंने देखा, तीन जगह चोट लगी थी। 

शनिवार के प्रातःकाल लोग कहने लगे, रात सारे शहर में खून खच्चर मचा रहा। 
एक सज्जन सड़क पर बड़े क्रोध से कह रहे थे, सिर्फ तीन हिंदू और सोलह मुसलमान 
अस्पताल में घायल पड़े हुए हैं, सबकी हालत खराब है। मैंने स्वयं देखा, एक 
मरणासन्न मुसलमान खाट पर सुलाकर अस्पताल जा रहा था। लोग कहते थे, यह 
लाश चारों ओर घुमाई गई है। उसे देखकर मुसलमानों के क्रोध का पारा बेहद चढ़ 
गया | जोश और तैश इस कदर बढ़ गया कि दांत पीसने लगे। उस दिन होटल का 
कोई आदमी बाहर नहीं निकला। सब ऑफिस भी बंद थे। शहर में तो इस कदर 
सन्नाटा था कि होटल में तरकारी तक नहीं मिली, एक पैसे की कोई चीज खरीदने 
के लिए भी कोई दुकान खुली नहीं थी । उस दिन होटल के केवल दो सज्जन अपने 
ऑफिस गये | शाम को लौटकर उन्होंने कहा, नजीराबाद में दो जगह मुझ पर हमला 
हुआ, मगर शरीर-रक्षक ने रिवॉल्वर दिखाकर जान बचाई | दूसरे सज्जन पोस्ट 
ऑफिस के इंस्पेक्टर बाबू करन सिंह ऑफिस जाने के लिए निकले | उनके हाथ 
में एक छोटा-सा डंडा था । उस दिन हजरतगंज का हेड-पोस्ट ऑफिस बंद था, मगर 
बाबू करन सिंह को इसका पता नहीं था। वे गये तो, मगर लौटकर नहीं आये। 
रविवार के 2 बजे दिन तक तो नहीं आये थे। अफवाह सुनी गई कि भिन्नभिन्न 
ऑफिसों के दो मुलाजिम हिंदू जान से मार डाले गए। होटल में बड़ी चिंता फैली, 
पर चिंता दूर करने का साधन नहीं था। 

होटल वाली सड़क पर शनिवार की शाम तक मुसलमान लोग हिंदुओं से 
छाता-घड़ी आदि छीनते रहे। स्कूली विद्यार्थियों के छाते भी छीन लिए गये। शाम को 
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6 बजे होटल में रहने वाला एक मेरठ-निवासी बनवारी नामक नवयुवक अपनी दुकान 
की देखभाल कर लौटा आ रहा था। एकाएक उस पर आक्रमण हुआ। बड़े जोर से 
उसके सिर पर एक जूता जमाया गया | जूता बजते ही उसका खून खौल उठा | उसने 
चाकू चला दिया। एक मुसलमान नवयुवक की बांह से खून निकल आया। उसके 
चाकू चलाने के समय मुसलमान भगे, मगर फिर खून देखते ही वे उत्तेजित हो उठे। 
बनवारी होटल में भग गया | होटल का एक दरवाजा कुछ खुला था । वह भी धड़ल्ले 
से बंद हो गया | हल्ला सुनकर एक अंग्रेज अफसर महाशय आये | उनके सामने ही 
मुसलमानों ने एक दरवाजे की सांकल उखाड़कर ताला तोड़ दिया और दूसरे सदर 
दरवाजे के किवाड़ में दनादन कुल्हाड़े मारने लंगे। आज तक किवाड़ में कुल्हाड़े के 
निशान हैं। किवाड़ खुले | बनवारी बाहर आया | उसे पुलिस पकड़ ले गई। अफसर 
महाशय से होटल के मालिक ने कहा कि हम लोगों की मदद के लिए पुलिस तैनात 
कीजिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, स्वराज लो, गांधी से मदद मांगो, हम नहीं देना 
मांगता! 
बनवारी के पकड़े जाने पर होटल की खिड़कियां तक बंद कर दी गईं। 
मुसलमान लोग बेतरह धमकाने और गालियां बकने लगे | होटल के सब लोग त्रस्त 
हो गये। किंतु बाहर निकलना दूभर हो गया था, इसलिए कोई भाग न सका | मगर 
भागकर जाता ही कहां, चारों ओर से भयानक खबरें सुनी जा रही थीं । खैर, बनवारी 
की रिहाई हो गई। उसे हथियारबंद पुलिस चुपके से होटल में पहुंचा गई । उस समय 
कुछ बादल घिरने से अंधेरा सा हो आया था | रात-भर नींद नहीं आई | अन्न के दर्शन 
ही न हुए, नींद क्या आवे खाक? 
= रविवार प्रातःकाल अवस्था अत्यंत भयंकर हो गई। अपने ऊपर वाले कमरे से 
मैने देखा, सिक्ख सिपाही बंदूक लिए दौड़े जा रहे थे। एक कांस्टेबल ने सीटी दी, 
कुछ पठान घुड़सवार और गोरे रिसाले भी दौड़े। थोड़ी देर में गोलागंज की ओर से 
वे लोग बहुत सी लाठियों का गइर ले लौरे। बनवारी के चाकू चलाने से मुसलमान 
खार खाए बैठे थे। अब वे होटल पर हमला करने की सलाह करने लगे | उसी महल्ले 
के एक शरीफ मुसलमान से विनीत प्रार्थना की गई। उन्होंने बड़ी कृपा करके उत्तेजित 
भीड़ को समझाया। अंत में उन्होंने कहा, बारह से एक बजे के अंदर तक सब लोग 
भाग जाइये, नहीं तो जान शायद ही बचे । वही हुआ। अधिकांश सज्जन अपना-अपना 
असबाब अपने-अपने कमरे में छोड़कर जान लेकर भागे। मैं, पं. शांतिप्रिय द्विवेदी, 
श्रीभद्भागवत प्रसाद और पं. भगवती प्रसाद त्रिपाठी [जो लोग गंगा पुस्तकमाला 
कार्यालय में काम करते और होटल में मेरे साथ ही रहते थे] अपना-अपना असबाब 
संभालने लगे । ताबड़तोड़ जैसे-तैसे बांध-बूंधकर इकट्ठा किया । इतने में बाहर से 
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अंतिम सूचना मिली | सब चीजें ज्यों की त्यों वहीं छोड़कर सब लोग होटल से बाहर 
निकल आये। हम लोगों के निकलते ही बनवारी बड़ी फुर्ती से निकल कर भागा। 
वह बड़ी तेजी से दौड़कर पुलिस के पास चला गया। होटल से करीब सौ कदम के 
फासले पर, इक्कों और तांगों के अड्डे पर, फौज का पड़ाव पड़ा हुआ था। लगभग 
सौ घुड़सवार और ऐसे ही कुछ सशस्त्र सिपाही थे। गोरी और काली पल्टन की मिश्रित 
संख्या लगभग दो सौ होगी। मैंने देखा, रिसालों में अंग्रेज और बल्लमटेर पठान थे 
पैदल सिपाहियों में सिक्ख और हिंदू। डॉक्टर भी थे, ऐम्बुलेंस कार मोटर भी थी। 
खैर, हम लोगों के साथ ही होटल के मालिक और मैनेजर तथा नौकर भी थे। कई 
मुसलमान हम लोगों के पीछे-पीछे चले। वे कहने लगे, चलो, स्टेशन के रास्ते में मजे 
चखावेंगे। हम लोगों ने बड़ी आतुरता के साथ कोतवाल साहब से स्टेशन तक सुरक्षित 
पहुंच जाने के लिए सिपाहियों की सहायता मांगी । उन्होंने कतई इंकार किया | जवाब 
वही मिला जिसके मिलने की आशा थी। अफसर लोग तो अंधे की रेवड़ी की तरह, 
स्वराज बांट रहे थे। बात-बात में कह देते थे, स्वराज लो। उनका यह कहना मुझे 
बड़ा अच्छा मालूम होता था; क्योंकि एक तो उनके कहने में औचित्य भी था और 
बात समयानुकूल भी थी। मौके की गाली भी अच्छी लगती है। खैर, हम लोग हताश 
होकर आगे बढ़े। अमीनाबाद चौक में खड़े होकर चारों ओर गौर से देखा जहां तक 
नजर पहुंची, सन्नाटा छा रहा था; दुकानें बंद, सड़कें सूनी, मकानों के दरवाजे बंद, 
बिलकुल निशीथकालीन शमशान का दृश्य! हां, कोठों पर बरामदों में कुछ लोग बैठे 
थे और फौल के पास सड़कों पर करीब 50-60 मुसलमान कुछ बैठे और कुछ 
इधर-उधर खड़े तथा टहल रहे थे। हम लोगों को एक सज्जन ने सलाह दी कि हम 
लोग आसपास के किसी होटल में रात-भर और भी ठहर जाएं, क्योंकि स्टेशन का 
कोई भी रास्ता खतरे से खाली नहीं है। हिंदू इक्केवाले भी नजर नहीं आते थे। 
मुसलमान तांगेवाले थे, लेकिन कुछ लोगों ने भडका दिया कि ये मुसाफिर को ले 
जाकर आफत में फंसा देते हैं और इसी तरह कई हिंदुओं को मरवा चुके हैं। खैर, 
यही ठहरा कि आज स्टेशन जाना ठीक नहीं, पास ही के प्रेम वैष्णव होटल में रह 
जायं, कल देखा जायेगा। 

हम लोग प्रेम वैष्णव होटल/के सामने वाले मकान में Set | उस होटल के एक 
सज्जन कहने लगे, कल सैकड़ों मुसलमान इस होटल पर चढ़ आये थे, पर हम लोग 
लाठी और तलवार तथा कटारी-भुजाली आदि लेकर सिर्फ ।5/20 आदमी निकल पडे, 
फिर तो वे सबके सब भाग चले! इतने में डिप्टी कमिश्नर साहब ने पहुंचकर हम 


लोगों के हथियार छीन लिये। 
प्रेम होटल के सामने वाले मकान की छत से हम लोग देख रहे थे, गोरे रिसाले 
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बड़ी मुस्तैदी से सड़कों पर चक्कर काट रहे थे। बहुत से फसादियों को पुलिस 
गिरफ्तार भी करती जाती थी, उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे, और उनमें कितने 
घायल और रक्तात थे । देखते ही देखते पास ही की मारवाड़ी गली में दंगा मचा | 
ऊपर से ईंटों के टुकड़े बरसने लगे। गोरे रिसाले दौड़े। पठान रिसालों से गोरे रिसाले 
अधिक मुस्तैद थे और बड़ी शांति से भीड़ को तितर-बितर करते थे । मारवाड़ी गली 
में गोरे रिसालों पर भी get की पुष्पवृष्टि होती सुनी गई, क्योंकि वे भीड़ में पैठकर 
बड़ी तत्परता से फसादियों को हटाते थे। मारवाड़ी गली में शांति हो जाने के बाद 
भी सड़क पर भीड़ नजर आई । लखनऊ के प्रायः अधिकांश मुसलमान रईस अपनी- 
अपनी मोटरों पर शहर में गश्त लगा रहे थे, शायद मुसलमान-समाज के कुछ नेता 
भी जगह-जगह मुसलमानों की भीड़ देखकर मोटर रोक लेते और उन्हें कुछ समझाते 
थे। पर हिंदू समाज के अगुओं का कहीं पता भी नहीं था। जोशीले व्याख्यान देने 
वाले, जय-जयकार करने वाले और घंटा-शंख बजाने वाले घर के अंदर ही बैठकर घंटा 
हिला रहे थे, बाहर झांकने की भी हिम्मत नहीं थी। 

मैं पं. भगवती प्रसाद त्रिपाठी के साथ 'माधुरी'-संपादक पं. दुलारेलाल जी भार्गव 
के घर पर गया । किंतु वे अपने घर पर नहीं मिले। नौकर ने कहा, वे सपरिवार 
हजरतगंज पं. विष्णुनारायण भार्गव (नवल किशोर प्रेस के मालिक) के घर पर चले 
गये हैं। उसने यह भी कहा कि पं. दुलारेलाल जी के छोटे भाई ज्योति बाबू बहुत 
घायल हुए हैं, हालत खराब है । पहले ही रोज के दंगे में आठ बजे रात के लगभग 
वे अमीनाबाद में घायल हुए थे। दूसरे दिन आठ बजे सुबह तक उनकी खोपड़ी का 
खून बंद नहीं हुआ था और छाती के सिवा सारे शरीर में गहरी चोट लगी है। मैं तो 
इतना सुनते ही हताश हो गया। मैंने टेलीफोन से बातें की। मालूम हुआ, ज्योति 
बाबू कुछ अच्छे हो रहे हैं। मैंने मोटर के लिए पूछा, ताकि किसी तरह स्टेशन तक 
पहुच जाऊ। मगर वहां तो सब लोग ज्योति बाबू की सेवा-सुश्रूषा में ही परेशान थे । 
इसलिए मैं निराश लौट आया । लौटकर देखा कि सूर्य होटल पर मुसलमानों ने धावा 
बोल दिया है। तीन मंजिले प्रेम होटल से लोग हल्ला कर रहे थे। गोरे रिसाले पहुंचे! 
भीड़ Be गई | उस होटल से भागकर एक तेरह-चौदह वर्ष का लड़का हांफता हुआ 
आया। उसने कहा, आक्रमणकारियों ने ताला तोड़कर होटल लूट लिया, कपड़े चिथड़े 
कर डाले, ट्रंक तोड़ डाले । हमने एक गढ़े में छिपकर ऊपर से टाट डाल लिया था, 
इसलिए किसी तरह जान बच गई। 

कहां तक लिखूं, लिखा नहीं जाता। लिखने की शक्ति रहते हुए भी लिख नहीं 
सकता; क्योंकि वहां की असली अवस्था का स्पष्ट चित्र अंकित करने में भाषा 
बिलकुल असमर्थ हो रही है। “गिरा 'अनयन नयन बिनु बानी” को ही चरितार्थ 
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समझिये। सरकार की ओर से चेष्टा हो रही थी कि शांति बनी रहे, पर मूर्खता के 
राज्य में बेचारी शांति कहां टिके? पुलिस भी परेशान थी । यदि सरकार अपनी पूरी 
सैनिक-शक्ति भिड़ा देती, तो दंगा संभवतः शीघ्र दब जाता; पर वैसा करने से भी 
खून-खच्चर बहुत हो जाता । सरकार की ओर से शांतिपूर्वक शांति स्थापित करने का 
आयोजन हो रहा था। 

खैर, शनिवार की रात बड़ी मुश्किल से कटी। राम-राम करते भोर हुआ । सुनने 
में आया कि रात के सात बजे से सुवह सात बजे तक किसी के बाहर निकलने 
की आज्ञा नहीं है, इसलिए सोमवार के प्रातःकाल हम लोग सात बजते ही स्टेशन 
की ओर चले | ईश्वर का नाम लेते स्टेशन पर पहुंचे | वहां पहुंचने पर जान में जान 
OS स्टेशन पर एक सज्जन मिले। वे दो भाई थे । दोनों भाई दो वक्त से फाकाकशी 
कर रहे थे। उनकी दो स्त्रियां घर में बंद थीं। वे बेचारे घर में जा नहीं पाते थे। दरवाजे 
के सामने ही मुसलमानों की भीड़ लगी रहती थी । बेचारे रो रहे थे और कहते थे कि 
हम लोगों को मारे गए समझकर स्त्रियां प्राण दे दें तो कोई आश्चर्य नहीं। एक 
सज्जन मनोरमा भोजन भंडार से आये। वे कहने लगे कि मुसलमानों ने धमकाकर 
भोजन भंडार खाली करा लिया, उसके मालिक की जान पुलिस की कृपा से बची है। 
उसमें एक पहाड़ी हिंदू बीमार पड़ा था। होटलवालों के भाग निकलने पर मुसलमान 
उसके अंदर घुस गये थे और उस मरीज की चुटिया काटकर हल्ला करने लगे कि 
होटलवाले एक मुसलमान की लाश घर में छोड़े जा रहे हैं। सरकारी डॉक्टर ने आकर 
जांच की | आखिर वह मरीज हिंदू ही तो था, कलई खुल गई | उक्त सज्जन के एक 
साथी ने यहां तक कहा कि आज ग्रैंड हिंदू होटल भी खाली हो जायेगा, भगदड़ मच 
गई है; क्योंकि रॉयल हिंदू होटल का ताला टूट चुका है और वह लुट गया होगा । 
सुनकर घोर मानसिक कष्ट हुआ, क्योंकि मेरा सामान होटल में अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ 
है। औरों का सामान उतना बहुमूल्य नहीं था जितना मेरा, क्योंकि मेरे पास कई 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की हस्तलिखित कापियां थीं, और मेरे जीवन-भर का संग्रह किया 
हुआ साहित्यिक मसाला मेरी नोटबुकों, डायरियों में है, सब तहस-नहस हो गया 
होगा; मालूम नहीं, क्या हुआ होगा, मगर विश्वास नहीं है कि अब तक कुछ भी बचा 
होगा। मेरा तो सर्वस्व नष्ट हो गया! जान बची, मगर मेरी समझ में जान से भी 
बेशकीमती चीज बरबाद हो गई । खैर, मैन प्रतिज्ञा की थी कि अगर जान बच जायेगी 
तो श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करके ही अन्न ग्रहण करूंगा । इसलिए मैं काशी चला 
आया | सोमवार की डाकगाड़ी से विश्वनाथ जी की शरण में पहुंच गया। काशी में 
मित्रवर पं. केदारनाथ सारस्वत काव्यतीर्थ के यहां मैं बड़े आराम से हूं। पूज्यपाद पं. 
ईश्वरीप्रसाद जी शर्मा से मेरा कुशल-मंगल कह दीजिएगा। आशा है, सब मित्रों के 
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पास यह शुभ संवाद पहुंच जायेगा, क्योंकि अखबारों में लखनऊ के दंगे की भीषणता 
का हाल पढ़कर मेरे मित्र बहुत घबरा गये होंगे । पं. शांतिप्रिय जी प्रयाग गये हैं 
क्योंकि मेरा भांजा विंध्येश्वरी वहां साहित्य-सम्मेलन में काम करता है, उसे सांत्वना 
देकर वे काशी चले आवेंगे। में अभी काशी में ठहरूगा। किसी बात की चिंता न 
कीजिएगा, मैं सानंद हूं। किंतु एक प्रार्थना करता हूं, आप हिंदुओं को सावधान 
कीजिए कि पहले झगड़े का बीज बोकर फिर पीछे पैर न धरा करें। लखनऊ के दंगे 
के लिए मुसलमानों से अधिक हिंदू ही जवाबदेह हैं। 


काशी ]6-9-१4 -शिवपूजन सहाय 
[20.9.924] 
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5. चार प्रकार के जीव 


बाबा बबूलदास “उदासीन” 


L. देशभक्त : ये एक विचित्र प्रकार के जीव हैं। दिल में अपना मतलब गांठने की 
धुन रखते हुए देशभक्ति की सुरीली तानें छेड़ना ही इनका पेशा हे । इसी की आड़ 
में ये सब प्रकार के कर्म करते हें । और जनता मुंह पर मुहर लगाये चुपचाप उनके 
करतब देखकर भी कुछ नहीं बोलती | यदि देशभक्त के नाम से प्रसिद्ध होने वाले 
ये जीव सच्चे देशभक्त होते, तो भारत का उद्धार यों अधर में ही नहीं लटकता 
रहता। ये देशभक्त नहीं, कोरे उदरदास, सरकारी कृपा के इच्छुक, अच्छी सी 
सरकारी नौकरी पाने पर झट रंग पलट देने वाले, घोर 'महाशय' हैं। महाशय का 
अर्थ हे-'बड़ा भारी मतलब |’ यह शब्द 'महान्‌' और “आशय”-इन दो शब्दों के 
मेल से बना है। 'महान” के मानी 'बड़ा” और “आशय” के मानी 'मतलब' के 
होते हैं । इन महात्माओं का एकमात्र गुण सभा में लेक्चर झाड़ना है, जिससे कुछ 
युवक उत्तेजित होकर इनका यश गाने लगते हैं। लेक्चर झाड़ते समय तो ये 
क्रामवेल, वाशिंगटन, मेजिनी, गैरीबाल्डी, रूसो, वाल्टेयर आदि को भी मात कर 
देते हैं। परंतु 'कार्यवाले समुत्पन्ने अंदर महले विराजित! 

2. स्वार्थ-त्यागी : कहते हैं कि बिना स्वार्थ के संसार में कोई नहीं है। जो कुछ भी 
कार्य कोई प्राणी करता है, उसमें उसका कुछ न कुछ स्वार्थ अवश्य ही रहता है | 
निरा निःस्वार्थ शायद ईश्वर, अल्लाह या God ही हो; परंतु आजकल देश में 
बरसाती मेढ़कों की तरह स्वार्थ-त्यागियों की बहुत बड़ी पल्टन तैयार हो गई है | 
यों तो स्वार्थत्यागीपन का दम भरने वाले पहले भी कम न थे, पर जब से 
निःस्वार्थता की पहचान खहर की धोती, खद्दर का कुर्ता और खहर की गांधी-टोपी 
हो गई है, तब से तो इतने स्वार्थ-त्यागी भारत में छा गये हैं, जितने शायद 
आसमान में तारे भी न होंगे। देशभक्तों से इनका दर्जा दो अंगुल ऊंचा है। इनका 
पेशा हर सूरत से निःस्वार्थता का ढोंग रचकर पब्लिक का धन उड़ाना, खाना और 
छिपे-छिपे मौजे मारना है। इनका सबसे बड़ा गुण यह है कि चाहे एक पैसे से 
तेरह लाख रुपये तक इनके पास जमाकर दो, ये सबका सफाया किये बिना दम 
न लेंगे। प्रायः प्रत्येक नगर की कांग्रेस-्कमेटी में इस तरह के निःस्वार्थी जीव 
घुसे पड़े हैं। भले ही लिहाज के मारे सच्चे स्वार्थीत्यागी नेता इन कपटी 
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स्वार्थत्यागियों की पोल न खोलें, पर धीरे-धीरे इनकी पोल खुल ही जाती है, परंतु 
इस पोल खुलने न खुलने का कोई प्रभाव इनके पेशों पर नहीं पड़ता, कारण ऐसी 
स्वार्थ-त्याग की साक्षात्‌ मूर्तियां जिस सभा में न हों, वह तो सभा ही नहीं हो 
सकती । इन स्वार्थ-त्यागियों की एकमात्र इच्छा यही रहती है कि जितनी सभा- 
सुसाइटियां स्थापित हों, सभी में ये रहें और मंत्री या उपमंत्री-कोई पदाधिकारी 
क्यों न बनाया जाय, पर चंदे का काम अपने हाथ में जरूर रखें, क्योंकि इसके 
बिना तो स्वार्थत्याग का उज्ज्वल आदर्श दिखलाया ही नहीं जा सकता। 


. हिंदी-प्रेमी : जब से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का शोर शुरू हुआ है, तब से 


हिंदी-प्रेमी भी बहुत बढ़ गये हैं। हिंदी-प्रेम का दरिया अधिकतर प्रकाशक 
महोदयों के दिल में ही उमड़ता दिखलाई पड़ता है | इनके सिवा हिंदी-संबंधिनी 
सभाओं के मंत्री कोषाध्यक्ष आदि पदाधिकारियों पर भी इसका बड़ा जोर है। 
हिंदी-प्रेमीपन ही प्रकट करके ये लोग भोले-भाले जीवों को भरमाते चलते हैं। 
प्रकाशक तो रुपये पेज को एवज में धेले पेज देकर ये लेखकों को कृतार्थ कर 
रहे हैं और ऊपर से यह अहसान लाद रहे हैं कि मैंने तुम्हारी किताब छापकर 
दुनिया.के कोने-कोने में पहुंचा दी, इसके बदले में तुम्हें स्वयं ही कुछ इनाम 
मुझे देना चाहिए था, फिर मैंने तुम्हारी 'पत्रं पुष्पं फलं तोयं’ से पूजा कर दी, 
ये क्या कम है? ऐसे ही हिंदी-प्रेमी बेचारे हिंदी के सच्चे सेवकों को अपने यहां 
नौकर रखकर उनकी भली-भांति से इत्र निकाल रहे हैं। दूसरी श्रेणी के हिंदी- 
प्रेमी सभाएं स्थापित कर उनका कोष और पुस्तकालय हड़प कर पूरे हिंदी प्रेमी 
बन गये हैं और यदि कभी कोई सच्चे दिल से नयी सभा स्थापित कर हिंदी की 
T a करना चाहता है, तो उसकी राह में बड़े-बड़े रोडे अटकाने को तैयार 
रहते हैं। 


- धर्म-ध्वजी : धर्म की टट्टी की ओट में यही क्या, सारे संसार में, सदा से धर्म- 


ध्वजी-गण शिकार करते चले आ रहे हैं। आजकल यहां कलियुग व्याप्त रहा है, 
तो भी धर्म की धूम है। कहीं भारत-धर्म-महामंडल स्थापित होकर 'उषाकाल' में 
विद्या” की आंराधना हो रही है, तो कहीं अबलाश्रम और अनाथाश्रम स्थापित 
कर आधुनिक “शुकदेव जी” 'वात्सायन-सूत्र' का नया भाष्य लिख रहे हैं। बड़े- 
बड़े महंत और साधु-संत सुंदर स्त्रियों को देखते ही जामे से बाहर हो जाते और 
“माई-माई कहि कै लुगाई करि लेत हैं।” क्या सनातन धर्म, क्या आर्यसमाज, 
क्या ब्रह्मसमाज क्या देवसमाज, क्या राधास्वामी समाज, क्या थियोसोफिकल 
समाज,-सभी में ऐसी-ऐसी विचित्र खोपड़ियां भर गई हैं, जो धर्म के नाम पर 
साफ अधर्म करते हुए भी जरा नहीं हिचकिचातीं। इसीलिए आज धर्म की इतनी 
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उन्नति हो रही है कि सामने ही मंदिर और मूर्तियां तोड़ी जाती हैं और "आप 
नशे के बीच' हैं। 
यदि आप ऊपर लिखे चारों प्रकार के जीवों से बचकर चलेंगे, तो जीवन 
में कभी दुःख न पायेंगे, नहीं तो इनके चक्र में पड़कर धन-दौलत, इज्जत-हुरमत, 
सब कुछ गंवा देना पड़ेगा । आंखें पसारकर देखिये, ये चारों प्रकार के जीव इस 
समय देश पर कैसी धाक जमाये हुए हैं। 
[8.0.924] 
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6. विश्व-प्रेम 


बलवंत [शहीद भगत सिंह का छद्म नाम] 


“वसुधैव कुटुंबकम्‌!” जिस कवि सम्राट की यह अमूल्य कल्पना है, जिस विश्व-प्रेम 
के अनुभवी का यह हृदयोद्गार है, उसको महत्ता का वर्णन करना मनुष्य शक्ति से 
सर्वथा बाहर है। 

'विश्वबंधुता ।' इसका अर्थ मैं तो समस्त संसार में समानता [समाजवाद world- 
wide equality in the true sense] के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता ! 

कैसा उच्च है यह विचार! सभी अपने हों। कोई भी पराया न हो कैसा सुखमय 
होगा वह समय, जब संसार से परायापन सर्वथा नष्ट हो जायेगा । जिस दिन यह 
सिद्धांत समस्त संसार में व्यावहारिक रूप में परिणत होगा, उस दिन संसार को 
उन्नति के शिखर पर कह सकेंगे | जिस दिन प्रत्येक मनुष्य इस भाव को हृदयंगम 
कर लेगा; उस दिन संसार कैसा होगा? जरा कल्पना करो तो! 

उस दिन इतनी शक्ति होगी कि “शांति शांति” की पुकार भी शांति भंग न कर 
सकेगी। उस दिन भूख लगने पर रोटी के लिए किसी को भी चिल्लपों मचाने की 
आवश्यकता नहीं हुआ करेगी | व्यापार उस दिन उन्नति के शिखर पर होगा, परंतु 
फ्रांस और जर्मनी में व्यापार के नाम पर घोर युद्ध न हुआ करेंगे, उस दिन अमरीका 
और जापान दोनों होंगे, परंतु उनमें पूर्वीय और पश्चिमीयपन न होगा । काले-गोरे उस 
दिन भी होंगे परंतु अमरीकावासी वहां के काले निवासी (Red Indians) को जीते-जी 
जला न सकेंगे | शांति होगी परंतु पीनल कोड की आवश्यकता न होगी | अंग्रेज भी 
होंगे और भारतवासी भी, परंतु उस समय उनमें गुलाम और शासक का भाव न होगा। 
उस दिन महात्मा टॉलस्टाय के Resist not the evil [बुराइयों का प्रतिकार मत करो] 
वाले सिद्धांत की उच्च ध्वनि न लगाने पर भी संसार में बुराइयां नजर न आयेंगी | 
उस समय होगी पूर्ण स्वतंत्रता कैसा होगा वह समय? जरा कल्पना तो करो! 

वर्तमान दशा को देखकर कौन कह सकता है कि ऐसा समय भी आ सकता 
है जिस समय किसी के भय से नहीं, परंतु अपने हृदय की प्रेरणा से ही मनुष्य पाप- 
कर्म नहीं करेंगे। यदि उस दिन भी हमें किसी कल्पित स्वर्ग की लिप्सा होगी तो हम 
कह देंगे कि स्वर्ग कोई वस्तु है ही नहीं। क्या वह समय आ सकता है? यह है एक 
समस्या-एक बड़ी समस्या है । इसका उत्तर देना कोई सुगम कार्य नहीं है। परंतु मैं 
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पूछता हूं कि क्या लोग उस समय को लाना चाहते हैं? वह लोग जो 'विश्वबंधुता' 
[Universal brotherhood या Cosmopolitanism] का घोर नाद किया करते हैं 
क्या वास्तव में उसे लाने के इच्छुक हैं? 'हां' कह देने से ही काम नहीं चलेगा । कांग्रेस 
का प्रस्ताव नहीं है । प्रश्न गंभीरतापूर्वक विचार करने योग्य है। क्या लोग उसके लिए 
बलिदान देने को तैयार हैं? उस कल्पित भविष्य के लिए हमें घोर वर्तमान देना होगा। 
उस कल्पित शांति के लिए हमें अपनी अशांति फैलानी होगी। उस हवाई किले के 
लिए हमें सर्वस्व देना होगा। उस शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना के लिए हमें घोर 
अराजकता फैलानी होगी | उस अत्याचाररहित संसार को अपनी ओर खींचने के लिए 
अत्याचार करने होंगे । उस सुखमय जीवन के लिए-नहीं, नहीं उसकी आशामात्र के 
लिए मर मिटना होगा। क्या लोग उसके लिए तैयार हैं? 

हमें प्रचार करना होगा समता-समानता का। अत्याचार करना होगा उन पर जो 
उससे इंकारी हों। अराजकता फैलानी होगी उन राज्य-साम्राज्यों के स्थान पर जो 
शक्ति-मद से अंधे होकर करोड़ों की पीड़ा का कारण हो रहे हैं। क्या लोग उसके 
लिए तैयार हैं? 

हमें समस्त संसार को उस सिद्धांत के स्वागत के लिए तैयार करना होगा। उस 
आशामयी खेती के लिए हमें खेतों में से सब कुछ उखाड़ फेंकना होगा | कांटेदार 
झांड़ियों को उखाड़कर ज्वाला की शांति के लिए मटियामेट कर देना होगा | रोड़ा, 
कंकड़ पीस डालना होगा? हमें घोर परिश्रम करना होगा | गिरे हुओं का उत्थान करना 
होगा । 'पस्ती' वालों को उन्नति का मार्ग दिखाना होगा। मिथ्या शक्तिवादियों को 
घसीरकर अपने साथ खड़े होने को विवश करना होगा | अहंकारियों का अहंकार तोड़ 
उन्हें नम्रता प्रदान करनी होगी । निर्बलों को बल, पराधीनों को स्वाधीनता, अशिक्षितों 
को शिक्षा, निराशावादियों को आशा की आभा, भूखों को रोटी, बेघरों को घर, नास्तिकों 
को विश्वास, अंधविश्वासियों को विचार स्वतंत्रता देनी होगी | क्या लोग इतना काम, 
करेंगे। ऐ विश्वबंधुता, विशवबंधुता चिल्लाने वालो! क्या तुम उसके लिए तैयार हो? 
यदि नहीं तो आज से इस ढोंग को छोड़ दो। हमें उस विश्व-प्रेम की देवी के चरणों 
पर तुम्हारा भी बलिदान देना होगा । क्योंकि तुम मिथ्यावादी हो! अगर तैयार हो तो 
आ जाओ कर्मक्षेत्र में, अभी परीक्षा हो जायेगी घर में बैठे हुए, कोनों में दुबके हुए 
कर्मक्षेत्र के भयंकर दृश्य की कल्पनामात्र से कांपते हुए, सत्यप्रकाश से 'बाज' रहने 
के लिए इस महान्‌ सिद्धांत की आड़ मत लो | यदि सचमुच उस कल्पित समय को 
लाने की चेष्टा है तो आओ। पहला काम पतित भारत का उत्थान करना होगा। 
गुलामियों की जंजीरों को काटना होगा। अत्याचार का सर्वनाश करना होगा। 
पराधीनता को मिट्टी में मिला देना होगा क्योंकि यह अपनी कमजोरी के कारण उस 
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मनुष्य जाति को जिसकी सृष्टि परमपिता ने अपने ही अनुरूप की थी, न्यायपथ से 
भ्रष्ट करने का प्रलोभन हो रहा है। 
यदि उपरोक्त कथन की सत्यता को मानते हुए भी तुम जेल के डर से या फांसी 
के डर से इस मार्ग में आने से झिझकते हो तो आज से इस ढोंग को छोड़ दो। 
अगर इस भय से कि क्रांति के पीछे घोर अराजकता फैल जायेगी या घोर 
रक्तपात होगा, एकदम अशांति होगी-तुम इस मार्ग में नहीं आते तो तुम भीरू हो, 
कायर हो, बुजदिल हो, इस आडंबर को छोड़ दो। 
अशांति फैलती है तो फैलने दो, परतंत्रता भी तो न होगी । अराजकता फैलती 
है तो फैलने दो, पराधीनता का भी तो सर्वनाश हो जायेगा। आहा! उस कशमकश 
में कमजोर पिस जायेंगे । रोज-रोज का रोना बंद हो जायेगा । निर्बल न रहेंगे, बलवानों 
में मैत्री होगी बलिष्ट लोगों में घनिष्ठता होगी । उनमें प्रेम होगा, संसार में विशव-प्रेम 
का प्रचार हो सकेगा। 
हां! हां!! निर्बलों को एकबारगी पिस जाना होगा। वे समस्त संसार के अपराधी 
हैं, उन्होंने ही घोर अशांति फैला रखी है । सब बलवान बनें, नहीं तो उस चक्की में 
पिस कर मलीदा हो जायेंगे | 
आये! कौन माता का लाल सच्चे हृदय से विश्वबंधुता का इच्छुक है। कौन है 
समस्त संसार के लिए अपना सुख बलिदान करने वाला | 
कोई गुलाम जाति इस उच्चतम सिद्धांत का नाम तक लेने की अधिकारिणी नहीं 
है। एक गुलाम मनुष्य के मुख से निकलकर इसका महत्त्व ही जाता रहता है। एक 
अपमानित मनुष्य, पददलित मनुष्य, पैरों तले रौंदे जाने वाला मनुष्य यदि कहे-“मं 
विश्वबंधुता का अनुगामी & Universal brotherhood का पक्षपाती हूं, इसलिए इन 
अत्याचारों का प्रतिकार नहीं करता-तो उसका कथन क्या मूल्य रख सकता है? कौन 
- सुनेगा उसके इस कायरतापूर्ण वाक्य को? हां-तुममें शक्ति हो, FAY बल हो, चाहो 
तो बड़े-बड़ों को पैरों तले रौद सको, एक इशारे से बड़े-बड़े अभिमानियों को मिट्टी 
में मिला सको, तख्तोताज वालों को खाक में सुला सको, उनको धूल में मिला सको, 
और फिर तुम यह वाक्य कहते हुए कि 'हम विश्व-प्रेमी हैं” ऐसा न करो, तो तुम्हारी 
बात वजनदार होगी-फिर तुम्हारा एक वाक्य प्रभावशाली होगा।” फिर “वसुधैव 
कुटुंबकम्‌' भी महत्त्वपूर्ण हो जायेगा | 
है. आज तुम गुलाम हो, पराधीन हो, परतंत्र हो, बंदी हो, तुम्हारी यही बात आज 
ढोंग प्रतीत होती है, एक आडंबर दीख पड़ता है, बकवास मालूम देती है। क्‍या तुम 
उसका प्रचार करना चाहते हो? अगर हां तो उसका अनुसरण करना होगा | जो कहता 
था, “He who loveth Humanity loveth God” “God is love and love is 
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000”-जो राजद्रोह के अपराध में फांसी चढ़ा । उसकी तरह वीरतापूर्वक विश्व-प्रेम 
का प्रचार करने को तैयार हो, जिस दिन तुम सच्चे प्रचारक बनोगे इस अद्वितीय 
सिद्धांत के-उस दिन तुम्हें मां के सच्चे सुपुत्र गुरुगोविंद सिंह की तरह कर्मक्षेत्र में 
उतरना पड़ेगा। उस विश्व-प्रेम के सच्चे अनुगामी-सच्चे पक्षपाती की तरह-सब 
सपूत हैं, एक पिता के कहने वाले उस महापुरुष की तरह, अपने चारों आंखों के तारों, 
लख्ते जिगर को, जाति के भेंटकर माता के पूछने पर सरलता से उत्तर देने वाले की 
तरह तुम्हें धैर्य दिलाना होगा क्या तुम अपने प्रिय से प्रिय को जिसकी स्मृति मात्र से 
हृदय धड़कने लगता हो, जिसे तुम हर समय अपने हृदय में छुपाये रखने के इच्छुक 
हो-को अपनी आंखों के सामने बलिवेदी पर चढ़ता देख, अकथनीय कष्ट सहता देख 
धैर्य रख सकोगे? क्या उसके सामने ही तुम जीते-जी अग्नि-चिता पर प्रसन्नतापूर्वक 
चढ़ सकोगे; और हंसते हुए संसार की ओर करुणाभरी दृष्टि से देखते हुए विदा हो 
सकोगे? यदि हां तो आओ परीक्षा हो जायेगी, समय आ गया है। यदि हृदय में कुछ 
भी झिझक है तो खुदा के वास्ते इस आडंबर को छोड़ दो। 

[5.4.924] 


जब तक 'काला-गोरा?, 'सभ्य-असभ्य', 'शासक-शासित', 'धनी-निर्धन', 'छूत-अछूत” 
आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तब तक कहां विश्वबंधुता और विश्व-प्रेम, यह उपदेश 
स्वतंत्र जातियां कर सकती हैं। भारत जैसी गुलाम जाति इसका नाम नहीं ले सकती । 

फिर उसका प्रचार कैसे होगा? तुम्हें शक्ति एकत्र करनी होगी। शक्ति एकत्र 
करने के लिए अपनी एकत्रित शक्ति खर्च कर देनी पड़ेगी। राणाप्रताप की तरह आयु 
पर्यंत ठोकरें खानी होंगी, तब कहीं उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकोगे। देखते नहीं विश्वबंधुता 
का सच्चा प्रचारक था मेजिनी । बीस वर्ष स्वयं ही एक जगह बंद रहता है । लेनिन 
था उसका पक्षपाती-अकथनीय कष्ट सहन किये थे उसने । विश्वबंधु का अनुगामी 
जार्ज वाशिंगटन था-अमेरिका का मुक्तिप्रदाता-फ्रांस के क्रांतिकारी नेता थे कट्टर 
पक्षपाती-कितना रुधिर उन्होंने बहा दिया था। आदर्शवादी ब्रूटस था विश्व-प्रेमी जिसने 
अपनी मातृभूमि के लिए अपने परमप्रिय 'सीजर' को अपने हाथों कतल कर डाला 
था और पीछे स्वयं भी आत्महत्या कर ली थी । सानंद युद्धं में प्रवीण रहने वाला गैरीबाल्डी 
था जिसे विश्व-प्रेमी होने का श्रेय प्राप्त हो सकता है। 

विश्व-प्रेमी वह वीर है जिसे भीषण विप्लववादी, कट्टर अराजकतावादी कहने में 
हम लोग तनिक भी लज्जा नहीं समझते-वही वीर सावरकर। विश्व-प्रेम की तरंग 
में आकर घास पर चलते-चलते रुक जाते थे, कोमल घास पैरों तले मसली जायेगी । 

75 दिन अनशन करके स्वर्गधाम को सिधारने वाला वीर मैकस्वेनी इस मार्ग का 
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पथिक होने का श्रेय प्राप्त कर सकता है जो कहता था : It is the love of the 
country that inspires us and not the hate of the enemy and the desire 
for full satisfaction for the past. 

विश्व-प्रेम की देवी का उपासक था “गीता रहस्य” का लेखक पूज्य लोकमान्य 
तिलक | और देखोगे। वह सूखा सुकड़ा-सा 'लंगोटबंद' जो सजा का हुक्म सुनाये 
जाने पर स्वर्गीय हंसी के साथ कह सकता था कि-मुझे जो दंड दिया गया वह अत्यंत 
हल्का है और मेरे साथ जैसे विनम्र व्यवहार किया गया है उससे अधिक की आशा 
मैं नहीं कर सकता था। जिसके मर्मस्पर्शी कथन का तुम्हारे पत्थर के हृदयों पर कुछ 
प्रभाव नहीं होता-महात्मा है इस सिद्धांत का पक्षपाती । 

अरे! रावण और बाली को मार गिराने वाले रामचंद्र ने अपने विश्व-प्रेम का 
परिचय दिया था भीलिनी के जूठे-कूठे बेरों को खाकर । चचेरे भाइयों में घोर युद्ध 
करवा देने वाले, संसार से अन्याय को सर्वथा उठा देने वाले कृष्ण ने परिचय दिया 
अपने विश्व-प्रेम का, सुदामा के कच्चे चावलों को फांक जाने में । 

तुम भी विश्व-प्रेम का दम भरते हो | पहले पैरों पर खड़ा होना सीखो | स्वतंत्र 
जातियों में अभियान के साथ सिर ऊंचा करके खड़े होने के योग्य बनो जब तक 
तुम्हारे साथ कामागाटामारू जहाज जैसे दुर्व्यवहार होते रहेंगे, जब तक 'डेम काला 
मैन” कहलाओगे, जब तक तुम्हारे देश में जालियांवाले भीषण हत्याकांड होते रहेंगे, 
जब तक वीरांगनाओं का अपमान होगा और तुम्हारी ओर से कोई प्रतिकार न होगा, 
तब तक तुम्हारा यह ठोंग कुछ मानी नहीं रखता । कैसी शांति, कैसा सुख और कैसा 
विश्व-प्रेम ? 5 

यदि वास्तव में चाहते हो कि संसार-व्यापी सुख-शांति और विश्वःप्रेम का प्रचार 
हो तो पहले अपमानों का प्रतिकार करना सीखो मां के बंधन काटने के लिए कट 
मरो। बंदी मां को स्वतंत्र करने के लिए आजन्म काले पानी में ठोकरें खाने को तैयार 
हो जाओ। सिसकती मां को जीवित रखने के लिए मरने को तत्पर हो जाओ | तब 
हमारा देश स्वतंत्र होगा | हम बलवान होंगे । हम छाती ठोककर विश्व-प्रेम का प्रचार 
कर सकेंगे। संसार को शांति-पथ पर चलने को बाध्य कर सकेंगे। 


[22..924] 
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7. रूस की अतिक्रांति 


श्रीयुत्‌ 'प्रत्यक्षवादी” [राधामोहन गोकुल का छद्म नाम] 


रूस की सैकड़ों बातों में हम भारत से पटतर दे सकते हैं, इसलिए रूस की अतिक्रांति 
का इतिहास पढ़ने वाले यदि ध्यान से पढ़कर fant तो उन्हें भावी भारत के 
इतिहास का धुंधला मानचित्र दिखाई पड़ेगा । रूस भी भारत को तरह अपनी खास 
परिस्थितियों के कारण सोवीट सरकार की स्थापना के पहले और अनेक बातों में अब 
भी एक विचित्र देश है । गवर्नमेंट के अत्याचारों से पीड़ित रूस की प्रजा योरोप की 
अन्य जातियों की अपेक्षा सब प्रकार की उन्नति में सौ वर्ष से अधिक पीछे हैं, यद्यपि 
AAS सरकार के प्रसाद से अब वह अनुदिन उन्नत होती जा रही है। सन्‌ !855 
के पहले का रूसी इतिहास तो और भी कहीं अधिक राजकीय क्रूरता का अनुपम चित्र 
दिखलाता है-पर अनुपम वहीं तक जहां तक उसका संबंध योरोप से है। जब हम 
भारत की दुर्दशा को देखते हैं तो कहना पड़ता है कि केथरीन, अलक्षेंदु प्रथम और 
निकोलस का शासन अभागे भारत के वर्तमान शासन से लाख बार अच्छा था। 
अस्तु = 

रूस को अन्य योरोपीय जातियों के समीप होने के कारण योरोपीय राजनैतिक 
हवा लगती रहती है, इसलिए वहां नम्रतम रूसी भक्तों से लेकर निःशासनवादियों 
(From conservative to the anarchist) तक में संगठनशील स्वातंत्र्य की उत्कंठा 
बेढब फैल रही थी। विचार निस्संदेह अंतर्जातीय था । जो लोग प्रतिनिधि सत्तात्मक 
सरकार अथवा संगठनशील शासन के लिए झगड़ते थे वे लोग चार्ल्स प्रथम के समय 
के मांग-पट्टी-हीन कट्टर व पवित्राचार ईसाइसों के अथवा फ्रांस के गिरोण्डानो के 
समकक्ष लोग थे। ये सभी कार्ल मार्क्स और प्राउटन के लिखे ग्रंथों के कीड़े थे और 
जर्मनी और फ्रांस आदि का हाल इन्हें रतती-रत्ती अवगत था। रूस की धरती को उसकी 
परिस्थिति के प्रतिकूलगामी लोगों ने बुरी तरह से घेर रखा था। एक ओर स्वेच्छाचारी 
शासन और ब्रह्मा के समय की पुरोहिती लूट [ये दोनों भारत में अभी मौजूद हैं] आनंद 
से डटी हुई नररक्त पी रही थीं और दूसरी ओर निःशासनवादी और निहिलिष्ट लोग 
[अनारकिष्ट और निहिलिष्ट दोनों ही वर्तमान शासन-पद्धति और समाज को नष्ट 
करके एक सुंदर नैसर्गिक समाज संगठन उपस्थित करना चाहते हैं जिसमें वर्तमान 
राजकीय अत्याचार और धन-जनित दुष्टता से मनुष्यों को जो कष्ट होता है वह मिटे] 
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दूसरे ही दिन रूस को आदर्श देश बनाने की फिक्र में मरते थे । बहुत लोग समझते 
हैं कि समाज की कायापलट का काम बहुत दिनों की उत्क्रांति का है, समाज की 
अवस्था धीरे-धीरे शताब्दियों में सुधरा करती है, बहुतों का यह भी ख्याल है कि यदि 
शीघ्र ही उपाय न किया जाय तो रोग असाध्य हो जाता है। भारत, मिस्र और 
आयरलैंड का इतिहास हमारे सामने हैं। पाठक स्वयं उन्हें पढ़कर निश्चय करें कि 
कौन सा पक्ष तर्कसंगत और कौन असंगत है। रूस का राजनैतिक जीवन 'जार' 
अर्थात्‌ एकमुखी राजा पर निर्भर करता और कृषक जनता का सामाजिक संगठन जो 

TH (रूसी में 'मीरू') कहलाता था, राष्ट्र का सार्वभौम संपत्ति का आधार होता था। 
जारडम अर्थात्‌ राजशक्ति एक प्रधान बलप्रद केंद्रिक शक्ति थी जिसके आश्रय से 
रूसी लोग तुर्को, तातारों और पोलों से कृतकार्यता के साथ लोहा ले सकते थे । यह न 
होता तो संभव था योरोप वाले रूस देश को बांट खाते या उसके रईस ही आपस में 
लड़कर उसे नष्ट कर डालते, जैसा कि भारत में हुआ। 

दूसरे देशों की तरह रूस में भी छोटे-छोटे जमींदारों, रईसों, भूमियों और मांडलिकों 
को दमन करके राजाओं ने एक प्रधान शक्ति स्थापित की थी | रूस के जारों में पीटर 
महान्‌ एक बड़ा जबर्दस्त और प्रतिभाशाली जार हुआ था। इसने प्रजा को बेंतों कोड़ों 
और तलवारों के जोर से पाश्चात्य उत्कर्ष की ओर अग्रसर किया था। बड़े-बड़े 
धराधीश और रईस जार के विरुद्ध सिर उठाने में असमर्थ थे और पुरोहित मंडल में 
गड़बड़ मचाने की न तो योग्यता ही थी और न इच्छा ही । रूस में पुरोहितों का ऐसा 
बल न था जैसा रोम में पोषों का । कारण यह था कि रूसी पुरोहितमंडल पूर्वीय यूनान 
के अत्याचारों की परंपरा के अनुसार पला था और अपने शासकों के विरुद्ध सिर 
उठाने की इच्छा नहीं करता था। ग्रामीणों में राजनैतिक शक्ति न थी, हां, कभी-कभी 
तंग आकर विद्रोह पर उतर पड़ा करते थे | कहावत है कि 'तंग आयद बजंग आयद' | 
जारों ने रूस को लाभ भी बहुत पहुंचाया। राज्य की सीमावृद्धि की और प्रबल शत्रुओं 
के आक्रमण और अत्याचारों से प्रजा को बचाया इसीलिए प्रजा पर उनका प्रभाव भी 
बहुत रहा। 

d लेकिन नौकरशाही की लीला विचित्र होती है। एकमुखी शासकों के भी आंखों 
में धूल डालना नौकरशाही के बायें हाथ का खेल है। आज भारत में भी यही हाल 
हम संगठनशील शासन में देख रहे हैं। 

ये नौकर केंद्र से बहुत दूर-दराज स्थानों तक फैले रहते हैं, ये सरकारी आज्ञाओं 
के पालन में विलंब कर सकते, आज्ञाओ के विरुद्ध वावेला भी मचा सकते हैं। (जैसे 
इलवर्ट बिल के समय, लाट रिपन के शासनकाल में भारतस्थ नौकरशाही ने गोरे 
पूंजीपतियों से मिलकर किया था ) प्रबल राजचक्र सरकारी आज्ञाओं के प्रचलित होने 
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में बाधक हो जाता, उल्टी-सीधी सम्मतियां देता, झूठ बोलता, छल करता । इस 
नौकरशाही के कारण रूस की प्रजा को जितना कष्ट था उतना जार से नहीं । ये अपने 
स्वामी की आज्ञाओं की अवहेलना करते, उसकी इच्छाओं के प्रतिकूल काम करने के 
अनेक बहाने निकाल लेते, बहुत बातों की खबर भी राजा तक न पहुंचती और 
राजाज्ञाएं रही की टोकरी में डाल दी जातीं | केंद्रित शक्ति का यह हाल था। 
[3.9.924] 


अब रूस की जनता का हाल देखें | यहां बड़े-बड़े नगर और उद्योग-धंधे न थे। अधिकांश 
जनसमूह अब भी धरती के आश्रय में जीवन व्यतीत करता है और अपनी 'मीरू' 
में सम्मिलित होकर रहता है। मीसू ग्राम्य पंचायत की भांति ही होती है। 
अन्यान्य देशों में विशेषतः योरोप और भारत में तो ग्राम्य संगठन (मीरू) का 
तो नाश हो चुका है, उसकी छाया मात्र कहीं-कहीं देखी जाती है। इस संस्था के 
विनष्ट होने के कई सांपत्तिक कारण हैं जिनका ज्ञान साम्यवाद के सिद्धांतों में गहरा 
घुसने से हो सकता है। परंतु अनेक कारणों से रूस की 'मीरू' अभी तक बिल्कुल 
न मरीं। इसी से उनको सामाजिक जीवन और स्वराज्य का आनंद मिलता AT | अब 
सोवीट सरकार के शासन में इनमें अंतर पड़ा है और यह पहले से अधिक सुखी हैं। 
इन मीरुओं को खाने-पहनने आदि के लिए दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ता था। 
इनके प्रत्येक प्राणी को पूर्ण समता और स्वतंत्रता प्राप्त होती थी। लेकिन कानून के 
अनुसार सब क्रीतदास थे। सनू 86! के कानून के अनुसार इन्हें गुलामी के बंधन 
से मुक्त किया गया था। इस समय amas दूसरा शासन करता था। मीर में 
सामाजिक-सांपत्तिक प्रबंध आप करता था जिससे रईस धराधीशों और जार दोनों को 
सुविधा होती थी, कर उगाहने, सेना संग्रह करने और लोकल गवर्नमेंट बनाने में कुछ 
भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता था। इसीलिए आज ब्रिटिश गवर्नमेंट भी छोटे-छोटे 
राजाओं को बिना विशेष कारण से नहीं सताती, बड़े-बड़े भूमिआओं का होना पंसद 
करती है, गांवों में चौधरियों को कायम रखती है और ऐसा प्रबंध करती रहती है 
जिससे उसे इस प्रकार के बड़े खूथ (Unit) caw मिलें जिनके द्वारा वह अपना 
अभीष्ट काम, धन और श्रम से सिद्ध कर सके | इसी निमित्त सब डिवीजनों, तहसीलों 
और थानों के अफसरों के बड़े बड़े पापों और दोषों पर पर्दा डालने का सीमातीत प्रयत्न 
होता रहता है क्योंकि जहां जमींदार रईस नहीं हैं, वहां इन्हीं के द्वारा सारा काम सिद्ध 
होता है। oat सदी के अंत में रूस की सरकार ने मीरुओं को तोड़कर उनके स्थान 
में धनवान किसानों को तैयार करने का प्रयत्न किया, लेकिन जो हक प्रत्येक कृषक 
को नया कानून देता था वह व्यवहार में नहीं आया था। रूस का किसान अपनी धरती 
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का स्वतंत्र मालिक नहीं होता था अर्थात्‌ वह न उसे दान कर सकता न बेच या गिरवी 
रख सकता था । इसी बंधन को हटाने पर गरीबों की धरती धनवानों के हाथ खरीदने 
से बड़े-बड़े धनी जमींदार पैदा हो सकते थे लेकिन यह हो न सका और समय ने 
पलट खाया। 
पाश्चात्य योरोप के अतिक्रांतिकारी विचार रूस में घुसने लगे । इसके पहले रूस 
में विद्रोह के भाव अज्ञान थे। यद्यपि अनंतकाल की अज्ञान, दुःखी, ग्रामीण जनता 
में असंतोष पराकाष्ठा को पहुंच चुका था, वह लगातार धन और जन का कर देते-देते 
थक चुकी थी, राजकीय अत्याचारों से उसका कलेजा पक रहा था। वह कई बार 
बगावत भी कर चुकी थी, पर इस तरह पर राज उलट देने के भाव उसमें पहले कभी 
पैदा नहीं हुए। 'कैथरीन' और अलक्षेंद्र प्रथम के शासनकाल में उच्च वर्गों में एक 
प्रकार की मनोमयी उदारता का बर्ताव एक धज बना हुआ था क्योंकि इससे 
महापुरुषता को कोई भारी धक्का लगने को आशंका न थी। 'निकोलस” के 
शासनकाल में अभिजात उदार हृदय अफसरों के नेतृत्व में सिपाहियों ने (Guards) 
राजधानी सेंट पीटर्सवर्ग में विप्लव किया, जिसे जार 'निकोलस” बहुत जोर के सथ 
मरने दम तक दबा रहा | 855 ई. में निकोलस का देहांत हुआ और अलक्षेंद्र दूसरा 
सिंहासनासीन हुआ | 
दूसरे अलक्षेंद्र के गद्दी पर बैठते ही रूस के राजनैतिक गगन में नये प्रकाश का 
प्रादुर्भाव हुआ | क्रिमिया के समरांगण में जो अवांछित विपर्यय देखा गया था उससे 
स्पष्ट हो चुका था कि पाश्चात्य विज्ञान, कला, कौशल, भाव, विचार रणनीति, शासन 
पद्धति और राजा-प्रजा के संबंध और प्रबंध रूस से कहीं उत्कृष्ट हैं। अब इस 
नौजवान जार को पाश्चात्यों की तरह अपनी प्रजा को भी बनाने की उत्कट इच्छा का 
होना स्वाभाविक था। इसने अपने राज्य में शिक्षा-प्रचार का खासा प्रबंध किया, 
म्युनिसिपल शासन की नई पद्धति प्रचलित की, नये न्यायालयों की स्थापना हुई, रूस 
की प्रजा क्रीतदासता के गढ़े से मुक्‍त की गई। 
लेकिन थोड़े ही दिनों में इसने देखा कि मैंने जिस उदारता से शक्ति को 
स्वच्छंदता दी है वह मेरे ही लिये भयावह हो रही है, रूस राज्य का नक्शा ही पलटता 
मालूम होता है, सामाजिक चित्रपट के हर एक अंक दूसरी ही तरह पर संगठित होने 
को जा रहे हैं, इसलिए अपने किए पर पछताने लगा और आगे के लिए हाथ खींच 
बैठा। जो परिवर्तन हो चुके थे और जिनके होने की निकट भविष्य में आशा थी उनके 
विरुद्ध रूस का रूढ़िप्रिय समुदाय अपने पुराने रूसी कुसंस्कारों के कारण कोलाहल 
मचाने लगा। किंतु साधारण जनसमूह एक बार जाग उठने के बाद थपकियों से सोने 
वाला न था | उधर 7863 में पोलैंड में जो राजद्रोह खड़ा हुआ उसके साथ अनेक 
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उदारचेतना रूसीवासियों की सहानुभूति थी। इस बात से रूस के प्राचीन नीतियों में 
वामगति और बढ़ी इधर स्वातंत्र अभिलाषिणी प्रजा भी क्रमशः कड़ी होकर तनती गई। 

866 Ñ 'केराकोजफ' ने 'जार' का वध करने की चेष्टा की। इसी समय से 
दूसरे अलक्षेंद्र के शासन ने दूसरी मुझ़की ली। हम कह चुके हैं कि एक ओर aie 
प्रियगण, अधिकार प्राप्त धींग, रूस के राज्य में सुधार होना फूटी आंखों देखना नहीं 
चाहते थे और रूस की प्रजा अपने जन्मसिद्ध अधिकारों और स्वत्वो के लिये जान 
हथेली पर लिए फिरती थी। यही खींचतान रूस की अतिक्रांति (Revolution) को 
जड़ है। स्वतंत्रता देवी के नये उपासकों ने या यों कहें कि गर्मदल वालों ने समाज के 
मौलिक सिद्धांतों में सार्वभौम फेरफार करना चाहा, वे संपत्ति, समाज और धर्म में भी 
सुधार के लिए अड़ गये, इसलिए अधिकार प्राप्त धनिकों, जमींदारों और महंतों, पंडों 
और पुजारियों के साथ खांडा बजना अवश्यंभावी हो गया। [20.9.924] 


रूसी अतिक्रांति की तीन अवस्थायें हैं-पहली अवस्था 855 से आरंभ होकर 870 
में समाप्त होती है। इन l5 वर्षो में जो काम किया गया वह सब ध्वंसात्मक और 
इनकारी था जैसा कि अतिक्रांति के लिए करना ही पड़ता है। जो किसी देश की 
परिस्थिति को सुधारने जाता है उसे पहले बुरी परिस्थिति को विध्वंस करना जरूरी 
होता है । अनुपयोगी मकान को जब तक ढहा न दिया जाय उसके स्थान पर दूसरा 
निर्माण नहीं हो सकता, यह एक प्रत्यक्ष और निर्विवाद बात है। इन्हीं अतिक्रांतिकारी 
लोगों को रूस में 'निहिलिष्ट” नाम से पुकारा जाता था। जैसे भारत में शांतशील 
असहयोगियों को राजविद्रोही कहकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 25,000 देशभक्तों को जेल 
में ठेल दिया था, निहिलिष्टों के साथ भी ऐसा ही कुव्यवहार रूस में हुआ । यह प्रत्यक्षवाद 
Rita’ के वामांगी लोगों की मनोवृत्ति का परिणाम हुआ कि लोग 'बूशनर' और 'मोलशोर' 
के द्रव्यवाद (Materialism) जगत को ही सब कुछ मानना (ईश्वर को न मानना) 
के कायल हो गये और इसी को दर्शन का अंतिम सिद्धांत समझने लगे। ऐसा देश 
में जहां न तो धर्म का प्रभाव पढ़े-लिखे लोगों पर हो, न जहां धीरे-धीरे-क्रमशः दर्शनों 
का ही विकास हुआ हो, लेकिन बाहर से किसी धज (फैशन) को ले लिया गया है? 
नाशकारी नास्तिकता (्रव्यवाद) सहज में ही विजयी होता है | यही बात रूस में हुई । 
[मैं समझता हूं संसार में धर्म वा ईश्वर के ही नाम पर समस्त उत्पात हुए और होते 
हैं। ईश्वर की कल्पना ही राजा और पुरोहितों के अत्याचार की जड़ है।] यह रूस 
के सौभाग्य की बात थी कि उसमें धर्मान्धता ने घर न कर पाया था। इस विषय पर 
सबसे बड़ा और विद्वान्‌ गवेषणा करने वाला महात्मा 'मिकाइल बेकुनिन” रूस का 
ही था। इसका एक प्रबंध ईश्वर और राज्य (God and State) Wale देशभक्त के 
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पढ़ने के योग्य है। एक नौकर दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता । चाहे काल्पनिक, 
लापता और व्यर्थ ईश्वर की भक्ति में जन्म नष्ट करे, चाहे प्रत्यक्ष पुण्यमय देश की 
उपासना से जीवन सार्थक बनावें। चना चबाना और गाल फुलाना एक साथ नहीं 
हो सकता | यदि रूस के हृदय पर कोई काल्पनिके चित्र गहरा न खिंचा था तो वह 
इतनी जल्दी सोवीट सरकार स्थापित कर सकता | वह भी आंखों पर अविश्वास करता 
हुआ सुनी हुई कहानियों के पीछे दौड़ता और अपना सुधार और उद्धार न कर सकता | 
आज भी हम पोधियों के पीछे पड़े हुए करोड़ों लड़कियों को विधवा बनाकर क्या कुछ 
पाप नहीं करते | 
एक लेखक ने अपने उपन्यास में इन निहिलिष्टों को यह कहकर दोषी सिद्ध 
करने का प्रयास किया है कि “यह किसी के सामने सिर न झुकाते थे, किसी सिद्धांत 
पर धार्मिक विश्वास न रखते थे, चाहे वह व्यक्ति या सिद्धांत कितना भी प्रतिष्ठापात्र 
क्यों न हो। लेकिन मेरी समझ में वे बहुत ठीक करते थे। हर एक को उचित है 
कि प्रत्येक राजनैतिक संस्था को, सामाजिक सुधार को, धर्म और कुटुंब को अंधा 
बनकर मान न दे, प्रत्येक बात के दूसरे पार्श्व पर विचार करे। उनकी समझ में 
उपर्युक्त सारी बातें दूषित मार्ग पर थीं तब उनका उन्हें न मानना उचित ही था | 
अंधविश्वास या विश्वास जो सर्वथा अंधा ही होता है, समझदार के पास रहने की चीज 
है। आंख वाला देखकर काम करना चाहता है लेकिन अंधे दूसरे की लकड़ी के सहारे 
चलते हैं। जो बात हमारे सामने आवे हम उसके विरुद्ध आलोचना पर ध्यान देकर 
न्याय तुला पर तोलें। किसी ने कहा एकादशी को अमुक वस्तु मत खाओ और अमुक 
पदार्थ खूब खाओ तो क्या जो बिना बात को तोले इस पंडित नामधारी की बात 
मानता है, चतुर है? कदापि नहीं । भारत में विधवा-विवाह का विरोध, छूतछात का 
ढोंग, अपने धन से कुकर्म के अवतार महंतों और पंडों का पालना सारी बातें वज्र 
मूर्खता की हैं, चाहे सारे संसार के धर्म और पंडित इन बेहूदगियों का समर्थन करें, 
तो क्या होता है। संसार की उन्नति में बुद्धि और विरोध ही प्रधान कारण हैं । कहा 
जाता है कि उस समय के रूसवासी कला, पद्य, भावुकता और औपन्यासिक बातों 
की कुछ प्रतिष्ठा नहीं करते थे । लेकिन यह ठीक नहीं, अत्याचार के नाश करने की 
तदबीर संसार में सबसे बड़ी कला है । देश प्रम ही सर्वप्रधान कवित्व है, देश की दशा 
को देखना और प्रकट करना ही विचार और भावुकता है, देश के लिए निर्भय होकर 
मरूमिटने में ही उपन्यास का बीज है। आज भारत में गान-बजाने, कविता रचने, 
नाटक-उपन्यास लिखने और चित्रकारी करने के बदले जो रूस की उन्नीसवीं शताब्दी 
के अंत की मूर्खता (यदि हमारे दोस्त उसे मूर्खता ही कहने से प्रसन्न हों तो) आ 
जाय तो देश की आधी जनता भूख के पंजे से छूट सकती है । लेकिन हमारे देश की 
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चातुरी नित्यप्रति इन गरीबों की संख्या बढ़ाती जा रही है। 

निहिलिज्म का घोर विरोधी 'टरजीनीप' अपने उपन्यास में कहता है--“हम 
उसके (निहिलिष्ट के) साहस, ईमानदारी, पूर्णता और स्वाभाविक स्वाधीनता की 
प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन उसकी कठोरता, उसकी झक और उसके कुटुंब संबंधी भाव 
घृणाजनक हैं। भाई, कठोरता, झक और कुटुंब संबंधी भाव के कुछ अर्थ भी हैं? मनु 
शूद्र की जबान ब्राह्मण की खातिर जला देगा, हजारों निर्दोष पापियों की हत्या के लिए 
डायर और ओडायर पूजे जाएंगे, हेस्टिंग्स सदृश बेईमान राष्ट्र निर्माता माना जायगा | 
रात-दिन गरीबों के खून चूसने वाले सेठ जी और पंडित जी प्रतिष्ठा के पात्र होंगे । 
तब कठोरता का क्या अर्थ हुआ? बात यह है कि 'फिक्र हरकस बकद्र हिम्मत 
AA । लोगों ने सभ्यता, दयालुता, नम्रता, कठोरता की अपनी-अपनी न्यारी ही 
कसौटी बनाई, तब निहिलिष्टों का ही क्या अपराध जो वे अपना मयार नया ही 
कायम करें। सच तो यह है कि 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे | [27.9.।994] 


ARRE ने संसार का विस्तृत रूप समझा और देखा था, उसने डार्विन, स्पेंसर, मिल 
के लेखों का रस लेकर फेंक-फांक दिया था, उसने सेंट साइमन, फोरियर, राडवटस, 
ओयन, प्राउढन, लेसाली और मार्क्स प्रभृति मनुष्य-भक्तों के मूल तत्त्व को पा लिया 
था। आदि से अंत तक उसने दीन-दुखी गरीबों के दु:ख से दुखी होना सीखा था। 
वह कांग्रेस कर के एक शब्द पर चार-चार घंटे कुत्तों की तरह लड़ना नापसंद करता 
था। वह शांति और अशांतिपूर्ण उद्योगों के झगड़े में पड़कर देश को कायर बनाने 
की चेष्टा को पाप समझता था। उसे दीनों के दुःख दूर करने की लगन थी, दुखियों 
से प्रेम था, दूसरों के दुःख के लिए वीरगति को प्राप्त होना उसके आनंद का विषय 
था। रोटीविहीनों को दर्शन सिखाना मूर्खता है, साधारण ज्ञानहीनों को निरक्षर रखते 
हुए बड़ी-बड़ी बुद्धिमततापूर्ण पुस्तकों का लिखना दंभ है । गरीब-अमीर, धनी-निर्धन, 
स्त्री-पुरुष, पढ़े-अनपढ़े, सबका इस पृथ्वी पर समान अधिकार स्थापित करना 
निहिलिष्ट के पवित्र हृदय का ध्येय था। 

निहिलिज्म में दार्शनिक बकवास के सिवा सच्ची कार्यकारिणी शक्ति थी, 
उसका रूस पर बड़ा सुंदर प्रभाव पड़ा। जो देश अनंतकाल के कुसंस्कारों और 
अत्याचारों से पीड़ित था उसे सारी बातों को भुलाने के लिए गहरी बेहोशी की दवा 
देने की जरूरत थी। उसी के तैयार किये हुए खेत में महात्मा लेनिन का बीज 
फला-फूला और रूस के वृहत्‌ भाग को सुख दे रहा है। = 

यहां से आगे अतिक्रांतिकारी आंदोलन की दूसरी अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें 
साम्यवाद की शिक्षा और प्रचार का प्राधान्य है। पाश्चात्य घटनाओं ने रूस के 
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स्वतंत्रता उपासकों में एक प्रचंड प्रेमाग्नि प्रज्वलित कर दी थी । 'अंतराष्ट्रीयता' के 
आविर्भाव और उन्नति ने इन्हें नयी उमंगों से भर दिया था, जर्मनी के सामाजिक 
(Democracy) जनपदीय शासन की वृद्धि, फ्रांस में कम्यून की भयानक चेष्टाओं 
ने रूस के नवयुवकों को स्वातंत्र्य की अधिष्ठात्री शक्ति की बलिवेदी पर चढ़कर सुखी 
होने के नये भावों से अनुप्राणित और ब्रती किया। स्वाधीनता के मतवालों की 
आकांक्षाएं प्रत्यक्ष और बहुत लंबे आदर्श की ओर दौड़ पड़ीं। इनकी पवित्र वासनाएं 
दीनों के छुटकारे के भावों से गर्वित, रूस के अशिक्षित, अभागे, और विवश नीच श्रेणी 
के लोगों के दुःख से क्षुब्ध चुटैल सर्पिणी की भांति फुंकारें मारने लगीं। सच है, मरता 
क्या न करता? इस समय महात्मा मिकाईल वेकुनिन की उदार और पवित्र शिक्षा का 
गहरा नशा नवयुवकों पर चढ़ चुका था, रूसी आंदोलन में 'शासनहीन साम्यवाद' बस 
गया था, रूस का सारा वायुमंडल 'स्वतंत्रता किम्बा प्राण विसर्जन” के नाद से गूंज 
उठा। 'लेवरफ' नामक किंचित्‌ नम्र नीति का पोषक 'शासनहीन साम्यवादी' का भी 
इस अभिनव उत्थान चेष्टा में हाथ था। यह अपने सिद्धांत की पूर्ति क्रमशः उत्कर्ष 
के साथ चाहता था और संगठनशीलता का भी छायावादी था, जैसे आजकल के हमारे 
स्वराज्यवादी नेतागण हैं। इस समय रूस की विचित्र दशा थी। [8.0.924] 


बेकुनिन के सिद्धांत का जनता में प्रचार करना ही काम करने वालों के सामने प्रधान 
काम था। इस काम में रूस सरकार ने अपनी कुकृतियों से और भी मदद पहुंचाई, 
मानो बिगड़े हुए घोड़े को कोड़े से किसी ने चमका दिया हो । 870 के लगभग बहुत 
से रूसी नवयुवक पश्चिम योरोप में शिक्षा पा रहे थे, इनमें से अधिकतर पवित्र 
स्वीजरलैंड के अंतर्गत ज्यूरिच की पुण्य नगरी में ही थे । यहां इन्हें रूस के निर्वासित 
देशभक्तों से मिलने-जुलने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता था, और पश्चिम की 
आबोहवा का नैसर्गिक रंग भी चढता जाता था, इसी बीच में (सन्‌ 873 में) जार 
ने एक राजकीय 'अकासी, (राजाज्ञा) निकालकर सबको देश में वापस बुला 
लिया। इन सब स्वतंत्रता के मंत्रपाठ से विक्षिप्तों ने घर आकर विद्रोह की आग 
जलाने में घी का काम दिया | इनका काम था देश के भीतर स्थानांतर में यात्रा करके 
स्थान-स्थान की प्रजा के हृदय मंदिर में भगवती स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा करना और 
शासनहीन साम्यवाद वा कम्युनिज्म का महामंत्र पढाकर लोगों को दीक्षित करना | 
यह लोग लैखिक को त्याग मौखिक नियमों के अनुसार अपना काम करते थे, 
ध्येय निर्धारित था ही, साम्यवाद का मंत्र देना, और जनता के भीतर नये प्राणों 
का संचार करना, इसमें लिखा-पढ़ी की क्या जरूरत थी। ये भारतीय कांग्रेस के 
काकरूपी नेता तो थे ही नहीं, जो हर साल दो दिन व्यर्थ की झक-झक में लगा दें, 
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पहाड़ खोदकर चूहा निकालें, ये तो कर्मवीर थे, ये समझते थे 'कांस्टीट्यूशन' के नाम 
पर लड़ना, पोथे रंगना अदूरदर्शी मूर्खों का काम है, सयाने तो कार्य की सिद्धि थोड़े 
ही में कर लिया करते हैं 'एकै अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय” एक बार मुझसे 
एक मित्र ने पूछा कि आपने भगवान तिलक और महात्मा गांधी को समझा, गवर्नमेंट 
ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़ा, देश की बाबत क्या विचारा? मैं तो इन प्रश्नों से घबरा 
उठा और बोला, 'दादा, मैं सबको पका उसका तत्त्व निकालकर पी गया हूं वही 
मेरे लिये काफी हैं। पुनः प्रश्‍न हुआ वह क्या? मैंने कहा एक नवयुवक के शब्दों में 
“प्रिय देश देश रटे यह प्राण तन से निकलें”-इसी के नशे में जहां रहता हूं बहकता 
रहता हूं, बस, और जो महीन प्रश्‍न करते हैं अपने से ज्यादा पागल व बेसमझ 
समझता हूं। 

रूस के प्रेम के पागलों ने ग्राम-ग्राम में शिक्षक, वैद्य, दाई, आदि होकर सेवा काम 
ग्रहण किया और अपना मंत्र जपते फुंकते रहे | कुछ लोग बढ़ई, लोहार, चमार, दर्जी, 
कहार आदि का काम सीखकर जनता के अंग बन गये और भक्ति के लिए अपना 
गुरुमंत्र जपने और जपवाने लगे। कुछ लोगों ने कारखानों में मजूरी कर ली और 
अवसर पाकर मजूरों को दीक्षा देने लगे अनेक अधिकार प्राप्त धनिकों के पुत्रों और 
पुत्रियां ने जो भोगविलास की गोद में पले थे, संतोष के साथ अपना नाम व निशान 
मिटाकर, मोटा-झोटा खा पहनकर रूसी मजूरों के साथ दिन काटना शुरू किया। 
इन्होंने पूरी कोशिश की कि इनका रंगरूप, आहार-विहार, भोजन आच्छादन, चाल-ढाल 
सब मजूरों का-सा ही रहे जिसमें मजूरों को इन पर अविश्वास न हो। 

लेकिन इन प्रचारकों का प्रभाव बहुत कम पड़ता था। अविश्वासपूर्णता और 
विचारों की संकीर्णता इन बेपढ़े ग्रामीणों को इन अजनबी लोगों की अजनबी शिक्षा 
समझने में बाधा देती थी। इस नवीन शिक्षा में न ग्रामीणों का विश्वास था और न 
प्रेम, वे उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। इसके सिवा जो उनसे कहा जाता था, अधूरे 
गुरों के रूप में कहा जाता। जिसका अधिक संबंध पाश्चात्य योरोप के राजनैतिक 
उत्कर्ष से होता था और वह रूस के लोगों के अनुभव के बाहर की बात होती थी। 
यह प्रचार चिरस्थायी न हुआ । प्रचारकगण अपना काम करने में पूरी तरह से सारी 
बात-चारों ओर का दिग्दर्शन कराकर न कहते, बेपरवाही के साथ काम करते रहते | 
इस बेपरवाही का फल यह हुआ कि सरकार को खबर पड़ गई और 876 तक 2000 
से अधिक प्रचारक जेल में डाल दिये गये। बहुतेरे वर्षो तक जेल में सड़ा किये तब 
कहीं 877 में 50 मास्को में और 83 सेंट पीटर्सबर्ग में अदालत के सामने लाये 
गये। बहुतों को अदालत ने निर्दोष कहकर छोड़ दिया फिर भी उनको प्रबंधकर्तुक 
अधिकार से देशनिकाला दे दिया गया | ऐसा ही हम आज भारत में भी देखते हैं कि 
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बिना तहकीकात के ही कितनों को कैद में सड़ाया जा रहा है, फिर भी ग्रेट ब्रिटेन 

को अभिमान है कि उसका शासन रूस के जार के शासन से अच्छा! 
इस सरकारी अन्याय का फल यह हुआ कि शांतिपूर्ण प्रचार बंद हो गया और 
क्रांतिकारी दल प्रत्यक्ष क्रियाशीलता पर अग्रसर हो गया। देशभक्त लोग जाकर 
श्रमजीवियों में बस गये और सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी करने लगे। 
जब शांतिपूर्ण प्रचार रुका तो हिंसात्मक क्रिया की ओर लोगों की प्रवृत्ति हो गई। 
[l..924] 


अतिक्रांतिकारियों ने ग्रामीणों को यह कहकर विद्रोह के लिए खड़ा किया कि यह 
जार की ही अनुमति है कि वर्तमान सरकार के विरुद्ध शस्त्र उठाया जाय । एक दिन 
अतिक्रांतिकारी 'जेकब स्टिफेनोविटूज' (Jacob Stephenovitz) ने दक्षिण-पश्चिम 
रूस में मशहूर कर दिया था कि “मुझे जार महोदय की आज्ञा मिली है कि मैं साधारण 
प्रजा में 'गुप्तगोष्ठियां स्थापित करूं जिनके द्वारा प्रतिष्ठित धनिकों, पुरोहितों और 
राजकर्मचारियों के विरुद्ध काम किया जाय क्योंकि जार की इच्छा होते हुए भी यह 
लोग (पुरोहितमंडल, धनिक, जमींदार और सरकारी कर्मचारी) ग्रामीणों को स्वतंत्रता 
और धरती प्रदान नहीं करने देते” । यद्यपि लोगों को विशवास न हुआ कि जार इतना 
बेबस है कि ये लोग उसकी इच्छा न पूरी होने दें, फिर भी जेकब ने i,000 लोगों 
की एक गोष्ठी स्थापित कर ही ली । जब यह बात पुलिस को मालूम हुई तो उसने 
कठोरता प्रारंभ की! वे लोग भी जो जेकब के चकमे में आ गये थे, उससे बिगड़े साथ 
ही इसको अतिक्रांतिकारी दल ने भी अच्छा न समझा। 

सुतराम्‌ अहिंसात्मक प्रचार की तरह यह हिंसात्मक प्रचार भी अकृत कार्य हुआ । 
क्रांतिवादियों के काम में बाधा डालने को सर्वत्र सरकार के दूत TE लिये खड़े रहने 
लगे। बिना छानबीन इन पर आघात होने लगा। तब तो दुखी होकर लोग खुल्लम- 
खुल्ला अत्याचारी शासन और उसके अधिकारियों पर आक्रमण करने लगे। जिस 
निर्दयता का व्यवहार इनके साथ सरकार करती थी यह भी उसी निर्दयता से काम 
लेने पर उतर पड़े । इस तरह जार के शासन के साथ पक्का, लगातार क्रमबद्ध युद्ध 
खड़ा हो गया। इस काम के लिए क्रांतिकारियों को अपना ढंग बदलना स्वाभाविक 
था। इन्होंने अब बेकुनिन के बतलाये ढीलेपन को छोड़कर कड़ी शिस्त (Discipline) 
से काम लेना आरंभ किया। एक गुप्त dita संगठन बनाया गया जिससे जान 
लड़ाकर इस दल ने अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश की। यही रूस की 
अतिक्रांति की तीसरी अवस्था है जो 978 से प्रारंभ हुई | यों पहली अवस्था 855 
से 70 तक, दूसरी i870 से 877 तक और तीसरी ]878 से जार के पतन Th | 
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इस तीसरी अवस्था का सबसे बड़ा काम पुलिस के प्रधान अफसर का घात 
हुआ | यह काम सेंट पीटर्सबर्ग में सन्‌ 878 में 'वीर ससोलिट्श” ने किया | हाकिम 
का नाम था जनरल ट्रीयोफ । इस 'वीरा' नाम्नी महिला ने इस हत्या से उस अपमान 
का बदला लिया जो ट्रीयोफ ने एक राजनैतिक कैदी को अपने हुक्म से बेंतों से 
पिटवाकर देशभक्तों का काम किया था | यद्यपि इसकी उस राजनैतिक कैदी के साथ 
जान-पहचान भी न थी परंतु वह अपने दल (पार्ट) का अपमान न देख सकी। इस 
बदले का भी अंतिम परिणाम जनता को दुःखी करने वाली सरकार के नौकर को मार 
प्रजा का पक्ष समर्थ करना ही था | मुकदमा चलने पर ज्यूरी ने इस महिला को निर्दोष 
बतलाकर छोड़ दिया, इससे सरकारी अदालत (Imperial Court) को आश्चर्य हुआ | 
अदालत से निकलते ही पुलिस ने उसे पुनः पकड़ना चाहा पर वह भीड़ में गायब हो 
गयी | इसके बाद वह स्विट्जरलैंड चली गई | पुलिस को कुछ पता न लगा। 

[22..924] 


इस 'वीरा” नाम्नी महिला के साथ जिस सहानुभूति का परिचय जनता ने दिया उससे 
देश के हृदय की गति प्रगट होने लगी। क्रांतिकारी दल में बहुत बड़े स्वाभाविक 
उत्साह और होड़ा-होड़ी की वृद्धि हुई । इसके बाद दूसरा पुलिस चीफ राजधानी में ही 
दिन दोपहर भाले के हवाले किया गया, 'चारकोफ' के गवर्नर राजकुमार क्रोपाटकिन, 
जो क्रांतिकारियों का नातेदार था, गोली से खत्म किया गया। जेनरल ड्रेंथन पर भी 
आक्रमण हुआ। इस तरह शासन प्रबंध विभाग की खबर लेने के बाद अत्याचारी 
शासन के प्रमुख जार को मारने की तैयारियां होने लगीं। एक बार इस पर तीन 
गोलियां चलीं पर खाली गयीं । तीन बार ट्रेन उलटने का भी प्रयत्न हुआ, लेकिन तो 
भी जार बच ही गया। अंत में 3 मार्च 88! को अलक्षेंद्र द्वितीय को क्रांतिकारियों 
ने खेत रखा 

इस घटना से योरोप में बड़ी सनसनी फैली | यह उदार शासक समझा जाता 
था । लोग यह न जानते थे कि यह किस तरह प्रजा की प्यास बुझाने को हाथ उठाकर 
पीछे हट गया था जिससे प्रजा क्षुब्ध हुई | कुशासन का एक न एक दिन यही फल 
होना था। अत्याचारों से पीड़ित प्रजा का जब कलेजा पक जाता है तो वह पागल 
हो उठती है। प्रजा का निर्दयता से aE के बल शासन करना घोर पाप है, उसके 
मोटे-मोटे साधारण अधिकारों से इंकार करना उसको भड़काना है, वक्तृता, संवाद- 
पत्र और जूरी शासन साधारणतः हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, अपने 
उपार्जित धन को भोगना प्रजा का स्वत्व है, जो शासन छल से, बल से, कर से, कानून 
बनाकर या हथफेर से इन स्वत्वो में बाधक होता है, उसको एक न एक दिन प्रजा 
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चाट ही जाती है। सच है जो राजा दंड का शुद्ध व्यवहार नहीं करता उसे वही 
दंड मार कर छोड़ता है। जो काम क्रांतिकारी प्रचारक एक सदी में कर सकते वह 
राजकीय अत्याचार एक वर्ष में कर दिखाता है। सरकारी अत्याचार ही सरकार को 
नाश करता है। अनार्किज्म, निहिलिज्म, कम्युनिज्म आदि का प्रचार तो निमित्त मात्र 
बन जाता है। 

रूस का क्रांतिकारी दल सब श्रेणी के छटे-छटे लोगों को शामिल करके बना 
था। बाजे तो राजघराने से संबंध रखने वाले थे, बाजे पुरोहित दल के शिष्ट सज्जन 
थे। सरकारी अफसर के बच्चों से भी यह दल खाली न था । बाद में देहाती और कस्बाती 
भी इसको दृढ़ करने के कारण बने | बड़े माके को बात तो यह थी कि इस दल का 
प्रभाव स्त्रियों पर भी खूब पड़ा । 878 में जो उदाहरण देवी 'वीरा सुशीलता” ने उपस्थित 
किया था उसका अनुकरण 88] में सोफिया (Sophia Perouskain) ने fear | 
उसने अपने घूंघट के (हिलाकर) इशारे से अलक्षेंद्र द्वितीय के घात में पथ प्रदर्शन 
किया । मानो चांद बीबी की बहिन थी। इस समय रूस के क्रांतिकारी दल में क्या 
स्त्री क्या पुरुष कोई भी 25 वर्ष से अधिक अवस्था का न पाया जाता था | इनमें 
अगर-मगर को पापिनी बुद्धि न थी। ये उत्साह से उछल रहे थे, इन्हें देश-प्रेम की 
मदिरा ने मतवाला बना THT था । क्रांतिकारियों की संख्या जनसंख्या के देखते बहुत 
थोड़ी थी। लेकिन इनके काम से जनता की सहानुभूति पूरी थी, यही इनके उत्साह 
और काम का रहस्य था। एक अधिकारी लेखक ने रूस के अतिक्रांति आंदोलन के 
संबंध में जो कुछ कहा है वह नीचे दिया जाता है- 


“रूस की क्रांति वास्तव में आप ही आप पैदा हुई क्रांति है, इसको हाथ में लेने 
व चलाने वाला यद्यपि प्रजा समूह न था, उसे इसकी जरूरत का ज्ञान था प्रत्युत्‌ 
उसका प्रतिनिधि दल था जो प्रजा समूहों की ओर से उनकी खातिर काम करता 
था। इस दल के जन-बल का अनुमान करना कठिन है । यह कौन कह सकता 
है कि कोटि-कोटि प्रजा में से कितने लोग थे जो इस दल के विश्वास, वासना 
और आकांक्षा में शामिल थे। इस समय इस दल की संख्या लाखों से भी कहीं 
ज्यादा है, करोड़ों कहें तो भी अत्युक्ति नहीं । यह ठीक है कि यह सबके सब 
झगड़े में खुल्लमखुल्ला भाग नहीं लेते थे लेकिन इन्होंने अतिक्रांतिकारी समूह 
को अपने स्वार्थ, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी घृणा और बदले के भावों को सौंप दिया 
है। उन प्रतिनिधि क्रांतिकारियों का यह एकमात्र काम है कि क्रांति के लिए 
रात-दिन काम किया करें। रूस के साधारण जनपद की परिस्थिति ऐसी नहीं 
है कि वे साम्यवाद और क्रांति में भी भाग लें और मामूली प्रजा भी बन बैठे रहें। 
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असली अतिक्रांति दल, उसकी सेना और Gat कर्मचारी सब उपर्युक्त, 

प्रतिनिधि समूहों से समय-समय पर चुने जाते हैं।” 
गवर्नमेंट की दमन नीति में कुछ काल के लिए क्रांतिकारियों को दबा दिया था 
लेकिन किसी ने सच कहा है 'उमड़ा हुआ अनुराग दबाए नहीं दबता।' विद्रोह की 
आग भीतर ही भीतर सुलगती रही। इसी बीच में कस्बों (नगरों) में औद्योगिक 
कामों-वल-कारखानों की उत्पत्ति व वृद्धि हुई और गरीब ग्रामीण धरती से विच्छिन्न 
कर दिये गये थे, ग्रामों से निकल-निकल कर Heat में मजूरी करने आये और जातीय 
जीवन के एक महदंग बनने लग गये। [20.2.924] 


नवीन औद्योगिक परिस्थिति के कारण 896 में पुनः अतिक्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ 
हुआ और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर विश्वास रखने वाला एक नया साम्यवादी 
जनपदीय दल उत्पन्न हो गया। इसी वर्ष लण्डन में साम्यवादियों का अंतर्राष्ट्रीय 
महासम्मेलन (International Congress) हुआ, इसमें रूस के साम्यवादी नेता 
पहली बार सम्मिलित हुए। इस समय तक साम्यवादियों के झुंड सारे रूस में पैदा 
हो गये थे और होते जाते थे। इनमें अनेक लोगों ने यही उचित जाना कि क्रमशः 
सांपत्तिक उत्कर्ष की बाट न देखकर रूस की विशिष्ट परिस्थिति में अतिक्रांतिक 
कठोर मार्गों का अवलंबन किया जाय । 90) में पुराने अतिक्रांतिवादी दल के बचे 
हुए लोगों ने अपना दल पुनरुज्जीवित और परिवर्द्धि किया। इस तरह रूस में दो 
अतिक्रांतिकारी दल हो गये। एक जनपदीय साम्यवादी जो सांपत्तिक अभ्युदय के 
लिए कुछ ठहरना चाहते थे, दूसरे क्रांतिकारी साम्यवादी जो तत्काल अतिक्रांति करने 
का बीड़ा उठा चुके थे। 

इधर तो यह दो दल थे, उधर लूथानिया, रूसी वोलैंड और पश्चिमी रूस के और 
कई जगहों में यहूदी मजूरों और कारीगरों के भी संगठन हो गये थे। इनका नाम था 
“बंद? । रूस में यहूदियों की बड़ी दुर्दशा थी। इधर तो क्रांतिकारी यहूदी सरकार की 
आंखों के फोड़े, उधर व्यापार और ब्याज से लुटने वाले ग्रामीण किसानों और मजूर 
कारीगरों के छाती के पीपल | किसान दल का भी रूस में संगठन हो चला था। यद्यपि 
जैसा चाहिए वैसा न था। पर एकदम उपेक्षणीय भी न था। 90 में ही छात्रों का 
भी हुल्लड़ हो पड़ा और सैकड़ों ही अपराधी सेना-भुक्त करके पोर्ट आर्थर को रवाना 
कर दिये गये | इन विद्रोही छात्रों को मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग के मजदूरों (७४००७) 
ने मदद दी थी। खूब लड़ाई हुई । दमन-नीति के कारण प्रजा में घोर असंतोष की 
लहरें उठी । अंत में आमात्यों (वजीरों) की कमेटी ने छात्रों को फौज में भेजने की आज्ञा 
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रद्द करा ली तो भी सरकारी अत्याचारों ने इन्हें सरकार का पहले से कहीं अधिक शत्रु 
बना दिया। 

रूस में सब प्रकार का प्रचार कानूनन बंद था। न तो क्रांतिकारी लोग सभा 
कर सकते थे, न संवादपत्र निकाल सकते थे। न और' तरह पर इन्हें कहीं जबान 
खोलने की इजाजत थी। चारों ओर खुफिया पुलिस बुरी तरह से फैली हुई थी। 
देशभक्तों की प्रत्येक बात का बुरे से बुरा अर्थ लगाना इन चरों का काम था। 
बहुधा जिन्हें यह सिखाने जाते वे ही पुलिस में रिपोर्ट कर देते। कितने ही काम करने 
वालों को दबाया-धमकाया जाता तो वे अपने दल के साथ विश्‍वासघात कर वैठते। 
कभी लोभ-विवश इनके साथी इन्हें धोखा देते | साम्यवादीय क्रांति के भावों को सुनते 
ही गवर्नमेंट जल उठती और जिसको इस भाव के रखने के अपराध में पकड़ती उसे 
कठोर दंड देती | अपराधी को अपील से भी न्याय का भरोसा न होता था क्योंकि 
अदालतों का झगड़ा छोड़कर वैसे भी इन्हें फांसी हो सकी थी। देश से निकालकर 
साइबेरिया में भेजे जा सकते थे। इसलिए देश का स्वतंत्रता के दीवानों को गुप्त 
गोष्ठियों के सिवा और दूसरा उपाय ही न रहा | ब्रिटिश शासन में आज भारत की 
ठीक यही दशा है। 

सार यह कि रूसी देशभक्तों ने हारकर संगठनशीलता और उदारता की सीमा 
का उल्लंघन किया | इनका इसमें कुछ भी दोष न था | जब इनके साधारण से साधारण 
जन्मसिद्ध अधिकारों को भी राज्य से इनकार किया गया तब इनको अंधे होकर लड़ने-मरने 
के सिवा और कोई उपाय न सूझा । 88! में, सिकंदर द्वितीय (Alexander the II) 
के मरने के बाद जब तीसरा सिकंदर (Alexander the I) गही पर बैठा था, तभी 
देशभक्तों ने एक सूचना भेजी थी, उसमें अपने हिंसात्मक कामों को छोड़ने की प्रतिज्ञा 
की थी, किंतु इस शर्त के साथ कि प्रजा की स्वतंत्र चुनी हुई राज परिषद्‌ (National 
Assembly elected by the people) के द्वारा शासन किया जाय, अर्थात्‌ यह लोग 
संगठनशील सरकार चाहते थे | पर सिकंदर तीसरा राजमद का माता था, उसने कुछ 
ध्यान न दिया । नतीजा जो हुआ वह ऊपर कहा जा चुका है। 

इन तमाम घटनाओं को आंख से देखते हुए मिनिस्टरों (आमात्यों) के कई बार 
समझाने पर भी सिकंदर तृतीय ने शासन में संगठन संबंधी सुधार करना अस्वीकार 
ही नहीं किया प्रत्युत ee fae’ aot सुधार के लिए कहने के अपराध में नौकरी से 
निकाल दिया और 'फान पहलवी' को उसकी जगह नियत किया । इतने में घातक 
समर fos गया। 904 में 'पहलवी' को भी संसार से उच्छिन्न किया गया और 
उपद्रवों की खूब धूम मची । यहूदियों पर जार की अनुमति से एक ओर घृणित 
सरकारी अत्याचार हुए, दूसरी ओर प्रजा की ओर से इन्हें अच्छी तरह सताया गया । 
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904 के दिसंबर में गेम्स टब की कांग्रेस बैठी । इसने 04 मत में से 02 मत 
से संगठनशील शासन मांगना निश्चय किया । जनवरी 904 में एक 'गेपन” नामक 
पादड़ी ने राजनैतिक अधिकारों के लिए ! लाख आदमियों की भीड़ लेकर लोकमत 
का प्रदर्शन किया । यह भीड़ बिलकुल निहत्थी थी । फिर पुलिस ने इस भीड़ पर गोली 
चलाई | ,000 हताहत हुए। 'गेपन' भागकर बचा, परंतु उसे क्रांतिकारियों ने 
विश्वासघात के अपराध में मार डाला। ऐसे ठग धनवानों और धर्मयाजकों में बहुत 
होते हैं जो पहले प्रजा के प्रदर्शक बनते हैं पर मुसीबत का सामना पड़ने पर अत्याचारी 
से जा मिलते हैं। इन्हीं दुष्ट देशद्रोहियों में 'गेपन' भी था। “टामस वेंडवर्थ' “लार्ड 
स्ट्रफोर्ड' की प्रतीकें संसार में बहुत हैं। देशभक्तों को सब देश में सब काल में ऐसे 
नालायकों का सामना करना पड़ा है, पड़ता है और पड़ेगा। धन्य हैं वे जो देशमाता 
के एकांत भक्त होते हैं, देश के दुखियों के लिए मरना जीने वा सुख भोगने से कहीं 
श्रेयस्कर जानते हैं। 

इस घटना के बाद ही “वासा? और 'पोलेंड' में जोर से हड़तालें हुई और बहुत 
जल्दी हड़ताल की लहर सारे रूस में फैल गई। ओडेसा में बड़ा उभाड़ हुआ। 
कृष्णसागर का बेड़ा बिगड़ उठा पोटेमकिन नाम का रणपोत लेकर बलवाइयों ने खूब 
इधर-उधर समुद्र में खोज करते रहे अंत में मांझियों ने उसे रोमानिया के बंदर पर 
छोड़ दिया | अंत में हठी 'जार' (Alexander Ill) ने एक प्रकार का “संगठन! स्वीकार 
किया । किंतु मानदाताओं की सूची में सारे काम करने वालों को और बहुत से दूसरे 
लोगों को भी न शामिल किया। इस सुधार से किसी को भी संतोष न हुआ। फिर 
मास्को में हड़ताल हुई और सारे रूस में फैल गई | यह हड़ताल बड़े ही माके की थी। 
तमाम रेलगाड़ियां बंद हो गई | सेंट पीटर्सबर्ग का सारा काम रुक गया। यह ऐसी 
सार्वभौम हड़ताल थी कि जजों ने भी इसमें भाग लिया, न्यायालय बंद पड़े रहे। सार 
यह कि गवर्नमेंट वातरोग बिताड़ित मनुष्य के शरीर की भांति सुन्न पड़कर बेकार 
हो गई। क्यों न हो किसी देश की समस्त जनता चाहे तो बिना हथियार उठाये ही 
अपनी अन्याय परायण सरकार को एक दिन में मुर्दा बना छोड़े | किंतु जिस देश में 
स्वार्थी, देशद्रोही, नीच प्रकृति, आपस में धर्म के नाम पर कुत्तों की तरह लड़ने वाले 
यात्रियों की तादाद ज्यादा होती है वह सदा अपनी गुलामी की जंजीर कड़ी करता 
चला जाता है। [27..2.924] 


देशद्रोहियों का मरना जीने से लाख बार अच्छा है, इनका कौओं की तरह बहुत दिनों 
तक बलि खाकर जीना किस काम का। देशद्रोही अपनी जाति, धर्म और कम का 
मुंह सदा के लिए काला करते और नरक में निवास करते हैं। ऐसे कायरों को जीते 
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जी अनेकों बार मरना पड़ता ह—Cowards die many times before their 
death. The valiani’‘never taste of death but once. 

इसीलिए वीर प्रवर भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि देश के लिए अपने शत्रु से 
लड़ने को सदा तैयार रहना चाहिए- 


हतोवा प्रस्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ट कौंतेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥` अस्तु- 


यह रूस की अतिक्रांतिकारी हड़ताल ऐसी सुंदर रीति से हुई कि पत्ता तक न खड्का, 
सर्वत्र शांति और नियम विराजता रहा, सैनिकों के हस्तक्षेप का जरा भी अवसर न 
दिया गया। अब जार ने 'कौंट fae’ को याद किया और 30 अक्टूबर को ‘SAAT’ 
(रूस राज परिषद्‌-पार्लीमेंट) को बुलाने की घोषणा निकाली BT नवंबर को सबको 

एक ओर से क्षमा कर दिया | लेकिन इसका कोई फल न हुआ | जनवरी 906 को 

मास्को में विप्लव हुआ, साथ ही बाल्टिक प्रांत में भी उपद्रव मचा, यहां तक कि 

,600 जगह ग्रामीणों ने सिर उठाया और बहुत ही निर्दयता से Had गये, जैसा 

कि अत्याचारी शासनों का दस्तूर होता है। 

906 में पहली 'ड्यूमा' बैठी, और 70 दिन तक चली । साम्यवादी दल अलग 

रहे लेकिन ग्रामीणों और कमेरों के i07 आदमियों का बल चुना गया था । i907 

की ‘Saar के चुनाव में साम्यवादी प्रजा-पक्षी और अतिक्रांति दल साम्यवादी, 

जिनका ऊपर जिक्र हो चुका है, दोनों ने भाग लिया और सब 524 मेंबरों में से 32 

साम्यवादी चुने गये | यद्यपि “साम्यवाद' का मत रखने वालों के साथ खूब अत्याचार 

हो रहे थे तो भी इतने साम्यवादियों का चुना जाना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है 
कि इनका खासा जोर देश में हो गया था। जून 907 में 'ड्यूमा' भंग की गयी और 
प्रधानामात्य के प्रस्ताव पर राज ने 6 साम्यवादी मेंबरों को गिरफ्तार करने का और 
55 पर भूसैन्य और नौसैन्य ‘Army and Navy’ में क्रांति के प्रचार करने का दोष 
लगाया गया और यह मामला 'इयूमा' की पूर्व अनुमति के अनुसार एक विशिष्ट 
समिति को सौंपा गया | अतः, पर बिना Saar’ की स्वीकृति के ही नया चुनाव का 
कानून जारी हुआ। इस नये कानून के अनुसार ST का सदस्य चुनने का 
अधिकार जमांदारों और धनपात्रों को ही विशेष करके मिला और राजकर्मचारियों को 
चुनाव में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार मिला, साथ ही सभासदों की संख्या 524 
से घटा कर 442 कर दी गई। I5 नवंबर 907 को सम्मिलित होने वाली SAT 
के लिए कुल 4 सदस्य साम्यवादी और 4 श्रमदल के चुनाव में आये। इसके 
साथ-ही-साथ दलन-नीति भी प्रारंभ हुई, सैकड़ों पत्र-संपादक देश-बहिष्कृत होकर 
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साइबीरिया भेजे गये। (साइबीरिया रूस का कालापानी है) दूसरी 'ड्यूमा” के 26 
साम्यवादी कठोर कारागार के अधिकारी बने, पहली ‘SAAT’ के 63 सदस्य 3 महीने 
के लिए जेल भेजे गये और साथ ही इनके राजनैतिक अधिकार भी छिन गये, क्योंकि 
इन्होंने 905 में निष्क्रिय प्रतिरोध की जो प्रार्थना प्रजा से की गई थी उस पर हस्ताक्षर 
किये थे। पोलैंड के 600 राष्ट्रीय स्कूल सरकारी लड द्वारा बंद हुए । 

L908 ई. में धरपकड़ का बाजार और भी अधिक गरम हुआ | अनुमान 70,000 
आदमी राजनैतिक अपराधों में देश से निकाले गये, 782 को फांसी हुई। सब 
मिलाकर 7,80,000 से कम लोग देशनिकाले में न रहे होंगे। ड्यूमा ने एक कानून 
पास किया, इसके अनुसार 906 की वह कच्ची अकासी (राज की आज्ञा-फर्मान) 
जो उस समय काम चलाने के लिए निकाली गयी थी, पक्की की गई और किसान 
लोग धरती के वैयक्तिक स्वामी हुए | यह इस समय एक बड़ा भारी परिवर्तन हुआ। 

l909 È 'एजेब' नामक एक व्यक्ति के मुकद्दमे ने एक असाधारण गुल 
खिलाया | यह अपने को अतिक्रांतिकारियों का नेता बतलाता था, लेकिन वास्तव में 
पुलिस का दाहिना हाथ था | इसका काम था पुलिस से मिलकर ARTS, घातःप्रतिघात 
करना-कराना | इसने आठ वर्ष पर्यत यही कार्यवाही करके पुलिस को साम्यवादी दल 
के पकड़ने का अवसर और राजकीय अत्याचारों के लिए बहाना पैदा किया था। भारत 
में हाल में जो नोटिसें अराजकतावादियों ने निकाली थीं वे सब पुलिस को ही मिलीं। 
हम लोग रात-दिन के फिरने वाले हैं तो भी नहीं जानते कि किस रंग-रूप को ये 
नोटिसें थीं । नहीं कह सकते क्या बात है? विना निश्चय कौन क्या कह सकता है। 
जो भी हो राजमाया व पुरोहिती माया स्त्री-चरित्र से भी अधिक गहन है। 909 की 
वार्षिक बही से ज्ञात होता है कि जो षड्यंत्र पलेहवी और ग्रांड ड्यूक सर्जियस के 
घात करने के लिए पुलिस से मिलकर 'एजेब' ने रचा था उसे पुलिस यथासमय 
पहुंचकर रोक न सकी थी। | 

मई महीने में भूतपूर्व प्रधान पुलिस अफसर को अपराधकारी संघ का सदस्य होने 
के कारण 5 वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया गया। दिसंबर महीने में कारपफ 
नाम का एक अफसर जो सेंट पीटर्सबर्ग के गुप्त विभाग (CLD) का प्रधान सरदार 
था बम के गोले से मारा गया; घातक पुलिस का ही एक एजेंट था। इन सारी बातों 
से प्रत्यक्ष यही परिणाम निकलता है कि स्वेच्छाचारी पद्धति से किसी भी वृहत्‌ देश 
का शासन करने की चेष्टा सर्वथा विफल ही होती रही है। अब, जबकि संसार इतनी 
उन्नति कर चुका है, यदि कोई सरकार इतिहास की ओर से मुंह मोड़ती है तो निश्चय 
ही वह अपने लिए समाधि तैयार करना चाहती है। जहां सैकड़ों वर्ष का ब्रिटिश 
इतिहास हमें यह साक्षी देता है कि समस्त शासन पद्धतियों में संगठनशील शासन 
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पद्धति ही दृढ़ हो सकती है, और अदृढ़ता और नाश अत्याचार परायण सरकारों के 
घातक साथी हैं, वहां नवीन संसार की प्रगति हमें यह बतलाती है कि साम्यवाद के 
सिवा कोई सामाजिक व्यवस्था किंबा शासन दृढ़ नहीं रह सकता | 90 Ñ ड्यूमा 
के निश्‍चय द्वारा बिना अदालत की जांच के ही प्रबंध के नाम पर निर्वासित करने 
की प्रथा उठा दी गई | यह वही प्रथा थी जिसे भारत में-अंग्रेज सरकार के अधिगत 
भारत में हम लोग रेग्यूलेशन 3 वा 'लैटर ही कैचिट' कहते हैं | इस प्रकार के कानून 
जिस राज्य में होते हैं उसका प्रजा के हाथ से शीघ्र ही विनाश होता है, क्योंकि प्रजा 
घबराकर हत्या करने पर उतर पड़ती है । प्रजा जितना राजकीय अत्याचारों से जागृत 
होती है उतना किसी भी प्रचार ‘Propaganda’ से नहीं हो सकती | इसी सिद्धांत 
को संस्कृत साहित्य यों बतलाता है-'पापी को उसका पाप ही शीघ्र विनाश कर 
डालता है।' 

970 की दूसरी नवंबर को ऋषि टाल्सटाय का देहांत हो गया। यह बड़ा 
जबर्दस्त अतिक्रांतिकारी था। किंतु यह हत्याकारी न था, महात्मा गांधी की तरह 
शांतक्रांति का पक्षपाती था। इस महापुरुष का थोड़ा-सा हाल यहां पाठकों की 
जानकारी के लिए दे देना मुझे उचित प्रतीत होता है। यह नरपुंगव बड़ा भारी 
साहित्यज्ञ और ऐसा महत्‌ व्यक्ति था कि जिसे संसार महात्मा गांधी की भांति 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता है। इसका सिद्धांत नवीन और मध्यकालीन भावों का 
सम्मिश्रण था और समयानुसार बदलता रहता था, किंतु आद्योपांत लगातार सरकारी 
अत्याचारों की तीव्र आलोचना, उनकी अमानुषिक कृतियों के दृढ़ खंडन से परिपूर्ण 
पाया जाता है। इसने अपने देश की बहुत बड़ी सेवा की इस प्रकार लगातार सरकार 
के कुशासन की कठोर निंदा करते रहना साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। यह 
शक्ति इसी में थी। इसका कारण इस महापुरुष की विद्वत्ता, सुख्याति और हार्दिक 
महत्ता थी जिसके भय से रूस सरकार इस पर हाथ डालने की हिम्मत न करती थी, 
फिर यह एक बड़े घराने का मनुष्य था जैसा कि इसके नाम के आगे का काउंट 
‘Count’ शब्द की प्रकट करता है। यह जो जी चाहता, कहता और लिखता कोई 
इसको ओर आंख उठाकर न देखता। 


[3....925] 
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8. कम्युनिस्ट पार्टी क्या चाहती है? 


एक अप्रत्यक्षवादी 


भारतवर्ष में भारतीय साम्यवादी दल की प्रतिष्ठा हो चुकी है। यों तो साम्यवाद 
(Communism) के भाव भारत ही से संसार ने पाये हैं। सम्मिलित कुटुंब शासन- 
पद्धति इसका प्रमाण है। परंतु हाल में समस्त भारत के साम्यवादी दल का प्रधान 
केंद्र कानपुर में कायम हुआ है। हमारे देश के बहुतेरे लोग पार्टी का उद्देश्य नहीं 
जानते इसीलिए इस पार्टी का काम यथेष्ट नहीं फैला । अतः इसके उद्देश्यों पर प्रकाश 
डालना आवश्यक है। सुनिये, भारतीय साम्यवादी दल चाहता है- 


L हर एक खेतिहर अपने खेत का मालिक हो । जमींदार लोग किसी किसान 
को बेदखल न कर सकें ईश्वर की दी हुई जमीन, ईश्वरदत्त जलवायु की 
तरह, बिना रोक-टोक सबकी जरूरतों के मुताबिक, भोग में आये। 
जमींदारी रूपी महामारी से किसानों की रक्षा हो। जमींदारी और जागीरदारी 
तोड़ दी जाय । उनके अत्याचारों का अंत हो जाय। 

2. कल-कारखानों के चलाने वाले थोड़े से धनवान बहुत-सी ईश्वरीय प्रजा को 
बेरोजगार कर डालते हैं । कपड़े के मिलों और पुतलीघरों के बनने से हमारे 
देश के जुलाहों, तांतियों और कोरियों का नाश हो गया । यह सब आधा पेट 
अन्न खाकर पुतलीघरों में गुलामी करते | थोडे-से कारखाने वाले देश का 
धन बटोर-बटोरकर धनवान हो जाते हैं । जब ये पुतलीघर न थे, तब हमारे 
कपड़े बुनने वाले और कातने वाले भूखों नहीं मरते थे। सबके घर ही 
कारखानें थे। बच्चों और स्त्रियों के साथ पुरुष अपने ही घर की कलों और 
औजारों से अपना काम करते थे। पसीने की कमाई खाते और मौज से स्वतंत्र 
रहते | अपने देश-भाइयों को सस्ते कपड़े पहनाते थे । गुलामी का अपमान 

और कष्ट स्वप्न के समान था | पेट के दुःख का तो पता ही न था। 

इसी प्रकार अगर हम रेल को देखें, तो इसने सराय वालों, गाड़ी वालों, 
मजदूरों और दूसरी सभी देशी सवारियों का नाश कर दिया। देश के 
कोने-कोने से सारा धन समेठ-समेट कर रेलवे कंपनियों के हिस्सेदार 
करोड़पति बन गये और बनते ही चले जाते हैं। 

इस तरह की फैलती हुई अनुचित दरिद्रता को रोकने के लिए सभी 
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कल-कारखाने और रेलवे लाइनें राष्ट्रीय संपत्ति बना ली जायें । किसी एक 
आदमी या कुछ आदमियों की कंपनी को देश के लूटने का अधिकार नहीं है। 

3. स्वामी और सेवक तथा मालिक और मजदूर के झूठे बनावटी भावों को एकदम 
मिटा दिया जाय । मनुष्य-मात्र में बराबरी का प्रेमभाव स्थापित हो । मनुष्य, 
सभ्यता, चातुरी या धन का बहाना करके पशुओं की तरह एक-दूसरे का 
रक्‍त पीना छोड़ दें । 

4. प्रत्येक मनुष्य अपने शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रम से अपनी जीविका 
प्राप्त करे | स्वावलंबी बनकर जिंदगी बिताये । प्रत्यक्ष या परोक्ष भाव से 
हरामखोरी न करके ईमानदारी के साथ समाज की भलाई करे । 

यह उचित नहीं है कि जिस मजूर की दिन-भर की मजूरी से हम 3 रु., 
पैदा करें, उसे पचास पैसे या ] रु. देकर टरका दें, और हराम के दो रुपये 
अपनी जेब में डाल दें, बड़े-बड़े मकानों में रहें-मोटरें खरीदें, शराब पीये, 
अपने उन्हीं अन्नदाता श्रमजीवियों की बहू-बहन-बेटियों की ओर कुदृष्टि से 
देखें, उनका सतीत्व नष्ट करें! अमीरों की बदमाशी और अनुचित स्वार्थपरता 
का अंत हो। जो हाथ-पैर चलाकर मेहनत से पदार्थ नहीं पैदा करता, वह 
हरामखोर है-उसको अन्न-चस्त्र पाने का कोई अधिकार नहीं | 

5. हर एक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है कि जिस देश में वह पैदा हुआ 
है, वहां उसे पेट भर-तंदुरुस्त रखने वाला-भोजन, रहने के लिए नीरोग 
घर, पीने को अच्छा जल और पहनने के लिए काफी कपड़े मिलें। एक 
आदमी सड़क की पटरी पर पड़ा हुआ सर्दी से सिकूड़कर प्राण दे और 
दूसरा कई शाल-दुशाले ओढ़कर महलनुमा कोठियों में मौज उड़ावे! यह 
मनुष्यता नहीं। यह तो पशुता है। नीचता की पराकाष्ठा | 

6. इस बात का ऐसा कोई भी धर्मानुमोदित कारण नहीं हो सकता कि कुछ लोगों 
के लड़के तो सुखपूर्वक विद्याभ्यास करे, बड़े-बड़े पंडित और वैज्ञानिक तथा 
दार्शनिक बनें, नये-नये आविष्कार करें, पर अन्य असंख्य लोगों के बालक 
होश संभालने के पहले ही से पेट की चिंता में लग जायें-कुछ सीखने या 
लिखने-पढ़ने का सुयोग ही न पा सकें । देश के हर एक बच्चे की शिक्षा का 
भार सरकार पर होना चाहिए । प्रत्येक मनुष्य को अपनी शारीरिक और 
मानलिक उन्नति करने के लिए एक-सा सुअवसर मिलना चाहिए | 

7. जरूरत से ज्यादा जमीन, मकान, कपड़े और रुपये-पैसे आदि दबाकर बैठ 
जाना तथा गृह-अन्न-वस्त्र-विहीनों को बेमौत मरने देना, मनुष्यता नहीं 
शैतानी है । इसलिए इस प्रकार के अनुचित धरा-धाम-धन के मालिक बनाने 
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के सारे रास्तों को बंद करना और सार्वजनिक सरकार को ही मालिक बनाना | 
कुटुंबवत्‌ एक सार्वजनिक सरकार कायम करना । इसी प्रकार की अनेक 
सरकारों का एक केंद्र स्थापित करना और मनुष्य मात्र में प्रेम तथा 
भ्रातृ-भाव का संचार HET | 

जाति, वंश, वर्ण, धन और रूप-रंगादि के कारण किसी का पक्षपात न करना | 
सबमें समता, दया, प्रेम और सद्भाव फैलाना । राजनीतिक और सामाजिक 
तथा धार्मिक अथवा सांप्रदायिक भेदभावों को एकदम मिटा देना। किसी 
आदमी को अछूत, नीच, अधर्मी, घृणित, गुलाम और काफिर समझना जड़ता 
और पशुता है। 

सब प्रकार की कारीगरी, वैज्ञानिक उन्नति, कल-कारखाने और कलाएं रहें, 
पर उनसे जो द्रव्य और सुख-सुविधा प्राप्त हो, उसमें सबका समान अधिकार 
हो । किसी तरह का आविष्कार करने वाला कोई भी विद्वान्‌ हाथ-पैरों से काम 
करने वालों की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता । हाथ और दिमाग 
का समान मूल्य | कोई कसौटी या प्रमाण नहीं हो, यह तय करे कि हाथ, 
पैर, कान, नाक, आंख, दिल और दिमाग में से किसके काम का मूल्य 
कितना कम और ज्यादा है, और अगर है तो क्यों? इसलिए कोई मनुष्य बल, 
बुद्धि प्रतिष्ठा और धन के सबब से कभी बड़ा नहीं माना जा सकता। 
धरतीमाता के सभी पुत्र उसके दिये हुए सुखों के समान अधिकारी | 


. ऐसे मार्गों का अवलंबन करना जिससे बड़े-बड़े धनी, जमींदार और राजा हो 


ही न सकें, क्योंकि ये लोग बेचारे गरीबों का धन लूटकर अपनी पाशविक 
इच्छाओं की तृप्ति में स्वाहा करते हैं और संसार के सामने राक्षसी आदर्श 
उपस्थित करते हैं इसलिए धनी, जमींदार और राजा-रईस बनने का साधन 
ही निर्मूल कर देना। 

सूद, भाड़ा, नजर, सट्टा, फाटका और घुड़दौड़ आदि सब प्रकार के अधर्म 
कार्यो को निरुत्साह तथा निर्जीव कर देना, इनकी स्थिरता के मार्गों को बंद 
कर देना। 

स्त्री और पुरुषों के अधिकारों को एक समान रखना | दोनों में किसी एक 
को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि दूसरे पर अपना प्रभुत्व स्थापित करे। 


बस, यही इतना साम्यवाद के GEN का दिग्दर्शन है। कम्युनिस्ट पार्टी (साम्यवादी 


दल) इन्हीं उद्देश्यों की सिद्धि तथा प्रचार चाहती है। इसके बिना कदापि संसार में 


स्थायी शांति न होगी-न होगी-न होगी। 


[7.2.।995] 
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9. युवक 


बलवंत सिंह [अमर शहीद सरदार भगतसिंह] 


युवावस्था मानव-जीवन का वसंतकाल है | उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। 
हजारों बोतल का नशा छा जाता है। विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्र-धारा 
होकर फूट पड़ती हैं। मदांध मातंग की तरह निरंकुश, वर्षाकालीन शोणभद्र की तरह 
GaN, प्रलयकालीन प्रबल प्रभंजन की तरह प्रचंड, नवागत वसंत की प्रथम मल्लिका 
कलिका की तरह कोमल, ज्वालामुखी की तरह उच्छुंखल और भैरवी संगीत की तरह 
मधुर युवावस्था है। उज्ज्वल प्रभात की शोभा, स्निग्ध संध्या की छटा, शरच्चंद्रिका की 
माधुरी ग्रीष्म-मध्याह का उत्ताप और भाद्रपदी अमावस्था के अर्द्धरात्र की भीषणता 
युवावस्था में सन्निहित है । जैसे क्रांतिकारी के जेब में बमगोला, षड्यंत्री की अंटी 
में भरा-भराया तमंचा, रण-रस-रसिक वीर के हाथ में खड्ग, वैसे ही मनुष्य की देह 
में युवावस्था l6 से 25 वर्ष तक हाड़-चाम के संदूक में संसार भर के हाहाकारों 
को समेटकर विधाता बंद कर देता है। दस बरस तक यह झांझरी नैया मंझधार, 
तूफान में डगमगाती रहती है । युवावस्था देखने में तो शस्यश्यामला वसुंधरा से भी 
सुंदर है, पर इसके अंदर भूकंप की-सी भयंकरता भरी हुई है । इसीलिए युवावस्था में 
मनुष्य के लिए केवल दो ही मार्ग हैं-वह चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर 
पर, वह गिर सकता है, अधःपात के अंधेरे खंदक में । चाहे तो त्यागी हो सकता है 
युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है युवक । वह देवता बन सकता है, तो पिशाच 
भी बन सकता है | वही संसार को त्रस्त कर सकता है, वही संसार को अभयदान 
दे सकता है। संसार में युवक का ही साम्राज्य है । युवक के कीर्तिमान से संसार का 
इतिहास भरा पड़ा है । युवक ही रणचंडी के ललाट की रेखा है । युवक स्वदेश की 
यश-दुंदुभि का तुमुल निनाद है । युवक ही स्वदेश की विजय-वैजयंती का सुदृढ़ दंड 
eas, ae के समान Bes है। वह महाभारत के भीष्मपर्व 
| तोती है, प्रथम मिलन के स्फीत चुंबन की तरह 
अटल है । अगर किसी विशाल यी hes eau ता eS 
अगर किसी आत्मत्यागीवीर 5 हो, ता. Lae Fa ae | 
पड़ी है। भावुकता पर उसी का सिक्का है nh a 

क्का है। वह छंदःशास्त्र से अनभिज्ञ होने पर भी 
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प्रतिभाशाली कवि है। कवि भी उसी के हृदयारविंद का मधुप है। वह रसों की 
परिभाषा नहीं जानता, पर वह कविता का सच्चा मर्मज्ञ है। सृष्टि की एक विषम 
समस्या है युवक। ईश्वरीय रचना-कौशल का एक उत्कृष्ट नमूना है युवक। 
संध्या-समय वह नदी के तट पर घंटों बैठा रहता है | क्षितिज की ओर बढ़ते जानेवाले 
रक्त-रश्मि सूर्यदेव को आकृष्ट नेत्रों से देखता रह जाता है। उस पार से आती हुई 
संगीत-लहरी के मंद प्रवाह में तल्लीन हो जाता है | विचित्र है उसका जीवन | अद्भुत 
है उसका साहस | अमोघ है उसका उत्साह | 

वह निश्‍चित है, असावधान है । लगन लग गयी, तो रात-भर जागना उसके बायें 
हाथ का खेल है, जेठ की दुपहरी चेत की चांदनी है, सावन-भादों की झड़ी मंगलोत्सव 
की पुष्पवृष्टि है, श्मशान की निस्तब्धता, उद्यान का विहंग-कल-कूजन है | वह इच्छा 
करे तो समाज और जाति को उद्बुद्ध कर दे, देश की लाली रख ले, राष्ट्र का 
मुखोज्ज्वल कर दे, बड़े-बड़े साम्राज्य उलट डाले | पतितों के उत्थान और संसार के 
उद्धारक सूत्र उसी के हाथ में हैं। वह इस विशाल विश्वरंगस्थल का सिद्धहस्त 
खिलाड़ी है। 

अगर रक्‍त की भेंट चाहिए, तो सिवा युवक के कौन देगा? अगर तुम बलिदान 
चाहते हो, तो तुम्हें युवक की ओर देखना पड़ेगा । प्रत्येक जाति के भाग्यविधाता युवक 
ही तो होते हैं। एक पाश्‍चात्य पंडित ने ठीक कहा S—Itis an established truism 
that young men of today are the countrymen of tomorrow in their 
hands the high destinies of the land. They are seeds that spring and 
bear fruit, भावार्थ यह कि आज के युवक ही कल के देश के भाग्य-निर्माता हैं। 
वे ही भविष्य के सफलता के बीज हैं। 

संसार के इतिहासों के पन्ने खोलकर देख लो, युवक के रक्‍त से लिखे हुए अमर 
संदेश भरे पड़े हैं। संसार की क्रांतियों और परिवर्तनों के वर्णन छांट डालो, उनमें केवल 
ऐसे युवक ही मिलेंगे, जिन्हें बुद्धिमानों ने 'पागल छोकडे' अथवा 'पथश्रष्ट' कहा है | 
पर जो सिडी हैं, वे क्या खाक समझेंगे कि स्वदेशाभिमान से उन्मत्त होकर अपनी लोथों 
से किले की खाइयों को पाट देने वाले जापानी युवक किस फौलाद के टुकड़े थे। 
सच्चा युवक तो बिना झिझक के मृत्यु का आलिंगन करता है, चोखी संगीनों के 
सामने छाती खोलकर डट जाता है, तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कराता ही रहता 
है, बेड़ियों की झनकार पर राष्ट्रीय गान गाता है और फांसी के Tal पर अट्टहासपूर्वक 
ames हो जाता है। फांसी के दिन युवक का ही वजन बढ़ता है, जेल की चक्की 
पर युवक ही उदूबोधन-मंत्र गाता है, कालकोठरी के अंधकार में धंसकर ही वह स्वदेश 
को अंधकार के बीच से उबारता है। अमरीका के युवक दल के नेता 'पैट्रिक हेनरी' 
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ने अपनी ओजस्विनी वक्तृता में एक बार कहा था-Life a dearer outside the 
prison-walls but it is immeosuably dearer within the prison-cells, where 
it is the price paid for the freedom’s fight. अर्थात्‌ जेल की दीवारों से बाहर 
की जिंदगी बड़ी महंगी है, पर जेल की काल-कोठरियों की जिंदगी और भी महंगी 
है, क्योंकि वह स्वतंत्रता-संग्राम के मूल्य-रूप में चुकायी जाती है। 

जब ऐसा सजीव नेता है, तभी तो अमरीका के युवकों में यह ज्वलंत घोषणा 
करने का साहस भी है कि, “We believe that when a Government becomes 
a destructive of the natural right of man, it is the man’s duty to de- 
stroy that Government” अर्थात्‌ अमरीका के युवक विश्वास करते हैं कि 
जन्मसिद्ध अधिकारों को पद-दलित करने वाली सत्ता का विनाश करना मनुष्य का 
कर्त्तव्य है। 

ऐ भारतीय युवक! तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है। उठ, 
आंखें खोल, देख, प्राची दिशा का ललाट सिंदूर-रंजित हो उठा। अब अधिक मत सो । 
सोना हो तो अनंत निद्रा की गोद में जाकर सो रह । कापुरुषता के क्रोड में क्यों सोता 
है? माया-मोह-ममता त्यागकर गरज उठ-- 

“Farewell farewell my true love 
The army is on move; 
And if I stayed with you love, 
A coward I shall prove.” 
तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणीय, तेरा परम वंदनीय, तेरी जगदंबा, तेरी अन्नपूर्ण, तेरी 
त्रिशूलधारिणी, तेरी सिंहवाहिनी, तेरी शस्यश्यामलांजला आज फूट-फूटकर रो रही है | 
कया उसकी विकलता तुझे तनिक भी चंचल नहीं करती? धिक्कार है तेरी निर्जीवता 
पर। तेरे पितर भी नतमस्तक हैं इस नपुंसत्व पर। यदि अब भी तेरे किसी अंग में 
डुक हया बाकी हो, तो उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का वीणा 
उठा, उसके आंसुओं की एक-एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और बोल 
मुक्तकंठ से वंदेमातरम्‌ | 


[6.5.925] 
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0. नारियों के अधिकार 


राधामोहन गोकुल 


भूमंडल के सभी देशों में स्वभाव से ही सबल निर्बल को अपने स्वार्थो का साधन 
बनाता रहा है और अब भी बनाता है। पुराने इतिहासों और धर्मशास्त्रों को देखते हैं 
तो यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है। विद्वान्‌ अपढ़ों को, बलवान कमजोरों को, 
धनवान Peat को अपने हाथ की कठपुतली बनाये रखना चाहते हैं। प्रकृति ने 
स्त्रियों को एक खास अभिप्राय से उसी तरह जन्म दिया है जैसे पुरुषों को हम 
अभीष्ट-सिद्धि के लिए अधिक बल दिया और स्त्रियों को पुरुषों से कुछ कोमल 
बनाया, पर स्त्रियों की इस सुकुमारता का पुरुषों ने अनुचित लाभ उठाया । आजकल 
भी, कहीं कम कहीं ज्यादा, यही बात देखने में मिलती है। 

प्राचीन काल में अरब में, और भारत में भी, बहुधा, लोग लड़कियों को अपने सिर 
नीचा कराने वाली समझकर मार डालते थे, मानो उन्हें माताओं की जरूरत ही न हो, 
या यह समझते हों कि केवल पुरुषों से ही सृष्टि कायम रह सकती है। स्त्रियों को 
पर्दो में डाल रखना कहीं-कहीं सामाजिक धर्म का एक अंग बन गया | इनको बलवान 
बनाने के बदले पर्दे के बल से और अधिक कमजोर किया गया। इन्हें व्यायाम 
(कसरत) करने का मौका न देकर और इनकी बुद्धि को विकसित न होने देने के 
लिए अनेक स्थानों में विद्या पढ़ने, प्रकृति का निरीक्षण करने आदि कामों से रोका 
गया । इन्हें राज-काज के सब तरह के कामों में भाग लेने का अधिकार भी नहीं दिया 
गया । इस तरह भूमंडल के आधे सज्ञान प्राणियों को निकम्मा बनाने का गुरुतर कार्य 
पुराणों ने किया । नर और नारियों के संपत्ति का, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों- 
कहीं-कहीं तो धार्मिक अधिकारों में भी-सीमातीत कमी की गई। फिर भी स्त्रियों को 
बुद्धिहीन कहा जाता है। यह कैसा अन्याय है? 

जिसने कभी विचार किया है, अनुभव से काम लिया है, यह निःसंकोच कहेगा 
कि मनुष्य के ख्याल दो प्रकार के होते हैं-एक वह जो हम वाह्य जगत्‌ को देखकर 
और सोच-विचार कर पैदा करते हैं, और दूसरा वह, जो स्वतः मन में पढ़ा जाता है। 
जो समाज या विचार मन में स्वतः उत्पन्न होते हैं, उनका परेम से स्वागत करना और 
उनकी परीक्षा करना हमारा काम है। हम देखें कि वे विचार मन में oe योग्य 
हैं या नहीं । संसार का सारा ज्ञान जो ब्याज हममें है, इन्हीं विचारों से हमें मिला है 
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जो ज्ञान [विद्या] किसी को स्कूल की शिक्षा से प्राप्त होता है वह ओछी पूंजी के समान 
होता है, और अधिक ज्ञानःप्राप्ति का साधन-मात्र हो सकता È प्रत्येक प्राणी अपना 
शिक्षक वास्तव में आप ही होता है। सिद्धांत, अवस्था या परिस्थिति के भेद से, विचार 
चाहे लाये गये हों, चाहे खुद आये हों, होते हैं जुदा-जुदा | और याददाश्त या स्मृति 
पर अंकित नहीं किये जा सकते उनका मानसिक आवास 'समझ' है। इसलिए वे 
तब तक स्थायी नहीं बन सकते जब तक अपने ही मस्तिष्क से उत्पन्न न हुए हों। 

अब हम देखें कि स्त्रियों को न तो पाठशाला की पूरी शिक्षा का ही मौका दिया 
जाता है, न उन्हें स्वभावतः विचारों की वृद्धि का ही अवसर मिलता है। इस दशा 
में स्त्री-स्वभाव पर, उनके आचार-विचार पर लांछना लगाना पुरुषों का घोर अत्याचार 
नहीं तो और क्या है? जब पहली बार मुझे स्त्री-जाति की दुर्दशा का ज्ञान हुआ, तब 
लगातार बहुत काल तक मैं इस विषय को सोचता रहा। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा 
कि पुरुषों में अपने बड़प्पन का अभिमान, अपनी श्रेष्ठता का ढोंग, नितांत निर्मूल 
है। उस अभिमान और ढोंग का आधार स्वार्थपरायणता और निष्ठुरता है | 

जहां तक प्रकृति स्वयं बाधक न हो, स्त्री और पुरुषों के अधिकार समान होना 
ही न्याय और मनुष्यता है । स्त्रियों को पराधीनता की बेड़ी से जकड़ना बड़ी भूल है। 
प्रकृति की बाधा स्त्रियों के साथ पुरुषों की भी उन्नति की समता करने में बड़ी हो 
सकती है। इसलिए पुरुषों का कभी-कभी यह ताना कि स्त्री रणक्षेत्र में जाया करें, 
और दूसरे बड़े-बूढ़े कठिनाई के काम किया करें, ठीक नहीं है, क्योंकि स्त्रियां भी तो 
कह सकती हैं कि पुरुष बच्चे जन लिया करें और अन्य अनेक प्रकार के काम-जो 
प्रकृति ने स्त्रियों के लिए ही बनाये हैं-पुरुष कर लिया करें। यह सूखा तक, कटुवाद 
था-खाली जबानदराजी है, इससे हमारे इस तर्क को तनिक भी धक्का नहीं पहुंचता 
है कि 'स्त्री-पुरुषों' के सामाजिक, धार्मिक, नैतिक और सांपत्तिक अधिकार एक 
समान होने चाहिए | 

जो लोग स्त्रियों के अधिकार के पक्षपातियों के साथ कठ्यैठी दलीलें करते हैं, 
तो तर्क नहीं करते, न उन्हें तर्क मिलता है, किसी तर्कानुमोदित आधार पर वे 
स्त्रियों की पराधीनता का समर्थन करना चाहते हैं। लेकिन वे अपनी आदत और 
पुरानी पड़ी हुई परिपाटी के गुलाम हैं। रूढ़िप्रियता ने, बहुत दिनों के रिवाज ने; उनकी 
मानसिक विचार-दृष्टि को खराब कर दिया है | कोई कैसा भी रिवाज क्यों न हो, जब 
हम देखें कि वह मनुष्यों की कमजोरी, स्वार्थपरता और नीचता आदि विकारों से 
प्रचलित है, तो हमारा धर्म है कि हम उसे तुरंत मिटाने के लिए दत्तचित्त होकर खडे 
हो जायें । स्त्रियों के साथ पुरुषों की निष्ठुरता या दुर्व्यवहार है, वह सब मानसिक 
नीचता पर आश्रित है। केवल पाशविक बल की अधिकता के कारण जो हम स्त्रियों 
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को अपने अंगूठे के नीचे दबाकर रखना चाहते हैं, यह सर्वथा बुरा है। आदिकाल 
में स्त्रियों और पुरुषों के अधिकारों में भेद न था। स्त्रियां पुरुषों की दासी या उनके 
संभोग की चीज नहीं समझी जाती थीं। यह बात हमें प्राचीन सामाजिक रीति-नीतियों 
के देखने से प्रत्यक्ष मालूम होती है। बाद में हम लोगों ने स्त्रियों की निर्बलता से 
अनुचित लाभ उठाने का इरादा किया। क्योंकि लूट-खसोट प्रत्येक पशु के स्वभाव 
में होती है, मनुष्य भी पशु है। लेकिन आज जब हमारी पशुता घट रही है और 
सज्ञानता अनदिन वृद्धि पाती जा रही है, तब हमें दूसरों के अधिकारों पर अत्याचार 
करना शोभा नहीं देता। 

जिसकी लाठी उसकी भैंस! जबर्दस्त का ठेंगा सिर पर। इन कहावतों का 
अंधकारमय समय गया और जो थोड़ा बाकी है, उसके हटाने के लिए संसार के चतुर 
नर-नारी लगातार परिश्रम कर रहे हैं। इस समय हम भारतवासियों के लिए जरूरी 
है कि मनुष्य पर मनुष्य का जो अत्याचार हो रहा है, उसको हराने के लिए प्राण-प्रण 
से तैयार हो जायें, स्त्रियों और गरीबों पर अत्याचार करना छोड़कर उन्हें अपना 
सहयोगी बना a | जब हम कई करोड़ पुरुष और इसी तरह कई करोड़ स्त्रियां एक 
साथ मिलकर किसी काम में जुट जायेंगे, तो उस अनर्थ को बहुत जल्दी मिटा सकेंगे 
जिसके व्याज से प्रत्येक भारतवासी का हृदय व्यथित हो रहा है, अधमरे पशुपक्षी की 
तरह तड़प रहा है। साधारण नियम यही हैं कि बलवान निर्बल पर हुकूमत करता 
है, लेकिन जब निर्बल में ताकत आ जाती है और वह तर्को-बितकों का जवाब देने 
को तैयार हो जाता है तब पहले का बलाभिमानी शासक दुम दबाकर भाग जाता है। 
समय आ सकता है, जबकि स्त्रियां बलवती होकर पुरुषों की वैसी ही खबर लें, जैसी 
वे इन स्त्रियों की ले रहे हैं। ऐसे भी देशों और जातियों का नितांत अभाव नहीं है, 
जिसमें स्त्रियों को प्राधान्य पाया जाता हो। हम निःसंकोच होकर कह सकते हैं कि 
आजकल पुरुषों का जो संबंध स्त्रियों के साथ है वह पशुःबल पर ही अवलंबित E | 
खाकर भारत में । 

कौन नहीं जानता कि Loa शताब्दी में जो लोग हमको कच्चा खा जाया करते 
थे, अब खून पीकर छोड़ देते हैं, इसलिए कि हममे जागृति होने लगी है । जब दुर्बल 
गुलामों में कुछ बल आता है, वह अपनी परिस्थिति को समझने लगता है तब वह 
कभी-कभी मालिक के सामने अकड़ जाता है। और मालिक को भी कुछ दबकर उससे 
वादे या इकरार करने पड़ते हैं । इसका अर्थ यही है कि बलवान ने निर्बल के स्वत्वों 
को स्वीकार करना आरंभ किया । जैन तीर्थकरों, बुद्धदेव और मसीह सदृश अनेक सहदयों 
ने शांति का पाठ पढ़ाया, पर मनुष्य की समझ में एक न आया क्योंकि एक शांति 
का पाठ अस्वाभाविक, मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध है, तभी तो भगवान्‌ कृष्ण बारंबार 
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कहते है-“युद्धस्व विगत ज्वर उत्तिष्ठ कांतेय युद्धाय कृत निश्चय ।” 

जब तंग आई हुई भारतीय महिलायें भी बिगड़ खड़ी होंगी, तब पुरुषों को बगलें 
झांकनी पड़ेगी | अच्छा होगा जो हम ईमानदारी के साथ उनके अधिकारों को उन्हें 
प्रेमपूर्वक सौंप दें। 

यदि संसार में दास-दासियों के क्रय-विक्रय की प्रथा मिटने पर आ चुकी है, यदि 
व्यक्ति की एक मुखी सत्ता का नाश मनुष्य-जाति ने करना निश्चय कर लिया है, 
तो स्त्रियों का दासत्व भी अब बहुत दिन नहीं रह सकता । भारत की पराधीनता उसी 
दिन तक है, जिस दिन तक छूत का भूत और स्त्रियों के गले का बंधन न हटा है। 
इसमें संदेह नहीं कि अधिकार का मजा बड़ा बुरा है। मुंह लगी हुई शराब को छोड़ना 
टेढ़ी खीर नजर आता है। हुकूमत करने में एक शान है, जिसके प्रेम में शक्तिशाली 
मनुष्य अत्याचार का अंत नहीं करने देता | पुरुषों को चस्का पड़ा हुआ है कि स्त्रियों 
को वे इस तरह बरतें जैसे बालक काठ या मिट्टी के खिलौने को बरतते हें । पुरुष 
अपने स्वार्थ के लिए स्त्रियों को बल दे यह बात अब अधिक दिन तक नहीं चल 
सकती | 

पाप-कर्मो का समर्थन पाप ही है जिनको पुरोहिती-ठगी से जीवन व्यतीत करना 
है, जो पीढ़ियों से हराम का माल खाते चले आते हैं और खाते ही रहना चाहते हैं 
उनको ही धर्म के नाम पर की जाने वाली सारी बेहूदगियां प्राकृतिक धर्मानुमोदित 
और न्यायसंगत प्रतीत होती हैं। 

जिस तरह आज 'एंग्लो सेक्सन” कहते हैं कि इस संसार पर हुकूमत करने के 
लिए पैदा हुए हैं वैसे ही पुरुष भी प्रमादवश कहते चले आये हैं कि हमारा स्त्रियों 
पर शासन करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्त्रियां भी बहुत दिनों की गुलामी के 
कारण अपने को पुरुषों से हेय और नीच समझने लगी हैं । क्या हम नहीं देखते कि 
बहुधा हिंदुस्तानी अपने को अंग्रेजों से छोटा समझते हैं और सफेद चेहरा या टोप 
देखते ही सिर झुका देते हैं। कौन इनकार कर सकता है कि रिवाज की ओर से संसार 
का पिता किसान, सूदखोर बनिये, डाकू क्षत्रीय और हरामखोर ब्राह्मण से छोटा समझा 
जाता है। हमारे कई अछूत भाई स्वयं अपने को अछूत मानते हैं । बहु-काल व्यापी 
दासता का यह स्वाभाविक परिणाम है। यहां मर्द पातिव्रत की दुहाई देते हैं, वहां 
बेचारी स्त्रियां भी गुलामी की गर्त में पड़ी-पड़ी पातिव्रत की महत्ता के राग गाती हैं। 
हमारे माडरेट राजनीतिज्ञ भी तो हां-हुजूर करने में ही देश और जाति का सुधार और 
उद्धार माने बैठे हैं। मनुष्य स्वभाव से नैसर्गिक स्वतंत्रता चाहता था कि स्त्रियां भी 
पत्नी-ब्रत पर जोर देती, लेकिन दासता ने उनके हदय के महीन, पवित्र और 
स्वाभिमानपूर्ण भावों को नष्ट कर डाला है | वे भी अपने शत्रुओं की ही विजय की 
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कामना करती दिखाई देती हैं। इसलिए प्रत्येक सहृदय व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि 
जाति-जाति को गुलामी से बचाने के लिए अपनी आवाज उठावें और स्वयं उनके 
अधिकारों को देने में क्षणमात्र की भी देर न करें। 

कहा जाता है कि मनुष्य जाति की महत्ता का कारण न्याय है। न्याय स्वर्गीय 
प्रकाश है, जो मनुष्य समाज को देदीप्यमान बनाये रहने की शक्ति रखता है। परंतु 
जब हम नर और नारियों के संबंध पर दृष्टि डालते हैं तो प्रत्यक्ष हो जाता है कि हमारा 
बड़े-बड़े शब्दों द्वारा याद किया जाने वाला न्याय क्या है? समता और स्वतंत्रता किस 
प्रतिष्ठा से मनुष्यों में देखी जाती हैं । नीचे लिखे कुछ पृष्ठों में उस न्याय का विश्लेषण 
के साथ दिग्दर्शन कराने की कोशिश करूंगा, जो नर नारियों के साथ करते हैं। 

इसमें संदेह नहीं कि अपनी चिरकालीन दासता के लिए नारियां खुद भी बहुत 
कुछ दोषी हैं। परंतु यह मनुष्य स्वभाव है कि जब वह एक परिस्थिति में बहुत काल 
तक रह जाता है तो उसी को नैसर्गिक परिस्थिति मान लेता है | कोई गुलाम जाति 
अपने स्वामी से एकदम पूरी स्वतंत्रता मांगने की हिम्मत नहीं करती | इस बात के 
लिए हमारे देश भारतवर्ष की ही प्रज्ञा साक्षी है। अछूतों के साथ जो घृणित व्यवहार 
उस वंश के हिंदू करते हैं, वह ग्रीष्म के प्रचंड मार्तंड के समान देदीप्यमान है। फिर भी 
बेचारे अछूत कहाने वाले 6 करोड़ हिंदू एक साथ उठकर अपने अधिकारों के लिए 
लड़ना नहीं चाहते । प्रत्युत दया करके जो कुछ उनको दिया जाय उसी में संतोष कर 
लेने को तैयार हैं भारतीय नारियों की स्थिति इन अछूतों से भी गई-बीती है । हाल में 
सभ्यताभिमानी यूरोप ने कुछ नाममात्र के अधिकार यूरोप महिलाओं को दिये हैं, वह 
भी बड़ी माथापच्ची के बाद । भारतवर्ष में स्त्रियों की दशा बहुत ही शोचनीय है। अभी 
कुछ दिन पहले एक कुलीन बंगाली बीस-बीस विवाह कर सकता था और अंत में 
इतनी स्त्रियों को रांड बनाकर चल देता था । बंगाल में मुसलमान धर्म की वृद्धि का 
यही प्रधान कारण हुआ | एक से अधिक विवाह अब तो भारत में जो चाहे कर सकता 
है। कोई रोक-टोक नहीं है। परंतु विधवाओं को विवाह करने का अधिकार देने को 
समाज बिलकुल तैयार नहीं है। कानून ने विधवाओं को विवाह करने की खुली 
इजाजत दे रखी है, परंतु समाज की हदयहीनता के कारण बेचारी इस कानून से लाभ 
नहीं उठा सकती । वे जानती हैं कि उनको सताने वाले उन्हें कितनी तकलीफ दे सकते 
हैं, कितने कड़े बंधनों में रखते हैं। हृदयगत संस्कारों के कारण प्रतिकार के लिए सिर 
नहीं उठा सकतीं । आजकल कुछ सहदय पुरुषों की अनुकंपा से साल में थोड़े से उच्च 
कुलोदूभव विधवाओं के विवाह होने लगे। परंतु उसकी गति नितांत धीमी है । इस 
तरह के विवाह का नाम सुनते ही पुराने विचार वाले कांव-कांव करना आरंभ कर देते 
हैं। और जहां तक होता है इस कार्य में बाधा उपस्थित करने की चेष्टा करते हैं। 
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स्त्रियों के सर न उठाने का एक कारण और भी है और वह इनकी शिक्षा-दीक्षा 
है जो बिलकुल पुरुषों के हाथ में है। अंग्रेजों ने भारतवासियों को गुलाम बनाये रखने 
के अभिप्राय से जैसे स्कूलों की शिक्षा अपने हाथ में कर रखी है वैसे ही पुरुष भी 
स्त्रियों को अपने विलास की सामग्री बनाये रहने की नीयत से इनकी शिक्षा और 
चाल-चलन को अपनी इच्छा के अनुसार एक विशेष सांचे में ठालकर रखना चाहते 
हैं। जिस तरह छूतों और अछूतों के अंदर उच्च वंशजों ने अपनी स्वार्थपरता से आज 
तक कायम रखा है उसी तरह नरों ने नारियों को पददलित करके, दोनों में अंतर 
कायम किया है। 
क्या कोई वजह हो सकती है कि क्यों एक स्त्री अपने पति के मरने पर सती 
हो अर्थात्‌ जलकर प्राण त्याग दे और पुरुष अपनी स्त्री के मरने पर SAAT हुआ दूसरी 
कुमारी के साथ विवाह करके मजे उडावे? हम जानते हैं कि आज से पचास-साठ 
वर्ष पहले कितनी स्त्रयां पतिव्रत की वेदी पर हवन की जा चुकी हैं और आज भी 
किसी न किसी तरह की जाती हैं। जब तक एक पली-ब्रत की मर्यादा एक कड़ाई 
के साथ न स्थापित की जाय, पतिव्रत धर्म की रक्षा के नाम पर नारियों पर अत्याचार 
करना सर्वथा अनुचित है। 
कहावत है “पासा पड़े तो दांव, राजा करे सो न्याव'-यह गुलामों की उक्ति है, 
इसमें संदेह नहीं। यह कायरों का भी भाव है, यह स्वत:सिद्ध होता है । किंतु यह 
कायरता, यह गुलामी, जबर्दस्तों के लगातार संपीड़न से ही पुष्ट हुई है। नारियों के 
भाग्य का फैसला पुरुषों ने बलात्‌ अपने हाथ में ले लिया और उन्हें जन्म से मरण 
पर्यंत के लिए एक बेड़ी में जकड़ डाला | एक धर्मशास्त्र बनाने वाला कहता है कि 
बाल्यकाल में पिता रक्षा करता है, जवानी में भर्ता [पति] रक्षा करता है, बुढ़ापे में बेटे 
रक्षा करते हैं। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं रह Bath! इससे जान पड़ता है कि स्त्रियों 
पर अयोग्यता की छाप लगाई गई है। लेकिन यह बात दुरुस्त नहीं है। प्रकृति के 
विकास और मनुष्य-जाति की उन्नतिशीलता पर ध्यान देने से प्रकट होता है। ये 
कमजोरियां या अयोऱ्यताएं असली हों या बनावटी (मैं तो कहूंगा कि बनावटी हैं) 
अब नहीं रह सकती। x 
इस स्वतंत्रता के युग में प्रत्येक सज्ञान प्राणी स्त्री हो या पुरुष अपनी इच्छा के 
अनुसार स्वतंत्रता के साथ अपनी उन्नति करेगा । अपने कल्याण का मार्ग स्वयं खोजकर 
निकालेगा | यह बहुत दिन तक नहीं चल सकता कि किसी को पशु की तरह खू से 
बांध दे और अपनी बांधने वाली रस्सी से अधिक लंबाई पर दायरा न बना सके | आज 
हम किसी को नैसर्गिक शक्ति का कार्यक्षेत्र बिना उसकी इच्छा के केंद्रित नहीं कर 
सकते | यदि हम ऐसी कोई बुरी कोशिश करते हैं तो अपनी भावी उन्नति को, आगे 
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आने वाली संतान की भलाई को पीछे डाल रहे हैं। समाज का विधान, समाज का संगठन, 
समाज का संचालन शक्तियों के मनोभावों को ध्यान में रखने योग्य पुरुषों के हाथ में 
होगा। धींगाधांगी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। 

एक तरफ तो कहा जाता है कि आत्मा से ही पुत्र उत्पन्न होता है, आत्मा से 
ही पुत्री पैदा होती है और दूसरी तरफ लड़की पैदा होने पर वह प्रसन्नता नहीं प्रकट 
की जाती है जो पुत्र के पैदा होने पर की जाती है। लड़का सारी संपत्ति का मालिक 
माना जाता है और लड़की सेविका समझी जाती है पिता के घर और लड़की के घर 
जहां रहे, उसका धर्म अपमान सहकर भी सेवा करना ही है। यह कैसी अंधेर की बात 
है। लड़की होने से ही वह समाज में समान स्थान, समान काम नहीं कर सकती है, 
इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता। किसी योग्य नारी को समाज के उपयुक्त काम 
से वंचित रखना, केवल इसलिए कि वह नारी है, समाज का बड़े भारी अहित का 
कारण है। किसी को पहले ही से अयोग्य या योग्य मान लेना सर्वथा भूल है। योग्यता 
और अयोग्यता की कसौटी काम है। स्त्री हो वा पुरुष, जब काम करने लगेगा और 
योग्य होगा तो संलग्न रहेगा और यदि अयोग्य होगा तो स्वयं बहिष्कृत हो जायेगा। 
बिना आजमाइश महज स्त्री होने ही के कारण किसी को अयोग्य प्रमाणित कर देना 
भारी अत्याचार है-और अपराध भी | 

बहुधा आपत्ति की जाती है कि यदि स्त्रियों को किसी काम में लगाया जाय तो 
प्रसवकाल में प्रत्येक काम में कुछ पहले से और कुछ पीछे तक वह अपने काम करने 
में असमर्थ रहेगी लेकिन मैं तो इसमें कोई भी आपत्ति नहीं देखता । नारियों की यह ' 
परिस्थिति समाज की सबसे बड़ी सेवा का फल है। इसी महाकार्य के लिए प्रकृति 
ने उन्हें कोमल और चित्ताकर्षक बनाया है । नहीं तो संतान पालन के कष्ट से भागने 
की इच्छा से 00 में से 99 नर-नारी सर्वथा अलग ही रहते और सृष्टि की वृद्धि न 
होती | जिस तरह और अनेक प्रकार के पशुओं का नाम संसार से मिट गया शायद 
मनुष्यों का नाम भी मिट जाता । स्त्रियों के सूक्ष्मांगों, चंद्रमुखी, मनोहारिणी, मंजु 
मधुरभाषिणी और सुकुमार बनाने में प्रकृति की बड़ी भारी निपुणता है। इससे पुरुषों 
को स्त्रियों की और अधिक प्रतिष्ठा, सेवा और सुश्रूषा करनी चाहिए, न कि उनका 
तिरस्कार करके उन्हें नीच और छोटा समझना चाहिए। यदि नारियों को किसी काम 
के करने की योग्यता निसर्ग ने नहीं दी होगी तो वह स्वयं उसे न कर सकेगी, पुरुष 
उनके कामों में बाधक होने का कोई भी उचित अधिकार नहीं रखते। és 

यदि पुरुषों की इस बात को मान लें कि नर नारियों से सबल, श्रेष्ठ और पूज्य 
है इसलिए उन्हें नारियों को दबाकर रखने का अधिकार है । हमें ड्स तक के अनुसार 
डाकुओं की लूटमार और राजाओं के अत्याचार को भी धर्मसंगत मानना पडेगा | 
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लेकिन कौन नहीं जानता एक व्यक्ति या जाति जब दूसरे व्यक्ति या जाति के 
अधिकारों या संपत्ति को छीनती है तो वह डाकू और शैतान समझी जाती है और 
उसके नाश करने की आयोजना करना मनुष्य का प्रधान धर्म समझा जाता है। किसी 
जाति या व्यक्ति के लिए अधिक अधिकारों की सृष्टि करना ही महापाप है। संसार 
के सारे दुःखों की जड़ यही अधिकार [प्रिविलेज] है। कौन कह सकता है कि वेदों 
या ईश्वर का 'वयनामा' मर्दों या पंडे-पुरोहितों के नाम है। फिर भी लोग निर्लज्जता 
से आज भी कहते देखे जाते हैं कि स्त्री शूद्रो नाधीयाताम्‌'! आज भी लोग अछूत 
कहकर अपने अगणित सधर्मियों को धर्म मंदिरों में नहीं जाने देते । इसी तरह स्त्रियों 
की भी दुर्दशा की जा रही है। यदि यह बुराई मनुष्य अपने में से जल्दी नहीं निकालेंगे 
तो उनकी आगे आने वाली औलाद उन्हें उसी तरह दुर्वाक्यों से याद करेगी जिस तरह 
हम लोग अपने कायर बाप-दादों की याद करते हैं जिनकी नालायकी से भारत में 
विदेशी विधर्मी और विजातीय शासन आया | 
विधवा-विवाह के विरोधी हिंदू मानो अपनी 26,00,000 बहिनों को विधर्मियों 
को सौंप देने की व्यवस्था देते हैं। यह हिंदू जाति का दुर्भाग्य है। मैं नर-नारी, 
छूत-अछूत प्रकृति के सभी प्रजाओं के समान अधिकार का पक्षपाती हूं। दुनिया में 
मनुष्य एक जाति है। काला, पीला, लाल और सफेद चार वर्ण हैं। सबका भूमंडल 
पर समान अधिकार है। 
मैं स्त्रियों और अछूत कहलाने वाले भाइयों को नम्रतापूर्वक सलाह देता हूं कि 
आप अपनी सम्मिलित शक्ति से अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से बदला लेने को 
तैयार हों। जिन लोगों ने अपने बड़े-बड़े अधिकार लटूठ के बल से बना रखे हैं उनका 
मुंह तोड़ना ही नर-नारियों का सबसे पहला धर्म है | निःसर्ग जैसे एक दृष्टि से संसार 
को देखता है हमें भी वैसे ही एक दृष्टि से देखना चाहिए । जो भेद-भाव करता है वह 
नर हो या नारी, चोर है और उसे कठोर दंड देने की जरूरत है। 
हमारे बहुत से भोले भाई कहेंगे कि स्त्रियों की पराधीनता के होते हुए भी तो 
हम लोगों ने सृष्टि में इतनी उन्नति कर ली है। परंतु यह एक मोटी बात है कि 
यदि स्त्रियां भी हमारे हाथ बैठातीं तो इससे कहीं स्त्रियों 
है वि हम इससे कहीं अधिक समुन्नत होते । स्त्रि 
दम जे पन है न कि सभ्यता | खैर, और कुछ हो या नहीं पुरानी मूर्खता 
र हे, इसलिए इस यादगार को पुस्तकों के हवाले करके हमें नारियों 
के सारे अधिकार पुरुषों के समान कर देने ही चाहिए। 
sa याद रहे कि जिस तरह गोरे सारी दुनिया पर लट्ठ के बल राज्य करने के लिए 
नहीं बनाये गये, पुरोहित और पंडे तथा उनके मालदार दोस्त अधिकांश गरीबों को 
तिरस्कृत करने के लिए नहीं बनाये गये, उसी तरह नर भी नारियों पर हुकूमत करने 
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के लिए नहीं बनाये गये हैं। आज यदि स्त्रियों को स्वतंत्रता होती तो वे मर्दों के 
बनाये गये कानून और धर्मशास्त्र के उन स्थलों को जिनसे उनका संबंध है, पैर से 
ठुकरा देतीं और अपना कानून और धर्मशास्त्र स्वयं बना लेतीं | साथ ही उस धर्मशास्त्र 
में लिखतीं कि स्त्रियां अपने आचार-विचार, विवाह संबंध आदि के लिए स्वतंत्र हैं 
लेकिन यदि कोई पुरुष एक स्त्री से अधिक के साथ संपर्क रखे तो उसे तत्काल फांसी 
दे दी जाय | यदि किसी पुरुष की स्त्री मर जाय तो उसे उस स्त्री के साथ फौरन गाड़ 
या जला दिया जाय | आज जो लाइसेंस मर्दों ने ले रखा है वही स्त्रियां ले लेतीं । खैर, 
वह समय आएगा जब मर्दों को अपने पापों का कुफल अच्छी तरह भोगना पड़ेगा। 

हममें [पुरुषों] एक बड़ी कमी यह भी है कि हम नारियों के विशिष्ट परिचायक 
लक्षणों को नहीं जानते | हमें विश्लेषण करके जानना चाहिए कि परिचायक लक्षणों 
का स्वभावों पर परिस्थिति के प्रभाव के नियम क्या हैं? खास हालतों में व्यक्तियों पर 
कैसे और कौन-सी खास बात असर करती है। ये बातें शिक्षा और बाहरी हालतों से 
जहां पर हल नहीं होती वहां हमें स्त्रियों की खास प्रकृति के निरीक्षण की जरूरत 
पड़ती है | हम नहीं जानते कि पुरुषों और स्त्रियों में वस्तुतः मानसिक अंतर क्या है! 
बुरी Raat के ख्यालों को उनके इर्द-गिर्द के बुरे लोग जानकर सारी स्त्रियों के प्रकृति 
और लक्षणों का निर्णय कर डालते हैं। विदुषी और बुद्धिमती महिलाओं के हदय हमसे 
छिपे रहते हैं। विशेषकर नारियों की प्रेम-संबंधी गाथाएं हम अधिक सुनते हैं, उन्हीं 
का विचार करते हैं। किंतु क्या प्रेम ही मानव-जीवन का एकमात्र विभाग है? जीवन 
के और भी अंग तो हैं-उन पर भी तो हमें विचार करना चाहिए। 

बहुधा लोग एक स्त्री के चरित्र, आचार-विचार और प्रवृत्ति के अनुभव से जो 
परिणाम निकालते हैं वही संसारभर की स्त्रियों के सिर मंढ़ लेते हैं। किसी भी ग्राम 
में एक मनुष्य को चोर पाकर सारे ग्राम को चोर समझ लेना क्या बुद्धिमत्ता है? जुदा 
देश, काल और सामाजिक परिस्थिति का ख्याल रखकर किसी जाति को प्रकृति का 
मनन करना चाहिए | नारियों को अपनी बात स्वयं कहने की पूरी स्वतंत्रता और पूरा 
अधिकार होना चाहिए। यह अधिकार देने पर स्त्रियां एकदम अपना दिल खोलकर 
सारी बातें जो उन्हें कहनी हैं न, कह देंगी! धीरे-धीरे उनका भय, उनकी झिझक 
निकलती जायेगी । बहुत काल की पददलित, भयभीत नारियां तो क्या पुरुष भी 
एकदम अपने मन का सारा हाल कहते डरते हैं। यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। 

प्रकृति ने नरों और नारियों में स्पष्ट भेद बनाये हैं उनके सिवा मैं तो नहीं देखता 
कि संसार में ऐसा कोई दूसरा काम है जो केवल पुरुष कर सकते हैं और नारियां 
नहीं कर सकतीं | दर्शन, विज्ञान, साहित्य और रणकला आदि से भी स्त्रियां वैसी 
अच्छी बन सकती हैं जैसे पुरुष बन सकते हैं। यदि सब स्त्रियां बहादुर नहीं बन 
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सकतीं तो सब पुरुष भी बहादुर नहीं होते। अगर नारियां दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, 
जीजाबाई हो सकती हैं तो निश्चय ही वे सुविधा, स्वतंत्रता और अनुकूल परिस्थिति 
पाने पर अपनी बड़ी बलवती सेना भी तैयार कर सकती हैं। जिस जाति में एक 
विक्टोरिया जॉन डी आर्क हो सकती हैं उसमें अनेक विक्टोरिया और जॉन डी आर्क 
का होना असंभव नहीं माना जा सकता । स्त्रियों को अपनी पसंद का काम आप चुनने 
की पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। 
यदि नारियों की प्रकृति को स्वतंत्र काम करने का अवसर दिया जायेगा तो वे 

कभी भी वस्तुस्थिति के विपरीत न जायेंगी। जब मनुष्यों के साथ सांसारिक काम 
में उन्हें स्वाभाविक होड़ा-होड़ी से काम करना पड़ेगा तो वे स्वयं ऐसा काम अपने लिए 
चुनेंगी जिसे वे अच्छी तरह कर सकती हैं। मनुष्यों को स्त्रियों की जरूरत है तो स्त्रियों 
को भी पुरुषों की जरूरत है। यदि इस जरूरत को समता, न्याय और स्वतंत्रता के 
साथ नर-नारी मिलकर पूरा करेंगी तो अच्छी गृहिणी और उत्तम माताओं का अभाव 
कभी न होगा, न उत्तम गृहस्थ और सहृदय पिता की ही कमी रहेगी । पति-पत्नी धर्म 
को एक सामाजिक नियम के अधीन होने की बहुत बड़ी जरूरत है। स्त्रियों को 
गुलामी के लिए समझाना, इसी अभिप्राय से उन्हें शिक्षा देना, वर्तना, विवाह के 
नियमों को एकमुखी अत्याचारी राजा के कानून की भांति एक पक्ष की भलाई को 
ध्यान में रखकर बनाना, संसार के लिए बहुत अहितकर है। 

विवाह-संबंधों में कहा तो यह जाता है कि स्त्री-पुरुष मिलकर एक अंग होते 
, स्त्री-पुरुष की अर्द्धांगिनी है। परंतु उसके साथ गुलामों की तरह बुरा बर्ताव किया 
जाता है, वह पशु-तुल्य समझी जाती है। 


L रीति पूरी करने के लिए चाहे कुछ भी दिखावा क्‍यों न किया जाता हो, पर 
होता यही है कि लड़की को समझदार होने से पहले ही बिना उसकी 
अनुमति के उसका पिता चाहे जिसके पल्ले उसे बांध देता है। यदि 
पशु-विक्रेता यह समझता हो कि अपने पशु को ऐसे मनुष्य के हाथ बेचे जो 
इसका यथोचित्‌ पालन-पोषण करें तो पुरुष भी यह समझे कि लड़की का 
किसे किसके साथ विवाह करना चाहिए । अज्ञान और सज्ञान प्राणी का भेद 
ही नारियों के प्रश्‍न में अलग रख दिया जाता है। 

2. पति व्यभिचारी हो, बदमाश हो, जुआरी हो, निकम्मा हो, नपुंसक हो, स्त्री को 
मारता हो, सताता हो, खाने को न देता हो, तो भी, स्त्री उसकी गुलामी करते 
रहने के लिए बाध्य È क्या यही न्याय है, यही दया है, यही धर्म है, जिसके 
आयार पर पुरुष स्त्रियों को पतित्रत धर्म सिखलाते लज्जित नहीं होते | 


स्त्री का सर्वस्व पति है। परंतु पति की संपत्ति में स्त्री का हक एक पाई भी नहीं। 
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क्यों? इसलिए कि नारी उसका आधा अंग है? बेचारी स्त्री न तो पिता की संपत्ति 
में हिस्सा पा सकती है और न पति या पुत्र की संपत्ति में। आजन्म केवल गुलामी 
करते रहना ही उसका धर्म है। वाह! अर्द्धागिनी का क्या सुंदर सम्मान है! कतिपय 
धर्मधुरीण नीतिकारों ने तो पुरुषों की उदारता की हद कर दी है। इनका फरमान है 
कि एक श्रेणी में रखना कितनी बड़ी मूर्खता है, इसे वे नहीं समझ सकते, जो ऐसे 
स्वार्थियों को बुद्धिसागर की उपाधि दे रहे हैं। कोई सहृदय और न्यायपरायण मनुष्य 
ऐसी पुस्तकों को अग्निदेव को समर्पण करने में तनिक भी संकोच नहीं कर सकता। 

पुरुष स्त्री को छोड़ सकता है, लंपटता के गहरे गर्त में पड़ा रह सकता है, संसार 
के सारे अमानुषिक काम कर सकता है फिर भी वह समाज का नेता, पंच पुरोहित, 
पंडा, पुजारी बना रहता है, परंतु सत्री झूठे संदेह पर भी निकम्मी, पतित और घृणित 
समझी जाती है। क्योंकि उसने विवाह की मर्यादा का उल्लंघन किया। कैसा सुंदर 
धर्म और न्याय है। 

खरीदी हुई दासी चाहे अपने क्रेता के सहवास से इनकार कर दे, परंतु विवाहिता 
को इस बात का अधिकार नहीं। स्त्री यदि अपने पति से दया, प्रेम, अन्न, वस्त्र आदि 
किसी चीज की आशा कर सकती है, तो केवल अपनी अनन्य सेवा के बदले में । 
इसके सिवा उसका और कोई हक नहीं | घर की संपत्ति को पति चाहे जैसे उड़ा दे, 
नष्ट-भ्रष्ट कर डाले, उसे अधिकार है, परंतु उसकी अर्द्धागिनी एक कौड़ी भी खर्च 
करने का अधिकार नहीं रखती। प्राचीन काल में कम से कम पली के अपने स्त्री-धन 
के ऊपर पूरा अधिकार दिया गया था, परंतु आजकल इस प्रथा की भी विडंबना ही 
हे | स्त्री-धन आजकल होता भी है, या केवल पोथियों की ही शोभा बढ़ा रहा है, इसका 
कुछ निर्णय नहीं किया जा सकता। 

कानून पुरुषों के ही बनाये हुए हैं। उनमें बेचारी नारियों के अधिकारों का 
लिहाज स्वार्थपरायण पुरुष कैसे कर सकते थे | सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक 
अधिकारों का आत्मघात करके निर्दय पुरुष-समाज ने स्त्रियों के ऊपर इतना नैतिक 
बोझ लाद दिया कि अबलाओं को उठाना मुश्किल हो गया है। क्या इन कानूनों में 
शीघ्र परिवर्तन की जरूरत नहीं है? : 

आजकल सब संप्रदाय के मनुष्य अपने स्वत्वों की रक्षा के लिए राज-काज में 
मताधिकार प्राप्त करने की जरूरत समझते हैं, परंतु अपने घर के काम-काज में 
अथवा राजकीय कामों में अपनी पत्नियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनके मतों 
की जरूरत नहीं समझते। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद कहीं-कहीं कुछ नाममात्र का 


मताधिकार नारियों को प्राप्त हुआ है। as 
काम पड़ने पर, आंखों में धूल झोंकने के लिए मनु के श्लोकों की आवृत्ति कर 
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दी जाती है। जहां नारियों की प्रतिष्ठा होती है वहां देवता वास करते हैं। नारी 
रजस्वला होने से शुद्ध हो जाती है-परंतु व्यवहार में इनका कहीं भी पता नहीं लगता । 
यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री के रूपलावण्य पर मुग्ध होकर या उसकी सेवा-सुश्रूवा 
के कारण उसका सम्मान न करता हो, तो उसे सार्वभौम नियम का एक अपवाद मात्र 
जानना चाहिए। 
लड़कियों को आरंभ से ही गुलामी की शिक्षा प्रदान करने के लिए बचपन में 
ही उनका विवाह कर दिया जाता है और वर की उमर अधिक रखी जाती है, ताकि 
वह सदैव पत्नी को लाठी के बल अपने वश में रख सके। अपनी बुद्धि की पराकाष्ठा 
दिखाने के लिए मनुष्यों ने तो यहां तक व्यवस्था दे दी है कि 8 वर्ष की कन्या का 
विवाह 24 वर्ष के वर से और 2 वर्ष की कन्या का विवाह 30 वर्ष के वर से करना 
चाहिए। इस तरह को मनोहर जोड़ी आजकल बहुत देखने में आती है। विद्वानों को 
चाहिए कि ऐसे श्लोकों को धर्मशास्त्रों से निकालकर किसी अजायबघर में सुरक्षित 
रखने के लिए भेज दें। आजकल कितने बूढ़े अपनी पाशविक सुख की निवृत्ति के 
लिए अल्पवयस्का बालिकाओं को वर लेते हैं और पुरुष समाज निर्लज्जतापूर्वक यह 
घृणित कांड देखा करता है। परंतु कोई प्रतिकार की चेष्टा नहीं करता | जिन अपराधों 
के लिए स्त्रियों को सामाजिक दंड दिये जाते हैं, उन्हें तिरष्कृत किया जाता है। यदि 
उन्हीं अपराधों के लिए पुरुषों के गालों पर भी तमाचे लगाने की व्यवस्था हो सके, 
तो बहुत कुछ भलाई हो सकती है। परंतु स्वार्थ बड़ी बुरी बला है। कहने को तो स्त्रियों 
को गृहलक्ष्मी कहते हैं किंतु वास्तव में उन्हें गृह-किंकरी का भी स्थान प्राप्त नहीं होता 
है। कहने और करने के कितना बड़ा अंतर है? 
स्त्रियों में जितने अवगुण बताये जाते हैं, वे सभी खोज करने पर मुझे मिथ्या प्रतीत 
हुए । स्त्रियों के समान सहनशील, सरल, त्यागशील, प्रकृत धर्मप्राण पुरुष बहुत कम 
देखने में आते है वैयक्तिक रूप से दुर्गुण संपन्ना स्त्रियां मिलती हैं, तो सद्गुण संपन्न 
पुरुष भी मिलते हैं, परंतु समष्टि रूप से नारियां नरो से कहीं अधिक पवित्र और अच्छी हैं। 
_ स्तियों, बच्चों और R को सब कामों में परतंत्र रखा जाता है। बात-बात में 
मर्दों की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए उन पर अनुचित दबाव डाला जाता है, 
ताकि उनमें आज्ञा पालन करने की आदत बनी रहे और वे कभी किसी काम के करने 
लार न करें। परंतु यह न तो कोई तर्क है और न मानव धर्म | जिस तरह अंग्रेजों 
| हिंदुस्तान के त्वा oe में अपनी जाति के लिए विशेष अधिकार रखे हैं, इसी तरह 
संसार के पुरुषों ने मुकाबले में अपने लिए अधिक अधिकार ले रखे हैं। यह एक 
प्रकार की डकैती है। 
यह कहना कि लड़के अपने माता-पिता की आज्ञाएं माना करें, पत्नियां पतियों 
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की सब आज्ञाओं का पालन किया करें और दास अपने स्वामियों की इच्छा के 
अनुकूल ही सब काम करें, यही उनका धर्म है और इसीलिए वे बनाये गये हैं। वास्तव 
में इस तरह का तक बड़ा ही बेहूदा मालूम होता है । यदि उचित बातों के ही मानने 
की आज्ञा होती, तो भी गनीमत थी, यहां तो अन्य सेवा का पाठ पढ़ाया गया है। 
मुझे लिखना होता तो मैं लिखता-बालको, माता-पिता की उचित बातों को ध्यान 
से सुनो और माता-पिताओ! बालकों की बातों को तुम ध्यान से सुनो। ऐसी ही आज्ञा 
पति-पत्नी स्वामी-सेवक के लिए भी निकालता। इकतरफा फैसला पापमूलक है, 
अन्याय है, घोर अत्याचार है। 

मोह बुरे अर्थों में लिया जाय तो भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता, जिससे 
समस्त स्त्रियां अपराधिनी मानी जायें। छल और मोह उन पर अनुचित कठोरता रखने 
से भी बढ़ जाते हैं। जेल के कैदियों पर अनुचित कठोरता की जाती है इसलिए वे 
बहुधा कपटी और छली बन जाते हैं। यदि हम किसी की नैसर्गिक स्वतंत्रता छीन 
लेते हैं तो निश्चय है कि वह अपनी अनिवार्य जरूरतों के लिए छल करेगा | इस 
प्रकार के छल का अपराधी बहुधा कठीरता का व्यवहार करने वाला होता है, न कि 
छल करने वाला | गंदापन मनुष्यों की अपेक्षा स्त्रियों में कम होता है | क्योंकि श्रृंगार 
या प्रेम जितना नारियों में स्वाभाविक होता है, उतना पुरुषों में नहीं होता, फिर स्त्रियां 
क्यों गंदी मानी जाती हैं, यह समझ में नहीं आता है । यदि उनके मासिक धर्म आदि 
के ख्याल से अपवित्र कहा जाय तो सरासर अन्याय है, क्योंकि वह प्राकृतिक है और 
सृष्टि हेतु है, इसलिए वह घृणा की वस्तु नहीं है। 

कृपणता स्त्रियों में कुछ अधिक होती है उसका कारण यह है कि धन के संबंध 
में उन्हें अर्थोपार्जन का समय नहीं दिया जाता | इसलिए उन्हें सदैव धनाभाव रहता 
है। यदि वे अर्थोपार्जन की स्वतंत्रता पा जायें और अपनी इच्छा के अनुसार खर्च कर 
सकें तो उनमें यह दोष नहीं रह सकता । फिर भी स्त्रियां अपनी कृपणता से जो 
थोड़ा-सा अर्थ संचय करती हैं, उसे अवसर पड़ने पर बड़ी उदारता से अपने पति और 
पुत्रों को दे देती हैं। उनके मरने के बाद भी इस संचित अर्थ के उत्तराधिकारी उनके 
पति या पुत्र ही होते हैं। इसलिए यह दोषारोपण भी निर्मूल है। TEA संबंध 
में हम पहले भी एक जगह कह चुके हैं और फिर बतला देना चाहते हैं कि जब 
हम नारियों को पशुओं के समान ताड़ना का अधिकारी समझते हैं और उन्हें सदैव 
अपने वश में रखना चाहते हैं तो उनसे वीरता की आशा करना ही मूर्खता है। वीरता 
उन्हीं व्यक्तियों में होती है जो स्वतंत्र वायुमंडल में पलते हैं। फिर भी स्त्रियों की 
वीरता और सहिष्णुता का साक्षी भारतवर्ष का ee है। 

स्त्रियों पुरुषों का एकनिष्ठ अधिकार होना ही पुरुषों को उन पर अत्याचार करने 
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का लाइसेंस देता है। जब तक जहां कहीं भी ये बातें रहेंगी, तब तक पुरुष नारियों 
के साथ दुर्व्यवहार करते रहेंगे । आजकल जो स्त्रियां राजनीतिक और सामाजिक कामों 
में भाग लेती हैं, उनके आचरण की ओर जैसे कठोर दृष्टि रखी जाती है! मैंने कितने 
ही गणमान्य नेताओं को यह कहते सुना है कि अमुक सार्वजनिक काम करने वाली 
स्त्री आचारश्रष्ट है, उसे प्लेटफॉर्म पर मत जाने दो। वह चंदे की रकम अपने खर्च 
में लगाती है, इसलिए उसे धन नहीं मिलना चाहिए | परंतु यह बहुत कम सुनने में 
आता है कि अमुक पुरुष दुराचारी है, इसलिए इसे चंदा मत दो, और न उसे प्लेटफॉर्म 
पर व्याख्यान देने दो । कई प्रसिद्ध नेता घोर दुराचारी हैं, गुजरे हैं, कई का भीतरी चरित्र 
अब भी इतना भ्रष्ट है कि इसका ठिकाना नहीं । फिर भी वे देश के मान्य और पूज्य 
बने फिरते हैं। जरा आंखें खोलकर देखें तो मालूम हो जायेगा कि जेलों में जितने 
कैदी हैं! उनमें अनुमानतः पनचानवे प्रतिशत सौ से अधिक पुरुष ही हैं | जुआखानों 
में जाने वाले, शराबखानों में पुरुषों की ही संख्या देखने में आती है । एक पलीव्रतधारी 
और ब्रह्मचारियों की संख्या उंगलियों पर गिनने के योग्य ही देखने में आती है। 

ऐसे बहुत थोड़े उदाहरण मिलेंगे जिनमें स्त्रियों ने आगे बढ़कर पुरुषों को दुराचार 
में प्रवृत्त किया है। प्रायः यही देखा जाता है कि पुरुष ही स्त्रियों को कुमार्गगामिनी 
बनाया करते हैं। क्या स्त्रियों की पाशविक कामना की तृप्ति के लिए कहीं पुरुषों 
का भी बाजार है, जहां स्त्रियां स्वच्छंदता से जा सकती हैं। परंतु पुरुषों की कामशक्ति 
के लिए स्त्रियों का बाजार सर्वत्र देखा जाता है। क्या पुरुषों का नैतिक पतन सिद्ध 
करने के लिए यह एक ही उदाहरण काफी नहीं है? अंत में महिलाओं के प्रति दो 
शब्द कहकर मैं इस लेख को समाप्त करना चाहता al 

देवियो! आपकी दासता सीमा को पहुंच चुकी है, आप पर पुरुषों का अत्याचार 
सीमातीत हो चुका, अब आप सावधान होकर अपने सत्त्वो की रक्षा के लिए उठें। 
आप में वह बला है कि आप कह सकेंगे- 


यो माम्‌ जयति संग्रामे यो में दर्प व्यपोहति | 
यो में प्रतिवलो लोके समे भर्ता भविष्यति ।। 


क्या आप नहीं देखती कि (]) कितने अर्थलोलुप पिता आपको बूढ़े और अयोग्य वरों के 
हाथ बेचते हैं। (2) छोटी उम्र में छोटे बालक के गले में बांधी जाती है। (3) पुरुष एक 
स्त्री होते हुए भी एक से अधिक विवाह कर लेता है। रंडुओं की तो एक के बाद दूसरी 
कुमारी से विवाह करने का मैदान बिलकुल साफ कर लिया है, और (4) आपके विधवा 
होने पर आपसे लटूठ के बल ब्रह्मचर्य पालन कराया जाता है। (5) आपको पुरुषों के 
अत्याचार से पीड़ित होकर अपना धर्मत्याग विधर्म में शरण लेनी पड़ती है । (6) आपको 
पिता और पति किसी की भी संपत्ति में कोई भाग नहीं मिलता । (7) आपको पुरुषों ने 
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अपने भोग-विलास सामग्री और सेवा के काम का साधन बनाकर रखा है। (8) आपको 
कसरत करने, विद्या पढ़ने, कला-कौशल सीखने का अवसर लड़कों की तरह नहीं दिया 
जाता। (9) आपको परदे में रखकर और अनेक प्रकार के कृत्रिम उपायों से निर्बल 
बनाकर अबला कहा जाता है | (0) आपको समाज के किसी काम में सम्मति देने का 
अधिकार नहीं है। (L) आपके लिए आपकी बिना राय के कानून या स्मृति बनाने का 
अधिकार पुरुषों ने अपने हाथ में रखा है। (2) आप पर दोषारोपण करने और फिर 
उसका फैसला करने वाले भी पुरुष ही हैं। 

आपकी दुर्गति का पूरा-पूरा विवरण दिया जाय तो एक खासी पोथी बन सकती 
है। मैंने इस छोटे लेख में वस्तुस्थिति का दिग्दर्शन कराया है। आशा है कि आप इन 
बातों पर बड़े ध्यान से विचार करेंगी। 

यद्यपि आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप बगावत का झंडा पुरुषों के 
विरुद्ध उठायें लेकिन बगावत का भाव आपके हृदय में सुदृढ़ होना चाहिए। क्रमशः 
आप दृढ़ता के साथ पुरुषों के अत्याचारों से बचाने की कोशिश करें। कुछ ऐसी स्त्रियां 
तैयार हो जायें जो आजीवन विवाह न करें। किंतु अपने विचार की पक्की हों, ब्रह्मचर्य 
और विद्या से विभूषित हों | क्योंकि प्रारंभ में पुरुषों की नालायकी का प्रतिकार वह 
कर सकेगी, जो आचार, विचार और विद्या में उनसे श्रेष्ठतर होगी। सब स्त्रियां 
मिलकर खाना बनाना छोड़ दें, पुरुषों के भोग-विलास का साधन बनने से इनकार 
करें, बिना संपत्ति के अधिकार पाये संपत्ति की रक्षा से उदासीन हो जायें। और हर 
तरह से पुरुषों के अत्याचार सहते हुए अपना सत्याग्रह न छोड़ें। 

मेरा विश्वास है कि केवल पिटते रहने और सत्याग्रह की दुहाई देने से थोड़ी 
बलवान-निर्बल कुछ नहीं देता, लेकिन यह जरूर है अत्याचारों को आमंत्रित करने 
और अपनी बात पर डटे रहने से लड़ने का बल मनुष्यों में आता है और धीरे-धीरे 
वह सच्चे युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह नारियों को भी अपने में मन्यु 
(?) उत्पन्न करने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए शक्ति संपादन के निमित्त 
पहले सत्याग्रह की शरण लेनी होगी। यह अतिक्रांति करने की शक्ति संपादन करने 
के लिए बड़ा भारी हथियार है। त 

पुरुष मुझे इस लेख के लिखने के कारण बहुत गालियां देंगे। इसे आप तक 
पहुंचाने में बहुत विघ्न-बाधा उपस्थित करेंगे, लेकिन जो इस लेख को कुछ थोडी सी 
भी पढ़ी-लिखी बहनें पढ़कर अपनी जाति की स्वतंत्रता के लिए उद्योगशील बनेंगी 
तो आत्मा सुख पायेंगी। 


सत्येनास्ति भयं क्वचित्‌। 
[4.7..925] 
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ll. माननीय मालवीय जी का वज्र- 
निर्घोष शंखध्वनि 


[लखनऊ में दिया हुआ मालवीय जी का यह भाषण प्रत्येक हिंदू को ध्यान से पढ़ना 
चाहिए। हिंदुओं और मुसलमानों-दोनों के लिए इसमें संदेश है |] 


मुझे यह सुनकर बड़ा खेद हुआ कि जहां गत 50 वर्षों से बाजा नहीं रोका गया वहां 
इस वर्ष बाजा बंद करवाया गया है। सभाओं तक में मैं संध्या कर लेता हूं। परंतु 
मुझे सभा की आवाज तक नहीं मालूम होती । दिल्ली के एकता-सम्मेलन में मौलाना 
सब्बीर अहमद ने एक प्रस्ताव पेश किया था कि प्राचीन प्रथानुसार सभी स्थानों पर 
बाज़ा बजाया जाय | बहुमत इस पक्ष में था परंतु समयाभाव से इस पर विचार न हो 
सका | यदि हम लोग इस समस्या को इसी तरह हल नहीं कर लेते तो इसका अंत 
होना कठिन है । प्रयोग में अनेकों हिंदू प्रतिदिन 4 बजे वेद-मंत्र उच्चारण करते हुए 
गंगा स्नानार्थ जाते हैं परंतु कुछ मुसलमानों ने वेद-मंत्र उच्चारण करने से रोका | यदि 
मुसलमानों की यही रफ्तार रही तो हम इसे सहन नहीं कर सकेंगे । यदि यही स्थिति 
रही तो संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं जो उत्तेजित जनता को रोक सके। मैं 
मुसलमानों से कहता हूं कि इस पर भली प्रकार सोचो | 

aul आशा करता हूं कि समस्त मौलवी और मुल्ला एकत्रित होकर मेरी उपर्युक्त 
तों पर विचार करेंगे और मसजिदों के सामने बाजे का प्रश्न सदैव के लिए हल 
करेंगे। इंगलैंड में अनेक जातियां थीं परंतु अब सब एक हैं। वे उपजातियां इतनी 
सभ्य Li गई हैं कि उनमें धार्मिक झगड़े नहीं होते। भारत के हिंदू और मुसलमान 
क्यों नहीं उनकी नकल करते? मैं दोनों से कहता हूं कि पिछली बातों को भूल जाओ। 
यदि मनमुटाव नहीं भूल सकते और लड़ने की ही इच्छा है तो चार-चार और पांच-पांच 
की संख्या में एक खेत में जाओ और खूब लड़ लो | यह तो लज्जा की बात है कि 
यदि एक वृद्ध हिंदू जा रहा है उस पर मुसलमान नवयुवक आक्रमण करें या किसी 
मुसलमान पर हिंदू नवयुवक आक्रमण He | जनता को व्याख्यानों द्वारा भड़काना भी 
बुजदिली है। मैं भी हिंदू और मुसलमान को ऐसे व्याख्यान देकर उत्तेजित कर सकता 
हूंकि जाओ खूब लड़ी। यह काम मौलाना या हकीम या राजा या डॉक्टर का ही हो 
Sue परंतु मैं उन्हें बुजदिल समझता हूं। यदि उन्हे लड़ाई से ही मनोरंजन करना 
है, तो उन्हें चाहिए कि दूसरे दल के पास प्रार्थना भेजे जिसमें उस मनुष्य की उम्र, 
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शारीरिक बल आदि का विवरण हो जो लड़ना चाहता हो | जब दूसरा दल उस चैलेंज 
को स्वीकार कर ले तो एक तारीख और खेत नियत करो और ठीक समय वहां पर 
जाकर खूब लड़ो तथा अपना मनोरंजन कर लो। 

संगठन और तंजीम करो पर ईश्वर को मत भूलो! यह कभी मत सोचो कि दूसरों 
को दबाने तथा मारने के लिए हमें संगठन या तंजीम करना है! अपनी रक्षा के लिए 
संगठन और तंजीम करो | तुम जितनी कसरत कर सकते हो करो, जितनी पहलवानी 
करना चाहते हो, करो और जितने अखाड़े खोल सकते हो, खोलो । सभी मनुष्य बिना 
हथियार के होंगे पर ब्रिटेन स्वयं कहेगा कि अब भारत स्वराज्य के योग्य है। यही 
बात दरवाजे-दरवाजे पर समझाओ कि बलवान बनो, जब तुम बलवान हो जाओगे 
फिर दंगा कभी भी न होगा । संगठन और तंजीम सभ्यतापूर्वक करो | लड़ो, पर सभ्य 
मनुष्यों की तरह लड़ो। एक समय आवेगा कि जब हर आदमी को हथियारों के लिए 
लाइसेंस मिलेगा । तुम्हें बंदूक मिलेगी पर दूसरों पर आक्रमण करने के लिए नहीं स्वयं 
अपनी रक्षा के लिए। सरकार तुम्हारे आंदोलन में किसी की तरफदारी नहीं कर 
सकती | जहां कहीं अधिकारियों ने एक पार्टी की ही तरफदारी की है वहां सरकार 
की नीति नहीं है-उन अधिकारियों ने या तो स्थिति को नहीं समझा या अपने निजी 
मनोरंजन के लिए भूल की है। भारत सरकार या यूपी. सरकार की यह नीति नहीं 
है पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर सरकारी अधिकारियों की निर्बलता के कारण दंगे हुए 
हें मैं तुम्हारे साथ हूं और जब तक मेरे शरीर में जान है मैं बराबर सच्चाई के लिए 
लड़ने को तैयार हूं। 

मैने सुना है कि कुछ प्रतिष्ठित हिंदू सज्जन हिंदू संगठन के सदस्य बनने से 
हिचकते हैं। पर उन्हें चाहिए कि हिंदू संगठन में अवश्य भाग लें। 

मैंने सुना है कि कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान, भंगी और TANT के नल से 
पानी लेने में एतराज करते हैं। यदि में कल दस हजार भंगियों को बुलाकर डलिया 
उठाने से रोक दूं तो फिर क्या परिणाम होगा? परंतु ऐसा करना मेरा धर्म नहीं है। 
क्या हिंदू चाहते हैं कि वह चमार और भंगी, ईसाई हो जावें? मैं उनसे कहता हूं कि 
यह असंभव है | हिंदुओ! उन्हें समान भाग दो, उन्हें कधा में आने दो और प्यार से 
अपने पास बैठा लो, यह तुम्हारे भाई सेवा-कार्य करते हैं-इनहें मत भूलो। जो 
अभिमानी और द्वेषी हैं उसका शरीर गीदड़ तक नहीं खायगा। अपने धर्म से चमारों 


और भंगियों को मत निकालो। 
[27..0.925] 
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।2. राष्ट्र-पुरुष का मतिभ्रम 


पं. चंद्रशेखर शास्त्री 


हमारा राष्ट्र इस समय किंकर्ततव्यविमूढ़ हो गया है। वह देखता है और समझता भी 
है, पर उल्टा। वह हाथ-पैर चलाता है, काम भी करता है, पर बेमतलब का। वह 
बोलता है कुछ और करता है कुछ और। 
बीमारी है समूचे राष्ट्र को, दवा की जाती है उसके अंगों की, सो भी अलग- 
अलग। एक अंग होमियोपैथी चिकित्सा में है, दूसरा एलोपैथी में। इसी तरह की 
अनेक चिकित्सा एक ही रोग की, की जाती है। ऐसी चिकित्सा से रोग दूर होने की 
आशा कैसे की जाय! पर हम लोगों को आशा करने की आज्ञा दी जाती है। 
व्यक्ति समाज का अंग है। व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र पर समाज के सामने परतंत्र । 
व्यक्तित्व सामाजिकता के लिए अर्पित किया जाता है और किया जाना चाहिए । पर 
हमारा समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो अपने व्यक्तित्व को सामाजिकता से 
ऊंचा समझते हैं। जो आत्म-विशवास के लिए समाज का त्याग करने को तैयार हो 
जाता है। यदि उनकी बात मानी गई तब तो ठीक नहीं तो वे अलग हो जाते हैं। 
उनकी पार्टियां बनती हैं, दल खड़े किये जाते हैं। उस दल का एक प्रधान बनता 
है दूसरे उसके अनुयायी । जिस दिन अनुयायियों का कोई प्रधान बनने के लिए 
उत्सुक हुआ और उसने दूसरा दल खड़ा किया | यह सब किसलिए होता है-सामाजिकता 
के लिए, एकता के लिए और इनके द्वारा स्वराज्य पाने के लिए। यह सब क्या है? 
मतिभ्रम या और कुछ? 
val कहा जाता है कि देश के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। पर खर पहनने 
की बात उनको पसंद नहीं आती । वे देश के लिए खहर नहीं पहन सकते, चरखा नहीं 
चला सकते क्योंकि किसी देश के स्वाधीनता के इतिहास में यह बात नहीं लिखी है। 
इसरा कारण यह दिया जाता है कि इससे आमदनी कम होती है। विचार है देश के लिए 
त्याग करने का, उपाय बतलाया जाता है स्वराज्य के लिए व्रत-साधना का, और आमदनी 
` की बात उठायी जाती है। यह क्या मतिभ्रम नहीं है? : 
कहा गया कि खद्दर पहनने वाले ही कांग्रेस में आवें। लोगों ने कहा-यर्ह 
T है। आपके देश के लिए एक वेष बतलाया जाता है। जिस देश ने अपना 
ष त्याग दिया है उसे वेष ग्रहण करने की शिक्षा दी जाती है। पर आप उसे पराधीनता 
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बतलाते हैं। अपना वेष धारण करना पराधीनता है और इस न्याय बात का विरोध 
करना स्वाधीनता, तो फिर उच्छुंखलता क्या है? 

स्वराज्य के लिए एक राष्ट्र-एक जाति बनने की जरूरत है, पर सभायें प्रतिदिन 
नई-नई खड़ी की जाती हैं। जितनी उपजातियां हैं उन सबकी सभाएं स्थापित हो चुकी 
हैं। कहा जाता है कि यह राष्ट्रीयता की सीढ़ी है। कौंसिलों में अलग-अलग प्रतिनिधि 
भेजने की मांग पेश की जाती है। Head यह मतिभ्रम नहीं है? 

नये बड़े लाट की सेवा में बंबई वालों ने अभिनंदन-पत्र देकर प्रांतिक स्वराज्य 
की मांग की है। भारत मंत्री ने कह दिया है कि अभी प्रांतिक स्वराज्य न मिलेगा। 
कई बार प्रांतिक स्वराज्य की मांग देशवासियों ने की। फल कुछ न हुआ। फिर भी 
उसको मांग। जिसका ना मिलना निश्चय है। कई बार न देने की बात कही जा 
चुकी है, फिर भी उसी की मांग क्या मतिभ्रम नहीं है? 

सनातन धर्म खतरे में है। उसके उद्धार के लिए देश के राजा-महाराजा सेठ- 
साहूकारों को बड़ी चिंता है। सनातन धर्म का खतरा दूर किया जाता है अखबार 
निकालकर और उस अखबार के द्वारा गाली दिलवाकर। बतलाइये यह क्या है? 

सनातन धर्म का हास असहनीय हो गया है। हिंदुओं की पामाली हो रही है 
इसलिए सनातन धर्म कॉलेज की स्थापना होती है, हिंदू यूनिवर्सिटी कायम की जाती 
है। पढ़ाई होती है अंग्रेजी की संस्कृत-हिंदी यहां दाल में हींग बराबर रहती है। क्या 
आप इसे मतिभ्रम न कहियेगा? 

एक शास्त्री जी कहते हैं अंग्रेजों के साथ खानपान करने वाला म्लेच्छ हो जाता 
है। इस हिसाब से बच्चे के साथ खाने वाले बूढ़े को क्या हो जाना चाहिए या बच्चा 
को बूढ़ा । वे ही शास्त्री जी फिर कहते हैं म्लेच्छ का संबंध छोड़ देना चाहिए, उससे 
बात करना भी पाप है। पर अंग्रेज राजकुल के हैं इसलिए मान्य हैं। यह तकशास्त्र 
है या मतिभ्रम? 

हमारी बहू-बेटियां हमारी आंखों के सामने से हटी जाती हैं हम देखते रहते हैं, 
फिर थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा आते हैं। व्याह में उमर की परख लगाने वालों को 
कोसा करते हैं। जवानी में तो औरत रखते बनता नहीं और बुढ़ापे में ब्याह के लिए 
कर्ज ढूंढ़ते फिरते हैं। क्या यह विशुद्ध मतिभ्रम नहीं है? me 

नेताओं ने हिंदू संगठन को आज्ञा दी, जरूरत भी थी, पर हिंदू संगठन के लिए 
काम करने वाले कुछ ही लोग हैं सो भी भाड़े के टट्टू। जो काम प्रत्येक हिंदू का 
है वह काम कुछ लोगों को जिम्मे किया जाता है। इसे क्या कहिएगा? 

ये उदाहरण मतिभ्रम के हैं। यह मतिभ्रम व्यक्ति विशेष का नहीं है, राष्ट्र का 
है। हम-आप सभी इसी में हैं। हम लोगों ने अपनी ही बुद्धि को प्रमाण मान लिया 
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है और कुछ लोगों को अपनी ओर मिलाकर देशोद्धार और धर्मोद्धार करने पर उतारू 
हो गये हैं। इन सबके लिए साधन बना लिया है अखबार को। दूसरे की बात मानना 
हम हतक इज्जत समझते हैं। हमारा अनुकरण हमारा दूसरा भाई करता है। इस 
आदत की बढ़ती इसी रफ्तार में रही तो थोड़े दिनों में हर आदमी नेता और अनुयायी 
रहेगा। 
यह सब पश्चिमी शिक्षा का-पश्चिमी सभ्यता का फल है, जिसमें भूख बढ़ाने 
की ताकत है, भोजन देने की नहीं । महापुरुष गांधी ने यह बात समझी और लोगों 
को बतलायी, पर सुनता कौन है। देश के विद्वान्‌ इस तर्क की कसौटी पर कसने 
लगे। रटे हुए अर्थशास्त्र के सिद्धांत उगल दिये गये । इन बातों में अराजनीतिज्ञता 
की बदबू आयी | बात जहां की तहां रह गई। 
संग्रहणी के रोगी को वैद्य ने बतलाया कि दूध छोड़ दो, पतला Hear पीओ 
जिसमें घी का शले भी न हो। रोगी के दोस्त पंडितों ने इस पर विचार किया और 
निश्चय किया कि वैद्य की बात बिलकुल गलत है। दूध पुष्टिकारक है, उसमें जीवनी 
शक्ति है । भला Aes में क्या है, उसमें खाली पानी है उससे क्या होगा | दूध छोड़ना 
ठीक नहीं | पंडित दोस्तों की राय रोगी के लिए भयंकर हुई | 
पंडितों ने राय ठीक दी पर रोगी को भुलाकर । किसके लिए दूध चाहिए और 
किसके लिए मट्ठा इस बात पर उन लोगों ने विचार न किया | हमारे देश के पंडितों 
ने भी महात्मा गांधी के उद्देश्य के संबंध में देश का ध्यान छोड़कर विचार किया, फल 
सामने है। 
यह हमारा मतिभ्रम तब तक दूर न होगा जब तक राष्ट्र पुरुष की हम पर कृपा 
न होगी, और उसकी कृपा पाने के लिए हमें अपने को राष्ट्र के चरणों में अर्पित कर 
देना होगा । अपना व्यक्तित्व राष्ट्र में मिला देना होगा। कहिए आप तैयार हैं? 
अंग्रेजी कॉलेजों में, प्रेसिडेंसी कॉलेज कालकत्ता को छोड़कर खगोल विज्ञान की 
शिक्षा दी जाती है दिन में । दिन में केवल गोल रहता है और 'ख? की जगह केवल 
'ख' 0 रहता है इससे विद्यार्थियों का ज्ञान भी ख = 0 ही समझिए | हमारे नेता देश 
का उद्धार करते हैं इतिहास से, अर्थशास्त्र से और तर्कशास्त्र से, कौंसिलों में बैठकर 
या सजे मंच पर व्याख्यान देकर । जब तक यह क्रम रहेगा मतिभ्रम भी कोई हटा 
न सकेगा। 
राष्ट्र के उद्धार के लिए राष्ट्र पुरुष के दर्शन की जरूरत है, उसकी सेवा की 
जरुरत है । इतिहास राष्ट्र नहीं है, अर्थशास्त्र राष्ट्र नहीं है । राष्ट्र के स्वरूप का दर्शन 
कीजिए गांवों में | पर दिक्कत है मोटरें वहां नहीं पहुंचती | 
[3.3.926] 
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3. कानपुर कांग्रेस का एक नतीजा 


सत्यभक्त 


झगड़े का मूल कारण : कानपुर कांग्रेस में अजमेर के प्रतिनिधियों के साथ जो 
मारपीट की गई थी और जिसको आमतौर पर अखबारों में “कांग्रेस और साम्यवादी 
दल के झगड़े” के नाम से प्रकाशित किया गया था, उसका सिलसिला अभी बंद नहीं 
हुआ है। कुछ दिन हुए बनारस के 'आज' में श्रीयुत्‌ गणेशशंकर विद्यार्थी ने, जो 
कांग्रेस की स्वागत समिति के मंत्री थे, इस विषय में एक लंबा लेख छपाया था, 
जिसमें उन्होंने झगड़े की तमाम जिम्मेदारी साम्यवादी दल वालों पर रखी थी | अभी 
दो हफ्ते पहले आगरे के “सैनिक” में कांग्रेस के गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष श्री 
सद्गुरुशरण अवस्थी का 'कांग्रेस की खुफिया पुलिस” शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ 
है, जिसमें 'कम्युनिस्टों और गिरहकटों' की करतूतों का बड़ा मनोरंजक पर मनगढ़ंत 
वर्णन किया गया है। इस झगड़े की मुख्य घटनाओं का वर्णन मैंने एक लेख में किया 
है जो कई अखबारों में प्रकाशित हो चुका है। आज मैं यहां इस झगड़े के मूल कारण 
पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। क्योंकि में देखता हूं कि किस दल ने पहले हमला 
किया-अजमेर वालों का चुनाव बाकायदा था या नहीं-कांग्रेस में पुलिस बुलायी गई 
थी या नहीं-आदि गौण सवालों में फंसकर लोग इस बात पर विचार करना भूल जाते 
हैं कि दरअसल यह झगड़ा क्यों पैदा हुआ और इसका क्या फल निकला | 

इस झगड़े के दो मुख्य कारण थे। इस बार कांग्रेस के सामने कई खतरे की बातें 
थीं। महाराष्ट्र के लोग स्वराज्य पार्टी की नीति से असंतुष्ट होकर 'रैसपोंसिव 
कोपरेशन? [प्रतियोगी सहयोग] का प्रस्ताव पेश करना चाहते थे। असहयोगियों और 
स्वराज पार्टी वालों की असफलता को देखकर कितने ही नौजवान पूर्ण स्वाधीनता को 
कांग्रेस का ध्येय बनाने की कोशिश कर रहे थे। साम्यवादी दल वालों का इरादा था 
कि कांग्रेस में किसान और मजदूरों के संगठन का प्रस्ताव पास करके इसी काम में 
देश की तमाम ताकत लगाई जाय। बहुत से लोग कांग्रेस में अनिवार्य रूप से Gar 
पहिनने की शर्त के विरोधी थे। कुछ हिंदू संगठन के प्रेमी श्रीमती सरोजिनी नायडू 
के सभानेत्री बनाये जाने से नाराज होकर उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश करना चाहते 
थे। हमारा इरादा था कि इन सब ताकतों को मिलाकर कांग्रेस को बातूनी और 
शौकीन नेताओं के पंजे से छुड़ाया जाय और उसकी ताकत को किसान और मजदूरों 
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के संगठन में लगाया जाय जिसके बिना देश की आजादी केवल एक स्वप्न है । 
कांग्रेस के मुंड लोगों को डर लगा कि कहीं ये तमाम लोग मिलकर कांग्रेस में अपना 
बहुमत कर लें, जिससे हमको गद्दी से उतरना पड़े। कांग्रेस के भीतर इन विरोधियों 
को रोक सकना मुश्किल था और उससे गड़बड़ी और बदनामी ज्यादा होती । इसलिए 
उनको कांग्रेस में घुसने न देना ही सुभीते का काम समझा गया, क्योंकि इस काम 
को वे पैसे के जोर और भाड़े के गुंडों की सहायता से सहज में कर सकते थे। 
दूसरा कारण यह था कि कांग्रेस में मालदार लोगों का जोर है। उसके कितने 
ही नेता खुद मालदार हैं और कितने ही मालदारों के खुशामदी। इन लोगों को 
स्वभावतः साम्यवाद और किसान मजदूर संगठन की बातें अच्छी नहीं लगतीं । यही 
कारण है कि कांग्रेस में बार-बार मजदूर संगठन का प्रस्ताव पास हो जाने पर भी उस 
पर अमल नहीं किया गया। कितने ही कांग्रेस वाले हमारी इन बातों को सुनकर बड़े 
बिगड़ते हैं, पर अभी बनारस के 'आज' ने जो कांग्रेस पार्टी का पूर्ण पक्षपाती है, इसी 
बात को लिखा है। इसके LL AT के अंक में 'कांग्रेस और भावी निर्वाचन” शीर्षक 
एक लेख छपा है। उस लेख में देहली की आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रस्तावों 
का वर्णन करते हुए एक जगह कहा गया है-“हमारे मत से इस निर्णय में सबसे 
अधिक महत्त्व का भाग श्रमजीवियों के संगठन के संबंध हैं। हमें खेद के साथ कहना 
पड़ता है कि कांग्रेस ने अभी इस ओर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना देना चाहिए। 
बड़ी व्यवस्थापक सभा में स्वराज्य दल का भाव भी इस विषय में संतोषजनक नहीं 
था । पूंजी वालों को मिलाकर उनसे देश-सेवा कराने का मोह अभी कांग्रेस त्याग नहीं 
सकी है । हमारे नेताओं के ध्यान में अभी तक बात नहीं आयी है कि अमीर स्वभावतः 
साम्यवादी विचार वालों के कांग्रेस में न a = लेलन FT a 
का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी था। J का एक कारण इन मालदार लो 
अब सिर्फ एक सवाल रह जाता है कि इस झगड़े क्या हुआ? चाहे 
ता त इ बे 
पत ef वर्तमान कांग्रेस का पर्दाफाश कर दिया जिसे उसके पतन का 
नन झना चाहिए | इस घटना ने यह प्रगट कर दिया कि सरकार की तरह 
स भी एक निरंकुश संस्था बन गई है। हम कांग्रेसी नेताओं के ai 
एक चैलेंज समझते हैं कि-“कांग्रेस हमारी मिल्कियत है | उसमें Se 
वालों का स्थान नहीं है। अगर wi त है | उसमें हमसे मतभेद रखने 
कदम रख सकते हो ।”-इस तुम दे हमसे ज्यादा ताकत हो तो तुम उसके भीतर 
तरह कांग्रेस को तमाम हिंदुस्थानियों की संस्था बतलाने 
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और नियम तथा अधिकार की बातें कोरी बहानेबाजी है। असली फैसला ताकत से 
ही होगा, चाहे दो-चार साल बाद हो। जब तक ऐसा फैसला नहीं होता तब तक 
स्थानीय विचार वालों का कांग्रेस में भाग लेना फिजूल है। अभी वहां सिर्फ दो-एक 
नेताओं की हां में हां मिलाने के सिवाय और कोई काम नहीं हो सकता। तब तक 
हमको स्वतंत्र रूप से ही किसान-मजदूरों के संगठन की ताकत एक ऐसी चीज है 
जो समय आने पर पचासों बातूनी नेताओं और उनके खुशामदी टटूओं को फूंक 
मारकर उड़ा देगी। उसी समय उन लोगों का भी असली स्वरूप प्रगट होगा जो आज 
ऊपर से किसान-मजदूरों के हितैषी बनकर दरअसल मालदारों से मिले हुए हैं और 
उनसे चंदे तथा सहायता के रूप में रुपया लेकर गरीबों को आगे बढ़ने से रोक रहे 
हैं। यही लोग साम्यवादियों को देश का शत्रु, कायर, स्वार्थी आदि कहकर बदनाम 
करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उन्होंने जिस प्रकार कांग्रेस को अपनी बपौती समझ 
रखा है और अपना मतलब सिद्ध करने के लिए वे जिस तरह बड़े नेताओं की हां 
में हां मिलाते रहते हैं इसी से समझा जा सकता है कि उनकी बातों का क्या मूल्य 
है! गरीबों की भलाई की निगाह से ऐसे धोखेबाज लोग प्रगट शत्रुओं की अपेक्षा ज्यादा 
हानिकारक हैं और सबसे पहले उन्हीं का इलाज किया जाना जरूरी है । यह समझना 
भूल कि ये लोग देश की कुछ न कुछ सेवा करते ही हैं इसलिए उनको नुकसान 
पहुंचाना बुरा है। जिस तरह एक समय नरमदल के राजनीतिज्ञ ही देश-सेवक समझे 
जाते थे, पर जब गरमदल और असहयोगी दल पैदा हुए तो वे सरकार के साथ जा 
मिले, इसी तरह अबकी बार क्रांतिवादियों और किसान मजदूरों का जोर बढ़ेगा तो 
आजकल के ज्यादातर कांग्रेसी नेता सरकार के साथी बन जायेंगे। यही कानपुर 
कांग्रेस के झगड़े का निचोड़ है। 


कानपुर, 24.3.26 
[3.4:926] 
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4. सप्रे जी का स्वर्गवास 


अफसोस है कि मध्यप्रांत के सुप्रसिद्ध हिंदी-सेवक श्रीमान्‌ पं. माधवराव जी सप्रे बी.ए., 
अब इस संसार में नहीं हैं । गत 23 अप्रैल को रायपुर में आपका स्वर्गवास हो गया | सप्रे 
जी महाराष्ट्र-ब्राह्मण होते हुए भी हिंदी के अनन्य भक्‍त और सेवक थे । अपनी आयु का 
अधिकांश उन्होंने हिंदी की सेवा में ही व्यतीत किया था । सप्रे जी पुराने हिंदी साहित्य- 
सेवियों में थे और केवल मध्य प्रांत ही नहीं, बल्कि बहुत से अन्यान्य प्रांतवासी हिंदी- 
सेवियों के भी आप गुरु थे । 'हिंदी-ग्रंथमाला', छत्तीसगढ़ मित्र', 'कर्मवीर' और 'हिंदी 
केसरी' द्वारा तथा अन्यान्य ग्रंथों के संपादन और प्रणयन द्वारा आपने हिंदी की जो प्रभूत 
सेवा की है, वह वस्तुतः स्तुत्य और आदरणीय है । 'दास-बोध' और भगवान्‌ तिलकदेव 
के “गीता-रहस्य' के हिंदी अनुवाद के रूप में श्री सप्रे जी ने हिंदी साहित्य भंडार को जो 
अमूल्य रल प्रदान किये हैं, वे कोहिनूर से कम मूल्यवान नहीं है । ये दोनों सुप्रसिद्ध ग्रंथ- 
रत्न आपकी उज्ज्वल कीर्ती के अटल स्मारक हैं | इसके लिए हिंदी-संसार चिरकाल तक 
आपका ऋणी रहेगा । साहित्य-सेवा के सिवा राजनीतिक और सामाजिक कामों में भी 
सप्रे जी प्रमुख भाग लिया करते थे । आप भगवान्‌ तिलक के अनन्य भक्‍त और अनुयायी 
थे । सनातन धर्म पर आपकी अटल आस्था थी। आप आडंबरहीन, सरल, सादगी-पसंद, 
गंभीर और साधु प्रकृति के मनुष्य | आपकी विचार-शैली, लेखन-शैली बड़ी मधुर और 
गंभीर होती थी। आप व्यवहार कुशल और अनुभवी विद्वान्‌ थे बंगाल के बम-विभ्राट पर 
स्पष्ट मंतव्य प्रकाशित करने के कारण श्री तिलक महाराज के निर्वासित होने पर नागपुर 
के हिंदी केसरी' rR जो अग्रलेख प्रकाशित हुआ था, उसकी प्राण-विमोहिनी 
ध्वनि आज भी इन पंक्तियों के लेखक के कानों में गूंज रही है। उस सुंदर लेख की प्रत्येक 
पंक्ति में सहृदयता, स्पष्टवादिता, निर्भीकता, बहुज्ञता, देश-प्रेम और तिलक प्रेम मौजूद 
था। उस लेख में सप्रे जी ने 'कागज पर रख दिया था-कलेजा निकाल के । सप्रे जी साधु 
थे और साधुओं की a x X 
ओं की तरह सादगी से रहते थे। अपने जीवन के अंतिम समय में आप 
bs मठ में साधु की तरह जीवन व्यतीत करते थे । सप्रे जी को खोकर 
ष an a र खो दिया इसमें जरा भी संदेह नहीं । आपकी आयु 56 
हट ” परतु काम करने में आप किसी नवयुवक से कम न थे | आपके परिवार में 
आपके वृद्ध भ्राता और तीन पुत्र आदि हैं। 'मतवाला'-मंडल इस देश में सप्रे-परिवार के 
साथ अपनी गंभीरतम सहानुभूति प्रकट 2 pa 
सप्रे महाशय की आत्मा के केट करता हुआ, जगदीश्वर से स्वर्गवासी माधवराव 
आत्मा के लिए चिर-शांति की प्रार्थना करता है। 


[8.5.926] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ā by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


I5. स्वराज पार्टी और जनता 


राधामोहन गोकुल 


आजकल जनता का विश्वास स्वराजिस्टों के ऊपर नहीं रहा, यह बात प्रत्येक 
स्वराजिस्ट वैसी ही अच्छी तरह से जानता है जैसे कोई दूसरा राजनीतिज्ञ | स्वराजिस्टों 
के प्रति जनता के इस अविश्वास का कारण और सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्होंने 
अपनी पटु मूढ़ता से हिंदू-मुस्लिम झगड़े के इस बीज को जो लखनऊ में बोया गया 
था, तन, मन और धन लगाकर, खूब जी भरकर सींचा और जनता आज उस विष-वृक्ष 
का घातक फल खाकर घबरा उठी है। 

जिस समय कांग्रेस ने समस्त भारत के लिए एक ऐसा समझौता बनाने का 
आदेश किया था कि जिससे सारे देश में सांप्रदायिक कलह का अंत हो, उस समय 
उसे स्वप्न में भी यह बात न सूझी थी कि उसके चुने हुए सुयोग्य दिल और दिमाग 
वालों को एक तरफ रखकर कोई एक स्वराजिस्ट नेता ऐसी विष-बल्ली अपने प्रांत 
के नाम पर पैदा कर लेगा जो सारे भारत के राजनैतिक काम को सौ वर्ष पीछे ढकेल 
देगी और उसका सारे भारत के लिए एक समझौता तैयार करने का अभीष्ट विफल 
हो जायेगा। लेकिन अपने किये शुभाशुभ कमो का फल भोगने से कोई बच नहीं 
सकता। धन और खुशामद से खरीदी वोटें आज हमें विश्वास दिला रही हैं कि हमने 
गेहूं समझकर जौ खरीदा था। 

सबसे अधिक दुःख तो इस बात का है कि लगातार तीन वर्षों तक जनता का 
समय, शक्ति और संबल नष्ट करने और अपनी भूल से सारे भारत में कलह उत्पन्न 
कर देने पर भी स्वराजिस्टों का दिमाग ठिकाने नहीं आया | अभी तक वे कौंसिल के 
पीछे पागल बने फिर रहे हैं। इन्हें तो ईमानदार आदमियों की तरह उचित था कि 
कह देते कि 'हम हार गये, हमारे विचार गलत निकले, हम अब कोंसिलों के 
मायाजाल में फंसने से तोबा करते हैं।' आज से हमारा काम होगा दलितोद्धार और 
जनता को समुचित राजनैतिक कामों के लिए तैयार करना। 

लेकिन भूल स्वीकार करना भी बहादुरों का काम है और यह बहादुरी स्वराजिस्टों 
में नहीं पायी जा सकती | ये तो मौखिक बकवास, वागूयुद्ध और कौंसिल के वादः 
विवाद के कीड़े हैं, इन्होंने आज तक कोई वास्तविक काम न तो किया और न करने 
का विचार रखते हैं । अज्ञातरूप से काम करते हुए अज्ञातरूप से मर जाने की महिमा 
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तडक-भड़क के प्रेमियों को मालूम ही नहीं है। गत तीन वर्षों से जितनी शक्ति 

य ने मिट्टी में मिलाया है, वह यदि इस देश के मजूरों और किसान 
की भलाई में लगाया जाता, साधुता के साथ ग्राम में फिरकर उनको अपने कर्त्तव्य-पथ 
पर आरूढ़ किया जाता तो आज देश में जीवन होता । स्वराजिस्टों के हाथ में जब 
कांग्रेस की बागडोर आयी तब देश की क्या दशा थी और अब क्या है, यह किसी 
समझदार से छिपी बात नहीं है। 

वह पाखंडी जो बनते हुए राष्ट्र सभामंडप [पंडाल] पर निर्धन दर्शकों से चार- 
चार आना कर लेकर राजनैतिक पवित्र समारोह को क्रिसमस का मेला बनाकर धन 
एकत्र करते हैं-केवल इसलिए कि 500 रुपये के विलायती मसाले से 'य', 'व', 
T की खातिर की जाय क्योंकि वह अधिकारी हैं, क्या वास्तविक देश का उपकार 
कर सकते हैं? 

आज हमें स्वराजिस्ट नीति से सावधान होना चाहिए,-स्वराजिस्ट टिकट लेकर जो 
काम के लिए था कौंसिल के लिए आये | उसे हम बतला दें कि हमारा स्वराजिस्टों पर 
विश्वास नहीं रहा । याद रहे इस बार सिर तोड़ कोशिश करने पर भी स्वराजिस्ट काफी 
संख्या में कौंसिलों में नहीं जा सकेंगे । जो अल्पसंख्यक किसी तरह रह जाएंगे। उन्हें 
बात-बात पर मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने अपने को शेर की खाल में गीदड़ 
साबित किया है। इनसे लिबरल नामधारी सरकारी खुशामदी हिंदुस्तानी हजार बार 
अच्छे हैं क्योंकि वह जो हैं, प्रकट हैं, गेहूं के बहाने जौ बेचने वाले नहीं हैं । 
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6. धर्म का ढकोसला 


श्री प्रत्यक्षवादी 


मनुष्य समाज में बहुत सी मूर्खताएं अयौक्तिकताएं और धीरे-धीरे घर कर चुकी 
हैं। इन्हें हम चाहे धर्मांधता कहें, रूढ़िप्रियता कहें, चाहे उच्च कक्षा के दार्शनिक 
या वैज्ञानिक विचार का फल कहें, पर किसी भी अविकृत मस्तक, आंख, कान 
रखने वाले को इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि मनुष्य-जाति के लिए धर्म 
घातक विष का काम करता रहा है, करता है और करता रहेगा। हमारे मित्र धर्म, 
मजहब या रिलीजन की अपने-अपने तौर पर लंबी-चौड़ी व्याख्या कर सकते हैं व 
करते हैं, और इन्हीं अनर्गल व्याख्याओं के बल से इन्होंने सदा जनसमूहों को 
अंधकारमय गर्त में रखा है व रखते हैं । लेकिन वे देखने वाली आंखों को, समझने 
वाले दिमागों को और अनुभव करने वाले हदयों को, यदि वे धर्म की कोकीन से 
बिलकुल गत चेतना नहीं हो गये, तो धोखा नहीं दे सकते। धर्म का अर्थ चाहे 
धारण करने वाला हो, मजहब का अर्थ तुर्की में चाहे 'गरोह' के हो, रिलीजन का 
अर्थ चाहे अंग्रेजी में नैतिक नियमों से बांधने वाला हो किंतु इनके जो व्यावहारिक 
फल गत सहस्र वर्षों से हम देख रहे हैं वह हमें यह बात कहने को बाध्य करता 
हे कि धर्म, मजहब या रिलीजन आदि शब्दों का एक ही अर्थ है और वह है 
मनुष्य-संज्ञापहारी । आदमी को पागल बनाने वाला AMT धर्म के मानने वाले छोटे 
बच्चों से भी अधिक बुद्धिहीन होते हैं, इसलिए धर्मों का संसार में कोई भी 
सदुपयोग नहीं है। 

मसीह ने बे-समझों की हंसी उड़ाने के लिए एक समय कहा या कि तुम उस 
गली में खड़े हुए बच्चे के समान हो जो कहता है कि हमने वंशी बजाई तुम नाचे 
नहीं और wo बैठता है। आज भी हम यही देखते हैं। शिआ और सुन्नियों का फसाद, 
वहावियों और गेर-वहावियों की तकरार, कादरियों का पत्थरों से मार डाला जाना, 
मद्रास में रोमन कैथालिक ईसाइयों और मुसलमानों की मारपीट, ग्लासगो में 
कैथालिक और प्रोटेस्टेंटों की जूतम-पैजार, भारत में हिंदू-मुसलमानों का रक्तपात, धर्म 
के नाम पर इतिहास के पृष्ठो को कलंकित कर रहे हैं। दिगंबरों, श्वेतांबरों, आर्यो, 
सनातनधर्मियों और पंच-देवता के उपासकों के आपस के झगड़ों को कोई झुठला नहीं 
सकता | लेकिन जब हम इन झगड़ों की गहरी तह तक पहुंचते हैं तो मालूम होता 
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है कि केवल लड़कबुद्धि मात्र पागलपन, सरासर बेहूदगी से सिवा कोई भी ऐसा कारण 
धार्मिक झगड़ों में नहीं होता जिस पर समझदार हंसकर चुपका न रह जाय। 
गत कलकत्ते के दंगे की जड़ को ही लीजिए। एक 200-250 आदमियों का 
हिंदू समारोह अपने ढंग पर अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। 
अस्पताल के कोने पर पुलिस इंस्पेक्टर ने बाजा [जिसमें एक ढोलक और एक तुरुही 
थी] बंद कर देने को कहा ढोलक बंद हो गई । इतने में एक मुसलमान ने आकर 
ढोलक पकड़ी और कुछ कहा। इसके बाद ही मसजिद से काठ, ईट, पत्थर, कांच 
आदि के प्रहार प्रारंभ हो गये क्योंकि मुहम्मदी ईश्वर किसी न किसी कारण अत्यंत 
क्रुद्ध हो गया। मद्रास में भी ईसाइयों के जुलूस से मुहम्मदी खुदा नाखुश हो गया। 
मैं नहीं समझता कि कोई समझदार आदमी इस प्रकार के झगड़े को पसंद करेगा | 
जब खुदा दंगा कराते हैं और गवर्नमेंट तलवार और बंदूकों से खुदा की इच्छा पूरी 
नहीं होने देती तो मैं गवर्नमेंट को खुदा से लाख बार ज्यादा ताकतवर, जानकार और 
सर्वव्यापी मानूंगा | 
मैंने अपनी साठ वर्ष से अधिक अवस्था में जहां तक खोज की, धर्म या मजहब 
को मनुष्य के लिए कहीं भी उपयोगी नहीं पाया, न कहीं मैंने ईश्वर या खुदा की 
जरूरत क देखी । वह दिन दुनिया के लिए बड़ा पवित्र होगा जिस दिन मजहबी 
दे मानव-समाज से सदा के लिए उठा दिया जायेगा। मजहब उसी तरह 
गुंडेपन की जड़ है जैसे इंपीरियलिज्म | 
r भाव जो एक मनुष्य को दूसरे के अधिकारों पर आक्रमण करने का रास्ता 
जतात ह, अत्यंत बुरे है । परंतु जो झगड़े रोटी के लिए होते हैं उनमें सार है-वह 
पशु स्वभाव या प्रकृतजन्य हैं, बुरे होने पर भी हमें समय-समय पर उनका सामना 
ee ही aus और समस्त संसार में साम्यवाद फैलाकर इनको भी, मनुष्यों का संबंध 
कीना ih a ee धर्म का मिथ्या पचड़ा खड़ा करके मनुष्यों के दुःख 
aay an बुद्धिमानी है, मैं नहीं समझ सकता। 
suger की SE से दुःखी चोर या उठाईगीर जब अपने धनिक या संपन्न 
पड़ोसी का माल चुराता, छीनता या उड़ा उसका कारण प्रकट और 
पशुः र डा लेता है तो उसका कारण प्रकट और 
RA का परिचायक है। जब कोई धनिक जबर्दस्त जाति या व्यक्ति, दूसरी 
जाति या व्यक्ति को लाठी के बल दबाता ei 
न वा पाग गा या लूटता है तो यह भी मनुष्य से संबंध 
ढोली एक पाशविक कृति है। परंतु एक ईश्वर की कल्पना करके धर्मा की 
बेसिर-पैर की इमारत खड़ी करना और परस्पर E 
न स्पर सिर फोड़ना तो पशुओं से भी नीचे 


गिरे हुए लोगों के काम हैं। क्या शुओं और असभ्यो 
सै भी अभी बहुत नीचा है। T सचमुच मनुष्य पशुओं और असभ्यों की अवस्था 
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मुसलमानों ने मंदिर तोड़ने का नमूना हिंदुओं के सामने रखा, उन्होंने भी 
मसजिद तोड़कर बतलाया कि वे इस कला को सीख चुके | लेकिन यह न मालूम 
हुआ कि गुरु-चेला में से किसी को कुछ लाभ भी हुआ। ईट, पत्थर और गारों में पहले 
लाखों रुपये बिगाड़े, फिर उन्हें तोड़ा और अपने सिर तुड़ाये और अब फिर उन्हें तैयार 
करेंगे, इसी प्रकार इस बेहूदगी की पुनरावृत्ति होती रहती है। जो मसजिद व मंदिर 
टूट गये, चाहिए था उन्हें सदा के लिए छोड़ देते वहां उन गरीबों के लिए सस्ते झोपडे 
बनाते जिन्हें मजहब से ज्यादा शीत और वर्षा से बचने के लिए घर की जरूरत है। 

एक हिंदू जब मुसलमान या ईसाई होता है या एक मुसलमान जब हिंदू या ईसाई 
बनता है तब चेहरे में, बुद्धि में, चाल-ढाल में कोई भी अंतर नजर नहीं आता। सब 
ज्यों-के-त्यों मनुष्य बने रहते हैं। हां, एक बात जरूर है वह यह कि जो आज तक 
भंग पीकर पागल हो रहा था वह कल से स्कॉच, हिस्की पीकर विक्षिप्त बनेगा। मनुष्य 
जाति के लिए यह कहीं अच्छा होगा कि वह धर्म की शराब पीना छोड़कर सीधा-साधा 
मनुष्य बन बैठे और धर्म के नाम पर रक्तपात कर मनुष्य को कलंकित करने का 
कारण न बने। 

भारत में इन लड़ाइयों का एक उपयोग है वह यह कि हिंदू-मुसलमान-ईसाई 
आपस में लड़-लड़ कर लड़ना सीखते हैं, तबीयतों को लड़ाका बनाते हैं, संभव है 
एक दिन यह सब मिलकर धर्म के भूत के पंजे से निकलें और अपनी मातृभूमि को 


स्वतंत्र करें। देखूं वह पवित्र दिन कब आता है! 
[26.2.।927] 
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7. नागपुर सत्याग्रह और गांधी जी 


सत्याग्रह से ही स्वराज्य मिलेगा 


श्री बी.एफ. भडूचा ने नीचे लिखा वक्‍तव्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने के लिए 
भेजा है- 
महात्मा गांधी ने 4 जुलाई “यंग इंडिया” में “सत्याग्रह की सीमाबद्धता' शीर्षक 
जो लेख लिखा है उसे मैंने पढ़ा है। गांधी जी बराबर सच्चे समाचारों के आधार पर 
लेख लिखा करते हैं और उन समाचारों के संबंध में सावधानी से जांच भी करा लेते 
हैं तथा विवेकपूर्वक किसी विषय पर अपना मत प्रकट करते हैं। पर इधर तीन महीने 
के अंदर 'यंग इंडिया? में गांधी जी के ऐसे कई लेख प्रकाशित हुए हैं जिन्हें पढ़कर 
मुझे दुःख हुआ। क्योंकि वे लेख अपूर्ण समाचारों के आधार पर लिखे गये हैं और 
उनसे भ्रांत विचार प्रकट किये गये हैं। इस संबंध में में नीचे लिखे तीन लेखों का 
यहां उल्लेख करना चाहता gh) पारसी शराब बेचने वाले और रानी परज की 
स्त्रियां, (2) नागपुर सत्याग्रह और अवारी, और (3) नागपुर सत्याग्रह और इन 
पंक्तियों का लेखक । 
आज मैं पहले लेख पर विचार नहीं करूंगा। मुझे केवल दूसरे और तीसरे लेख 
पर विचार करना है। 
नागपुर के लोगों को यह शिकायत है और मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि 
H हू 
aay Es प्रेस के समाचार के आधार पर श्री अवारी के चलाते 
* सत्याग्रह के विरुद्ध मत न प्रगट करना चाहिए था, उन्हें अवारी 
में पूछ लेना चाहिए था। [अर इसि 
उसी तरह गांधी जी यदि मेरे विषय में भी तब तक कोई जब 
a टीका न करते जब 
तक मुझसे उन्हें पूरी कैफियत न मिल जाती तो देश की कोई हानि नहीं होती। 
आ ती से यह प्रगट होता है कि बीमारी के कारण महात्मा जी इतने अवसन्न 
तीनों लेखों ee धीरता की मात्रा कुछ घट गई है जिसका परिचय उनके उपर्युक्त 
री लता है। उनके अनुयायियों को उचित है कि उन्हें ज्यादा आराम 
ga z र खादी के संबंध में भी उनसे ज्यादा मेहनत न करावें। 
is ie : अपने [4 जुलाई के लेख में गांधी जी ने ठीक ही कहा है 
] भारतीय राजनीतिक समुद्र के सत्याग्रह रूपी 
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दीपस्तंभ का रक्षक हूं। पर हमें यह देखना चाहिए कि क्या गांधी जी सत के रक्षक 
रहे हैं? 


L. क्या गांधी जी ने अवारी को, नागपुर वालों को और भारतवासियों को यह 
चेतावनी दी थी कि अस्त्र-विधान के विरुद्ध सत्याग्रह करना वास्तविक 


सत्याग्रह नहीं है? -नहीं। 
2. अवारी के संबंध में टीका करते समय गांधी जी ने इस पर कोई प्रकाश 
डाला था? --नहीं। 


3. कांग्रेस कार्यसमिति या भारतीय कांग्रेस कमेटी को गांधी जी ने यह सूचना 
दी थी कि नागपुर सत्याग्रह पक्का सत्याग्रह नहीं? -नहीं। 

4. कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी के मत से परिचित थे? -नहीं। 

5. श्री वल्लभभाई पटेल या महात्मा जी के और किसी मुख्य अनुयायी को 
इसकी कोई खबर थी? -नहीं। 

6. कांग्रेस के अध्यक्ष ने नागपुर सत्याग्रह कमेटी को सहायता देने की बात क्यों 
लिखी? वल्लभभाई पटेल नागपुर जाकर सत्याग्रह के संबंध में अनुसंधान 
करने को क्यों तैयार हुए? 


बे-बादल की बिजली : मैं अपनी इच्छा से सत्याग्रह के संबंध में पता लगाने 
नागपुर गया और गांधी जी को वहां का हाल लिखा। 27 जून को या उसी के 
लगभग किसी दिन मुझे महात्मा जी का पत्र मिला कि सत्याग्रही हथियार नहीं 
बांध सकते | वह खबर मुझे बे-बादल की बिजली जैसी मालूम पड़ी । गांधी जी ने 
मुझे जो पत्र लिखा था उसका आशय अपने सम्मानित मित्र श्री साम्बमूर्त्ति को 
समझाना मैंने अपना कर्त्तव्य समझा | हम दोनों मित्रों ने विचार कर पीछे यह स्थिर 
किया कि सत्याग्रह के संचालकों को भी महात्मा जी के मत से परिचित करा देना 
चाहिए। उन लोगों ने सत्याग्रह कमेटी में बड़ी देर तक इस विषय पर विचार किया 
और अंत में महीने-भर के लिए सत्याग्रह स्थगित करना निश्चय किया। नगर- 
कांग्रेस कमेटी ने भी म. भगवानदीन जी के यह विश्वास दिलाने पर कि फिर 
सत्याग्रह शुरू किया जायेगा, सत्याग्रह स्थगित करने का (0 मान 
मुझसे बार-बार लोगों ने राय पूछी और मैंने यही जवाब दिया क लोग a 
अच्छा समझें सो करें। मेरे चुप रहने के दो कारण À- (7) मैं चाहता था ie 
नागपुर सत्याग्रह के संचालकगण स्वतंत्र विचार करके जो उचित समझें मे a 
और (2) मैं गांधी जी से सहमत नहीं था इसलिए मैं सत्याग्रह के संचाल 

कोई सलाह नहीं देना चाहता था। 
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l0 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 3) 


सत्याग्रह से ही स्वराज मिलेगा : गांधी जी का मत उनकी सम्मति से प्रकाशित 
किया गया था। मैंने तो इस बारे में कोई भूल नहीं की थी। मैंने नागपुर में जिस 
सावधानी से काम लिया उसका गांधी जी आसानी से पता लगा सकते हैं । मैंने क्या 
भूल की उनके यह बताने से मैं प्रसन्‍न होऊंगा। 

मुख्य विषय यह है कि स्वराज कैसे मिलेगा और मिल जाने पर उसकी रक्षा कैसे 


होगी? 


l. 
Po 


स्वराज्य आसमान से नहीं टपक पड़ेगा। 
क्रिसमस की मिठाई की तरह वह भारत-सचिव के दफ्तर से भी यहां नहीं 
भेजा जायेगा। 


. कौंसिलों के द्वारा भी स्वराज्य नहीं मिलने का। 


4. केवल सत्याग्रह से ही स्वराज्य मिल सकता है। 


. स्वराज्य प्राप्त करने तथा उसकी रक्षा करने में क्या आत्मरक्षा के लिए 


हथियार की जरूरत न पड़ेगी? 


. क्या हथियार चलाने की शिक्षा हमारे लिए आवश्यक न होगी? 
. यदि नौकरशाही सदा हमें निहत्था बनाये रखेगी तो हम अपने घर-बार की 


रक्षा कैसे कर सकेंगे? 


- भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बुद्धदेव क्या आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने का 


आदेश नहीं देते? 


मेरा यह दृढ़मत है कि आत्मरक्षा के लिए हथियार बांधना हमारा कर्त्तव्य है। गांधी 
जी से मेरा मतभेद होने का वह पहला ही अवसर नहीं | 


गांधी जी से पहले भी मतभेद हुए हैं : 


l. 


2978-49 में जब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था तब मैंने 
एक खुली चिट्ठी लिखकर उसका विरोध करते हुए कहा था कि देश अभी 
सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत का उस 
समय इतना प्रकाश भी नहीं हुआ था। 


- 92] में जब गांधी जी ने विदेशी कपड़ों के जलाने का आंदोलन उठाया 


तब भी मैंने यह कहकर उसका विरोध किया कि इससे राष्ट्रगत द्वेष उत्पन्न 
होगा | गांधी जी मान गये और सूती कपड़े अकाल पीड़ितों की सहायता के 


लिए अहमदनगर और ऊनी कपडे तुर्कों की सहायता के लिए स्मरना भेजे 
जाने तगे। 
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3. 920 में जब छात्रों से स्कूल-कॉलेज छोड़ने को कहा जा रहा था तब भी 
मैंने यह कहकर विरोध किया था कि जो लड़के स्वेच्छा से स्वार्थत्याग करने 
को तैयार हों और जिन्हें अभिभावकों की आज्ञा मिले वे ही स्कूल और 
कॉलेज छोड़ें । 

4. पिकेटिंग के लिए वेतन पर लोगों के नियुक्त किये जाने का भी मैंने घोर 
विरोध किया था। इन्हीं पिकेटिंग करने वालों के कारण 92 में बंबई में 
उतना उपद्रव मचा। 

5. L92] में गांधी जी ने सब नेताओं को घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने और 
सबको मिलकर सत्याग्रह करने को कहा था। मैंने उस योजना का भी घोर 
विरोध किया था। 

6. आज भी मेरा विनम्र पर दृढ़ मत है कि सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बुद्धदेव से भी ऊपर उठना चाहते हैं। गांधी जी जिस 
ढंग से सत्याग्रह करना चाहते हैं उसमें कोई भी मामूली आदमी शामिल नहीं 
हो सकता | 

इतना मतभेद होते हुए भी अंत में मेरा यही कहना है कि यदि गांधी जी भारत के 
विषय में कुछ अधिक और योग के विषय में कुछ कम सोचा करें तो गांधी जी ही 
ऐसे व्यक्ति हैं जो रक्तहीन क्रांति से भारत को स्वतंत्रता दिला सकते हैं। यदि 
गांधी जी इसमें देर करेंगे तो दिनानुदिन स्थिति प्रतिकूल ही होती जायेगी। 


[6.8..924] 
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8. मदर-इंडिया 


शिवनारायण टंडन 


उस पाजी औरत का नाम मिस मेयो है जिसने हाल ही में “मदर इंडिया' नाम की 
एक गंदी पुस्तक लिखी है। यह औरत अमरीका की A न्यूयॉर्क की रहने 
वाली है! यह उस देश की बसने वाली है जहां की गोरी सुंदरियां बहुधा विवाह के 
व्यथापूर्ण बंधन में रहना पसंद नहीं करतीं और यदि वैवाहिक सूत्र में आबद्ध भी हुई 
तो उनके स्वच्छंद जीवन में कोई बाधा-विघ्न नहीं आने पाता! अमरीकन सुंदरियों की 
उच्छृंखल काम-प्रवृ्ति एक खसम के सहवास से शांत नहीं हुआ करती, बाजारू 
कुतियों की तरह अपनी व्यभिचार-लालसा पूरी करने के लिए वे नित्य नये-नये 
छबीले युवकों को अपनी रूप-माधुरी द्वारा रिझाया करती हैं! ये “कलोर बछियाँ' या 
“सदा सुहागिनें' 'मिस' के नाम से पुकारी जाती हैं! मिस” के माने हैं, 'कुंआरी 
कन्या! यह नाम उनके लिए सजता भी खूब है। 
यह यौवन की दोपहरी क्या हर घड़ी खिली रहेगी? यह गोरे शरीर का जामा क्या 
बार-बार मिलेगा? यही सब सोच-समझकर हमारी पुण्यात्मा कैथराइन मेयो ने भी 
विवाह का झंझट, लड़कपन से ही अपने सिर पर नहीं लिया है। पैंतीस साल पार 
कर चुकने पर भी आपका पैर कभी टेढे-मेढ़े रास्ते पर नहीं पड़ा है। आप अभी तक 
कुंआरी fre’ बनी हुई हैं। मिस मेयो साहिबा जब सोलह से पचीस वर्ष तक की 
चुलबुली हसीना थीं, तब आपका 'हेड ऑफिस? न्यूयॉर्क नगर था, आवारा अमरीकन 
समाज में आपका खूब नाम था। उसके बाद जवानी के मध्याह काल में-मेयो 
महाशया इंगलैंड के कीड़ा-स्थल लंडन में पहुंचीं । वहां आपके प्रेमियों की श्रेणी में 
भारतदरोही अंग्रेज संतानों की संख्या ही अधिक रही-यहां तक कि भारत शासक-मंडली 
में भी आपका भरपूर दौर-दौरा रहा! 
सबसे पहले इस कमीनी औरत ने फिलीपाइन टापुओं के निवासियों के विषय 
में, उन्हें उनके जन्मसिद्ध अधिकारों से वंचित रखने के लिए एक निहायत बेहूदी, 
झूठी और गंदी पोथी लिखी है। इस पुस्तक द्वारा इसने ख्याति भी खूब अर्जित को! 
इसी से भारत की उठती हुई उमंगों को कुचल देने के लिए, भारतवासियों को संसार 
के सामने बदनाम करने के लिए, हिंदुस्तानी पुरुषों और स्त्रियों को पतित और 
असभ्य साबित करने के लिए कूटनीतिज्ञ अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने इस पाजी औरत को 
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अपनी कलमुंही कलम चलाने के लिए भारतवर्ष भेजा! इसकी भारत यात्रा को सफल 
और सुखकर बनाने में इस देश के ठेकेदारों ने भी भरसक खूब प्रयत्न किया। सभी 
प्रकार की सुविधाएं इस औरत को मुहैया की गई । यह बहुतेरी जगह घुमी-फिरी, बुरी 
से बुरी बातें जो इसे यहां कहीं भी दिखलाई पड़ीं उन्हें खोज-खोजकर इकट्ठा किया, 
और तिल का ताड़ बनाकर 'मदर इंडिया” नाम एक पाप पुराण लिख डाला। आज 
उसी मदर इंडिया” के संबंध में पाठकों को कुछ सुनाऊंगा- 

पुस्तक के प्रथम परिच्छेद में, 20a पन्ने की 25वीं लाइन में 'मदर इंडिया” लिखने 
का उद्देश्य बताती हुई मिस मेयो लिखती है--“मैं कोई राजनीतिक दूत नहीं वरन्‌ एक 
साधारण अमरीकन नागरिक हूं और अपने देशवासियों के सामने सच्ची-सच्ची बातें 
रखने की इच्छुक हूं।” चोर की दाढ़ी में तिनका! कहते हैं कि, पाप सर पर चढ़कर 
बोला करता है। नहीं तो 'पोलीटिकल एजेंट” बनने-न बनने का पवड़ा अपनी सफाई 
के लिए रखने का उद्देश्य ही क्या हो सकता है! इसको यह बात पहले ही खटकी 
कि दुनिया वाले, हो न हो, मुझे अंग्रेज-सरकार का एजेंट कहने लगेंगे, इसलिए अपनी 
सफाई पेश करते हुए आखिर उसने यह बात कह ही तो डाली! इसमें संदेह नहीं 
कि यह औरत छद्मवेषिनी कुट्टनी थी, इसके भारत-भ्रमण का उद्देश्य निरा राजनीति 
के दांव-पेंचों से संबंध रखता था! हाल के समाचारों से जो बड़े-बड़े अंग्रेजी अखबारों 
में प्रकाशित होते रहे हैं, यह पता चलता है कि 'मदर इंडिया” की हजारों प्रतियां यूरोपीय 
देशों में और ब्रिटिशःपालमिंट के मेंबरों में मुफ्त बांटी जा रही हैं! 'मदरुइंडिया' दोन्‍्चार 
आने की पुस्तक नहीं, उसका खरा मूल्य प्रायः आठ रुपये प्रति प्रति है। यदि समाचार्यत्रों 
के समाचार सत्य हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए पांच-सात हजार प्रतियां ऐसे ही 
'फ्री' वितरण की गई हैं, जिसके माने तीस-चालीस सहसत रुपये होते हैं। मिस मेयो 
कहां की कुबेर की पोती हो गईं जो इतनी बड़ी रकम बैठे-बैठाये बहा देंगी! जिस 
औरत ने दस-बीस हजार रुपयों के लालच के पीछे अपनी आत्मा बेचकर, सत्यासत्य 
का बिना विचार किये ही ऐसी पुस्तक लिखी वह, यह असंभव है कि इस तरह पुस्तकें 
वितरण करें! यदि पुस्तक का उद्देश्य केवल अमरीकावासियों को भारतीय वातावरण 
और उनके सामाजिक रीति-व्यवहारों से आगाह करना था तो मेयो बीबी को ब्रिटिश 
प्रेस की शरण लेने की क्या आवश्यकता आ पड़ी? क्या अमरीका में छापने वाले प्रेसों 
का टोटा था या अमरीकन प्रकाशक उसे प्रकाशित करने को तैयार नहीं थे? और, 
फिर इस तरह इस बेदर्दी के साथ, धन का कोई ख्याल न रखते हुए, मुफ्त में पुस्तक 
वितरण करने के क्या मानी हैं? जिन्हें भगवान्‌ ने जरा भी समझ दी है वे फौरन कहेंगे 
लेखिका ने पुस्तक लिखने का उद्देश्य बतलाते हुए जो कुछ लिखा है वह महज g 
झूठ है, पढ़ने वालों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है, दुनिया वालों को बरगला 
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और बहकाने की एक तरकीब है। निस्संदेह मेयो ने 'मदर-इंडिया' को रुपया पैदा 
करने के लिए लिखा है और लिखवाने वाले ने भरपूर रकम खर्च कर, प्रत्येक उपलब्ध 
साधन का साहाय्य लेकर पराधीन भारत और उसके परतंत्र देशवासियों को भरपूर बेइज्जत 
करने की मनचीती मुराद पाई-हम इस विषय में बस इतना ही कह सकते हैं! अपनी 
पुस्तक  i3d पन्ने में मेयो लिखती हैं- 

“In many little bookstalls where narrow chested near sighted, anae- 


mic young Indian students in native dress, brood over pils of fly 
blown ‘Russian pamphlets’.” 


अर्थात्‌ इस अंधी औरत को सभी भारतीय युवक विद्यार्थी सिकुड़ी छाती वाले, कमजोर 
निगाह वाले और दूषित रक्‍तवाले दिखाई दिये! हम तो यही कह सकते हैं कि 
जिसकी आंखों में पती रोग होता है उसे संसार की सफेद और काली वस्तुएं पीली 
ही दिखाई देती हैं। हमारा विद्यार्थी समुदाय यदि 'बृकोदर' के समान बलवान नहीं 
तो उसकी स्थिति साधारण तौर से अच्छी ही कही जा सकती है! कॉलेजों और स्कूलों 
के विद्यार्थी खेल-कूद, दौड़-धूप और परिश्रमपूर्ण काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं। 
जिसके फलस्वरूप उनका शरीर पर्याप्त रूप से बलिष्ट रहता है! यह दूसरी बात है 
कि उनमें स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों के प्रचार की और भी अधिक आवश्यकता है । मिस 
मेयो को भारतीय विद्यार्थियों की शक्ति का अंदाजा तभी लग सकता था जब वे उनसे 
ताकत आजमाइश की चेष्टा करतीं । तभी उसे मालूम हो जाता कि उसके अमरीकन 
Gal से बलबूते में हिंदुस्तानी नवयुवक किसी तरह न्यून नहीं हैं। परंतु बीबी जी 
ने बिना प्रैक्टिकल प्रूफ' लिए ही झूठे और अधझूठे शब्दों में अपनी थ्योरी रच डाली । 
मेयो को भारतीय पोशाक से भी बड़ी fers है, जैसा कि उसके उपरोक्त कटुवचनों 
से विदित होता है, मालूम होता है, इंडिया ऑफिस ने बोलशेविज्म का आतंक चलते 
समय उसके दिल पर अच्छी तरह जमा दिया था, तभी तो उसे दौड़ती हुई 'मोटरबस' 
से सिकुड़े हुए सीने वाले भारतीय विद्यार्थी रूसी प्रचार के परचे पढ़ते हुए दिखलाई 
दिये! यह सब विद्वेष भाव से लिखी हुई बेबुनियाद बाते हैं, जिसे दनिया वाले समझ 
लें कि भारतीय युवक पतित, निर्बल और बोलशेविक हैं | 

पुस्तक के द्वितीय परिच्छेद का शीर्षक है-'दस्य प्रवृत्ति'! इस परिच्छेद में 
लेखिका ने अंग्रेजी राज्य के उपकार दशानि की भरपूर चेष्टा की है। वह लिखती है- 

“The British Goverment, in administeri ng the affairs of India, 

would seem to have reached a set rate of progress... So many 


wells sunk.... So much rice and wheat and millet and cotton 
added to the country’s food and trade resources.” 
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जिसकी आंखों पर पक्षपात का परदा पड़ा हो, उसे सीधी सी बात समझना भी दूभर 
होता है! मेयो कहती हैं कि ब्रिटिश शासन में यहां बहुत से कुएं खोदे गये । इतना 
चावल, गेहूं, मक्का और रूई यहां पैदा होने लगी और निजारत के जरिये बढ़े!! इस 
अक्ल की अंधी लेखिका को शायद यह पता नहीं कि अंग्रेजी शासन के पहले भी यहां 
सिंचाई और आब पाशीका-हिंदुओं और मुगलों के जमाने में-बहुत उत्तम प्रबंध था! 
यह तो ऐसा लिखती है, मानो अंग्रेजी शासन के पहले यहां पानी पीने के कुएं थे ही नहीं, 
नहरें थीं ही नहीं, चावल, गेहूं और रूई वगैरह यहां पैदा ही न होतें थे! क्या मिस मेयो 
बतलावेंगी तब कौन-कौन महादेशों से अनाज और रूई के जहाज लद॒कर यहां आया 
करते थे? हम पूछते हैं, क्या रुपये के एक मन गेहूं बिकना कंगाली का लक्षण था? क्या 
ढाका का सुप्रसिद्ध वस्त्र-व्यवसाय अमरीकन रूई के भरोसे पर होता था? हां, उस समय 
यहां आज की जैसी भुखमरी नहीं फैल रही थी कि करोड़ों देशवासियों को एक बार 
आधापेट रूखा-सूखा भोजन मिलना भी मुश्किल हो रहा है! ब्रिटिश राज्य से पहले वह 
जमाना था जब हिंदू के पचास आदमियों के सम्मिलित कुटुंब में एक कमाता था और 
बाकी लोग चैन से रहते थे। आज दिन की जैसी छीछालेदार नहीं मची थी कि घर के दस 
में दस आदमी चोटी का पसीना ऐड़ी तक बहाकर परिश्रम करते हैं और फिर भी टोटा का 
टोटा ही बना रहता है! प्रतिवर्ष अन्यायपूर्वक लाखों टन खाद्य-पदार्थ विदेशों को लाद 
दिया जाता है, क्या यह भारत सरकार की न्यायप्रियता है? अच्छी रूई जो कुछ भी यहां 
पैदा होती थी उसकी पैदावार भी अंग्रेजी राज्य में मारी गई है! हमारे यहां कपड़े बुनने वाले 
अच्छे-अच्छे तंतुकार थे, परंतु हमारे प्रभुओं ने देश के व्यापार का सत्यानाश करने के लिए 
उनके अंगूठे कटवा डाले! क्या गवर्नमेंट की यह हमदर्दी कही जायेगी? मिस मेयो इन 
सब बातों को जानती हुई भी नमकहलाली दिखाने के लिए अनजान बन गई हैं? 
भारतीय इतिहास से अनभिज्ञ दुनिया की आंखों में खूब धूल झोंकी है | धन्य हो ताइका 
रानी, सफेदी पर कालिख पोतने में बड़ी दक्ष हो | 

aid पेज के तीसरे पैरे में लिखती हैं- 

“The whole pyramids of the Indian woes, material and spiritual 

ponereg, sickness, ignorance, political minority, melancholy 

ineffectiveness, not targetting that subconscious conviction of 

inferiority which he forever hears and advertises by his gnawing 

and imaginative alertness for social affronts rests upon a rock- 

bottom physical base, the base in simply his manner of getting 


into the world and his sex life thence forward. 
The Indian girl in common practice looks for motherhood 


nine months after reaching puberty-orancy where between the 
eyes of fourteen and eight. The latter age ts extreme... 
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वया मिस मेयो यह सच्चाई के साथ कह सकती हैं कि अमरीका या इंगलैंड प्रभृति 
देशों में बीमारी की समस्या नहीं है? यदि नहीं है तो डॉक्टरों की fest दल की तरह 
बढ़ती किसलिए है? हजारों और लाखों डॉक्टरों की पलटन क्या बेकारी का बाना 
पहने यूरोप और अमरीका की छाती पर कोदों दला करती हैं? यदि वहां उनकी जरूरत 
है तो दूसरे देश क्यों दोषी हैं? नौकरशाही शासन के कारण भारत गरीब है, यहां के 
अधिवासियों को अच्छा भोजन नहीं मिलता, उनकी स्वास्थ्य-रक्षा के लिए स्वार्थी शासन 
यथेष्ट पैसा नहीं खर्च करता, वे अर्थकरी विद्याओं से वंचित रखे जाते हैं, उनकी गायें 
गोरे मारकर खा जाते हैं, उन्हें दूध-घी नसीब नहीं होता है, यही कारण है कि यहां रोगों 
की वृद्धि है, डॉक्टरों की भरमार है और मृत्यु-संख्या बढ़ती जा रही है और इसकी सारी 
जिम्मेवारी मिस मेयो के प्रशंसित राम-राज्य पर है । उफ, कितनी बड़ी बेशर्म यह औरत 
है! जिस शासनकाल में यहां के अधिवासियों की रोजाना औसत आमदनी तीन पैसा 
रोज आदमी है, उसे वह कोटि-कोटि आशीर्वाद है और कोस रही है, बेचारे गरीबों को! 
अंग्रेजी राज्य की बदौलत यहां सौ पीछे आठ-दस पढ़े-लिखे, जिन्हें साधारण भाषा का 
ज्ञान है, पाये जाते हैं? विलायती व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय की उन्नति के पीछे 
व्यापारी शासक मंडल ने यहां की शिल्पकारी वस्त्र-व्यवसाय और चलते हुए ऐसे ही 
ठोस व्यापारों को चकनाचूर कर डाला! ज्ञान-विज्ञान की उन्नति कैसे हो पाती-नवीन- 
नवीन आविष्कारों को करने का कभी प्रोत्साहन ही नहीं मिल पाता । उलटा यदि किसी 
मेधावी ने अपने उत्साह और परिश्रम से कोई खोजपूर्ण योजना तैयार की तो उस पर 
शनिश्चर की क्रूर दृष्टि के समान सरकार का कोप भहरा पड़ता है! अच्छे कल-पुरजों 
के निर्माण करने का हुक्म ही नहीं | परंतु यह सब होते हुए भी मेयो जैसी औरत की 
निगाह में अंग्रेजी शासन रामराज्य से बढ़ा-चढ़ा है। 
मेयो लिखती है कि भारतवर्ष में आमतौर से लड़कियों को आठ से चौदह वर्ष 
तक की अवस्था में संतानोत्पत्ति हो जाती है! कैसा नीचतापूर्ण और सरासर झूठ 
आपेक्ष है! कभी किसी समाचारपत्र में पढ़ने को मिला कि एक नववर्षीया कन्या के 
यूरोप के फलां शहर में दो मुंह और चार पैर वाला बच्चा पैदा हुआ तो क्या हम समझ 
लें कि मेयो के देश की नववर्षीया मिसें ऐसे ही 'जंतु' जना करती हैं? 
पुस्तक का 32वां पन्ना देखिये-“देश के बहुत से भागों में, उत्तर और दक्षिण 
सभी तरफ, छोटे लड़के जो सुंदर होते हैं बहुधा जवान आदमियों की कामपिपासा शांत 
करने के साधन बनते हैं या सुंदर-सुंदर लड़के वेश्याओं की तरह मंदिरों में रहते हैं! 
उनके मां-बाप इसमें कुछ हर्ज नहीं समझते! उल्टा वे यह देखकर अतीव sealed 
होते हैं कि उनका लड़का लोगों के दिलों को लुभाने वाला है!” 
शायद किसी लौंडेबाज अंग्रेज या हिंदुस्तानी से मिस मेयो का पाला पड़ गया 
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होगा और उन्होंने जो कुछ आंखों देखा होगा, सत्यता के नाते हलफिया बयान कर 
दिया है! मैं यह नहीं कहता कि हमारे यहां लड़कों के साथ व्यभिचार है ही नहीं, 
और हमें उसे समूल नष्ट कर देने का भरसक प्रयत्न करना है, पर जिस बेहूदगी और 
लुच्चेपन से मेयो ने उसका बखान किया है, वह कमीनापन है! हां, यह बातें यूरोप 
और अमरीका के समाजों में बहुतायत से पाई जाती हैं, मुसलमानों देशों में भी इसका 
पूरा प्रचार है, इन्हीं स्थानों के अनुभव से मिस मेयो को शायद याद रहे हैं, और उसने 
अपने प्रलाप में उन्हीं को बक डाला है। लड़कों का मंदिरों से जो संबंध लिखा है, 
वह तो एक भयानक झूठ है! न जाने किस आधार पर इसने ऐसी वाहियात बात 
का उल्लेख ऐसे अंधेपन से किया है। एक नहीं बीसों गिरजाघरों के पादरी ऐसे होते 
हैं जो बीसियों मिस कहलाने वाली सदा सुहागिनों से, और बालकों से व्यभिचार करते 
पकड़े जाते हैं पर इसके अर्थ यह तो नहीं निकलते कि सभी पादरी ऐसे ही हैं? 
लौंडेबाजी की शुरुआत मुसलमानों के देश से हुई, उसके बाद उसका प्रवेश यूरोप के 
फैशनेबिल घरानों में हुआ। अमरीका में भी इसका विस्तार हुआ और अभाग्यवश 
उसकी कुछेक छूत हमारे देश को भी लग गई है। हम इस घृणित पापाचार के 
पृष्टपोषक नहीं, तीव्र से तीव्र शब्दों में उसकी आलोचना करने को तत्पर रहते हैं। 
ऐसे ही मिस मेयो को चाहिए था कि जहां भारतवर्ष पर उसने इतना जहर उगला, 
पहले अपने समाज के दुराचरणों पर भी दृष्टिपात कर लेती | हमारे यहां तो अमरीका 
वगैरह के मुकाबले के वह नहीं के समान है! लंदन तो आजकल संसार के लौंडेबाजों 
का प्रसिद्ध अड्डा हो रहा है! [25.१0.927] 


“मदर इंडिया” की लेखिका के मन में, मालूम होता है, हर घड़ी व्यभिचार ही बसा 
रहता है। आगे चलकर वह लिखती है- i 
“They [Indians] commonly experience marital use two and three 
times a day.” 
अर्थात्‌ “भारतवासी आमतौर से दिन में दो-तीन बार स्त्री-सहवास करते हैं।” न जाने 
इस बदतमीज औरत को कहां ऐसे गुंडे मिले हैं! दिन में स्त्री-सहवास हिंदूशास्त्र के 
विरुद्ध है और नीच से नीच मनुष्य भी इसकी पाबंदी करते हैं। प्रतिदिन दो-तीन 
बार व्यभिचार करने वाला प्राणी कितने दिन जीवित रह सकता है; इस पर पय इस 
अक्ल की अंधी औरत ने विचार नहीं किया है। एक स्थान पर तो यह भारतीयों को 
अत्यंत निर्बल और क्षीण-वीर्य बतलाती है और दूसरी जगह उनकी विषय-पिपासा का 
ऐसा घृणित वर्णन करती है! नापाक विचार वाली यह लेखिका अपने उद्देश्य की पूर्ति 
की धुन में इतनी मस्त हो गई थी कि उसे पूर्वापर की भी कुछ सुध न रही | उसे ख्याल 
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ही न रहा कि क्या गत-वीर्य दुर्बल प्राणी भी इतने व्याभिचारी हो सकते हैं? 
अच्छा अब आप मिस मेयो और एक सुशिक्षित ब्राह्मण सज्जन के बीच जो 
बातचीत हुई उसका सारांश सुनिये- 
मेयो - अच्छा बतलाइये, प्राचीनता के कट्टर उपासक ब्राह्मण अपनी कन्याओं 


का विवाह किस वय में करते हैं? 

ब्राह्मण - कन्या जब पांच वर्ष की हो, सात वर्ष की हो । प्रत्येक दशा में नौ वर्ष 
की हो जाने से पहले। 

मेयो - मान लो, यदि कन्या के नौ वर्ष पूरे हो जाने तक विवाह न किया 
जा सका तब? 


ब्राह्मण - यदि मेरी कन्या हो और नौ वर्ष की हो जाने तक मैं उसका विवाह 
न कर सकूं तो मुझे जातिच्युत हो जाना पड़ेगा। मेरे साथ खान-पान 
विवाहादि सब संबंध तोड़ दिये जायेंगे। 


मिस मेयो ने किस ब्राह्मण-समाज का चित्र खींचा है, बेचारा लेखक हजार सिर 
पटकने पर भी न मालूम कर सका। इसलिए मैंने यह आवश्यक समझा कि उत्तर 
और दक्षिण; पूरब और पश्चिम चारों दिशाओं के भूदेवों से वार्तालाप कर लूं और यदि 
यह सामाजिक नियम [नौ वर्ष के बाद विवाह करने पर जाति बहिष्कार] कहीं जारी 
हो तो उससे जानकारी प्राप्त करूं! परंतु मुझे कहीं ऐसे सामाजिक नियम का कोई 
पता नहीं लगा। हमारे देश में बालिकाओं के विवाह दस और चौदह के बीच में होते 
हैं जाति बहिष्कार का तो कोई प्रश्न ही नहीं! पांच और सात वर्ष की अवस्था वाली 
दुधमुंहो बच्ची को ब्राह्मण-मंडली तो क्या मूर्ख से मूर्ख भारतवासी भी शादी की फांसी 
नहीं लगाता। मिस मेयो ने अपनी इस मनगढ़ंत कथा में ब्राह्मण को अंग्रेजी का अच्छा 
विद्वान बतलाकर अपने पैर में अपने आप ही कुल्हाड़ी मारी È क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा 
से शिक्षित ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र सोलह और बीस वर्ष की कन्याओं का विवाह 
करते हैं यह कौन नहीं जानता? मिस मेयो ने जैसे ब्राह्मण का खाका खींचा है वैसा 
जीव सन्‌ 926 और 997 के भारत में एक भी नहीं मिल सकता | 

उसने “पद्म-पुराण” से कुछ वाक्य उद्धूत किये हैं, जिसका भावार्थ यह है, “पति 
चाहे बूढ़ा हो, चाहे शराबी हो, चाहे जुआरी हो, चाहे अंधा हो, बहरा, गूंगा चाहे जैसा 
भी हो, स्त्री का कर्त्तव्य है कि वह उस पर भक्ति करे, उससे प्रेम करे और उसको 
अप्रसन्न होने का मौका न दे।” 


मिस मेयो की उपरोक्त बातों में सत्यता है परंतु हमें उस सत्यता के विषय में 


कुछ और भी कहना है! चूंकि मिस मेयो का उद्देश्य ही हम भारतीयों को भरसक 
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जलील करने का है इसी वास्ते उसने “यत्र नार्यास्तु: पूज्यते रमंते तत्र देवताः” और 
“कुल नारी देवी समानाः पूज्याः भवन्ति” आदि शास्त्रोक्त बातों को देखी-अनदेखी 
कर उपरोक्त बात का उल्लेख कर दिया है! जहां हिंदू-शास्त्र स्त्रियों को अपने पतियों 
के ऊपर देवता की तरह श्रद्धा और प्रेम रखने की शिक्षा देते हैं वहां वे पुरुषों को 
भी बतलाते हैं कि अपनी धर्मपत्नियों को देवी के समान समझो अर्थात्‌ पुरुष और 
स्त्री देवताओं और देवियों की तरह सद्वृत्ति और समानता से रहें! चूंकि पाश्चात्य 
देशीय और अमरीका वाले स्त्रियों का विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए वे अच्छी तरह 
समझ जायें कि हिंदुस्तानी अपनी स्त्रियों के साथ अमानुषिक बर्बरता का व्यवहार 
करते हैं, जिससे गौरांग जातियां भारतवासियों से घृणा करने लगें। ऐसी बर्बर कौम 
के अस्तित्व को पामाल कर देने का सम्मिलित प्रयत्न किया जाय! पर मेयो सुंदरी 
यह नहीं जानतीं कि भारत और भारतवासियों का सभ्य अस्तित्व उनके सभ्य होने 
के लाखों वर्ष पहले से चला आ रहा है-उस हस्ती को बालू की गेंदों की मार से 
मिटा देना जरा टेढ़ी खीर है। 

75वें पृष्ठ के आरंभ में मेयो ने जो कुछ लिखा है उसका तात्पर्य यह है कि हिंदू 
स्त्री केवल पति के भोग की सामग्री है! हिंदुओं के कुटुंब में हिंदू स्त्रियों का स्थान 
क्या है इसे वही जान सकते हैं जो हिंदू हैं या जिन्हें हिंदू कूटुंबों में कुछ दिन रहने 
का सुअवसर मिला है। हिंदू समाज के सारे सामाजिक और धार्मिक नियमों का 
आधार हिंदू ललनायै ही हैं, गृहस्थी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य में भी पुरुष 
समुदाय हस्तक्षेप करने का साहस नहीं करता । जो वे चाहती हैं होता है, जो वे कहती 
हैं वह किया जाता है! पर 'कुंआरी' मिस मेयो यह कैसे समझ सकती हैं? 

आगे चलकर मिस मेयो ने बड़ी दूढ-खोज के बाद लिखा है-“देश के इस छोर 
से उस छोर तक देख जाइये, हिंदू तीस ही वर्ष में बूढ़ा हो जाता है और इन वर्ष के 
बूढे-सूखे खूसरों में फी दस आदमी पीछे सात और साठ आदमी 'नपुंसक' होते हैं।” 
“नपुंसक? शब्द पर जरा पाठक ध्यान दें। मालूम नहीं, इसका पता मिस साहिबा ने 
कैसे पा लिया है? हमने तो अभी तक यही सुन रखा था कि गत महायुद्ध में पेरिस 
और लंदन के परिस्तानों में भारतीय सिपाही बहुत पसंद किये गये थे। 

मिस मेयो भारतीय रजवाड़ों, नवाबों और नरेशों से बहुत संताची हैं। The 
Indian Princes शीर्षक देकर आपने एक पूरा का पूरा परिच्छेद राजाओं की गुण- 
गाथा गाते-गाते समाप्त कर डाला है। आपकी कुछ लाइनों का भाव यह है 


“यह स्पष्ट रूपेण दिखलाई पड़ता है कि बहुतेरी रियासतें बहुत अच्छी तरह से 


शासित हैं, अनेक की राज्य-व्यवस्था उत्तमतापूर्वक है । हां, कुछ जरूर ऐसी हैं 
जो पीछे हैं और ऐसी तो बहुत ही थोड़ी हैं जिनकी शासनःव्यवस्था बुरी हो! 
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कहने का तात्पर्य यह कि सभी उन्नति कर रहे हैं...उदाहरण के लिए माईसोर 
की मिसाल है...गत महायुद्ध में भारतीय नरेशों का व्यवहार अत्यंत राजभक्तिपूर्ण 
था और उन्होंने प्रशंसात्मक रूप से धन, जन द्वारा सरकार की सहायता की थी! 
सारांश में इतना कह देना अलम होगा कि यह देशी नरेशों का समूह अत्यंत 
शीलवान, उच्च भावनामय राजभक्त समुदाय है, जिसकी यह अटल धारणा है 
कि बृटिश सिंह का झंडा सदा इस देश पर मजबूती के साथ लहराता रहेगा!” 


मेयो कैसी सत्यवक्ता और तटस्थ समालोचक हैं यह बात उक्त वृत्तांत पढ़ लेने के 
बाद भली-भांति समझ में आ जायेगा। मेयो का कहना है कि कोई 70 फी शतक 
रियासत बहुत अच्छी तरह से शासित हैं, कोई 20 फी शतक उससे कम, पर 
उत्तमतापूर्वक व्यवस्थित हैं, कोई सात-आठ प्रति सैकड़ा पीछे हैं और एक-दो सौ पीछे 
बुरी हैं। अच्छी सुशासित रियासतों का उदाहरण देते हुए आप केवल माइसोर 
‘Mysore’ का ही उल्लेख करके चुप्पी साध लेती हैं! माइसोर ही एक ऐसी रियासत 
है जो अपनी सुव्यवस्था के कारण कुछ ख्याति अर्जित कर चुकी है। मिस मेयो को 
बड़ी कृपा होती यदि वे दो-चार और रियासतों का उल्लेख कर देतीं । प्रजा की पसीने 
की कमाई के लाखों पर पानी फेरकर यूरोप की सैर करने वाले, स्विस सुंदरियों के 
साथ नाचने वाले विलासी और सैकड़ों रानियां या दासियां रखने वाले रजवाड़े मिस 
मेयो को बहुत पसंद आये । ये उसे उन्नति के जीते-जागते, बोलते हुए बबुए मालूम 
Us | शायद इन देशी नरेशों ने अपनी गौरांग “महाप्रभु जी' की आवभगत में लाट 
साहब के स्वागत जैसी तैयारियां की होंगी । अपने महल दिखलाये होंगे और राज्य 
का एक-आध हाईस्कूल दिखला दिया होगा। सुनहली-रूपहली कुर्सियों की चमक से 
मेयो जैसी मिस की आंखों में चकाचौंध हो जाना कुछ असंभव नहीं! मेयो रजवाड़ों 
को विचारशील शासक इस वास्ते कहती हैं कि उन्होंने ब्रिटिश राजभक्ति का अच्छा 
सबक सीखा है। उसकी राय में इन शासकों के समान विचारशील व्यक्ति भारत में 
दूसरे नहीं। पढ़ाये हुए पुवं ऐसे ही तो पढ़ा करते हैं। सचमुच यह रुपया पाप का 
मूल है, जो न कराये सो थोड़ा है। 

सन्‌ 92 के चौरीचौरा वाले हत्याकांड का जिक्र करती हुई बड़े पुरदर्द शब्दों में 
मिस मेयो बतलाती हैं कि वहां कांग्रेस के स्वयंसेवकों और जनता ने मिलकर 2 
आदमियों को जीता-जागता जला दिया था! मिस मेयो को मालूम होना चाहिए 
भारतीय पुलिस अंग्रेजी शासन-सूत्र की दाहिना हाथ लाल पगड़ीधारी पुलिस-एक 
अत्यंत वाहियात और ses संस्था है! अपने देशवासियों के साथ इसकी ज्यादतियां 
प्रसिद्ध हैं। चौरीचौरा कांड उसी का परिणाम था। तथापि हम उसको अच्छा नहीं 
कहते । हमें, हमारे श्रद्धेय नेता को उसके लिए सदा दुःख है! पर अमरीका में तो ऐसी 
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बातें आये दिन रोज ही हुआ करती हैं। जीते-जागते हब्शी वहां जलाये जाते हैं। कू- 
कलेंस-कहान जैसी वहां सभा-सोसाइटियां हैं जिनके सदस्य बड़े-बड़े अमीर-उमरा 
हैं-ये संस्थाएं हब्शियों को आग की लपटों में जलाने का आमोद किया करती हैं। 
हब्शियों को कुत्तों से नुचवा डाला जाता है! अभी बहुत दिन नहीं बीते वहां गुलामी की 
भयंकर प्रथा प्रचलित थी! ऐसे राक्षसी मुल्क से आई हुई जब एक चुड़ैल, हमारी किसी 
एक, न जाने कब की किन परिस्थितियों की, बुराई का 'तिल का ताइ चित्र खींचती 

है तब खून खौलने लगता है! बात यह है कि ऐसी आवारा लेखिका की लेखनी से, 
रुपये के जूते के बलबूते पर, हमारे प्रभु हमें संसार में बदनाम कर, हमें जंगली और 
बेसमझ करार देना चाहते हैं जिससे भारत को परतंत्रता की बेड़ियों से छुड़ाने में संसार ' 
के किसी भी प्राणी को कोई सहानुभूति न हो, पर लेखक को विश्वास है कि सूर्य पर 
चाहे जितनी धूल फेंको उसका प्रकाश वैसा बना रहता है! मिस मेयो भारत और 
भारतवासियों को चाहे भी जितनी फूहर गालियां दें, झूठ और गप की गाथाएँ गा- 
गाकर संसार के सामने हमें नीचा दिखलाना चाहें पर जिनके कुछ अपनी समझ हैं 
जिन्हें खुदा ने दो आंख और दो कान दिये हैं वे सच्ची परिस्थिति को यहां आकर देख 
सकते हैं या कानों से सुन सकते हैं। मिस मेयो को हम क्या कहें? गाली के जवाब 
में गाली देना हमारा काम नहीं--हां, हम इतना जरूर कह देना चाहते हैं कि-“त्वदीयं 
वस्तु “मिस मेयो? तुम्यमेव समर्पित!” मिस मेयो ने परदे की कुप्रथा, जच्चाखाने की 
बुराइयां, धर्म के नाम पर अंधेर, बहु-विवाह, वृद्ध-विवाह और समाज की ऐसी ही 
बुराइयों पर भी प्रकाश डाला है। चूंकि लेखिका का दृष्टिकोण मालिक की 
नमकहलाली की ओर था इस वास्ते इसकी वर्णन-शैली अत्यंत कु है, और बातें बहुत | 
बेतुके तरीके से बढ़ा-चढ़ाकर गाई गई हैं। उसके विचार में इन बुराइयों को दूर करने | 


का हिंदू-समाज में कोई आंदोलन ही नहीं हो रहा है। 
[5.2.]927] 
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i9. हिंदू समाज के तीन गुंडे : पंडे, पंडित, भिखमंगे 


शिवनारायण टंडन 


हमारे धर्मभीरु हिंदू भाई जिस तिकड़म के आदर-सत्कार और पूजा-अर्चना में बड़ी 
सद्भावना और भक्ति-भाव का परिचय देते हैं, आज हम उसी के खिलाफ अपनी 
आवाज बलंद करना चाहते हैं। हम इस बात को उत्तरदायित्व के साथ साबित करना 
चाहते हैं कि ये तीनों-पंडे, पंडित और भिखमंगे हमारे समाज के ate हैं। इन्हीं तीन 
गुंडों ने इस विशाल हिंदू जाति को पतन के गड्ढे में ढकलने का सफल प्रयत्न किया 
है और आज दिन भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। देश चाहे रसातल को जाये 
और जाति चाहे प्रलयकाल की अंतिम घड़ियों तक गुलामी की सांसें भरती रहे इन्हें 
इससे कोई सरोकार नहीं। इनका तो सदा से एक ही ध्येय रहा है कि येन-केन 
प्रकारेण समाज का खून निचोड़कर अपने व्यक्तित्व और अपने समुदाय की समृद्धि 
करना। इसके लिए यदि इन्हें अपनी आत्मा भी बेचनी पड़े, असत्य भाषण से लेकर 
खानसामागिरी भी करनी पड़े तो भी ये ऋषियों की औलाद कहलाने का we रखने 
वाले आगा-पीछा करने वाले नहीं हैं। 

ये पंडिताई का पेशा करने वाले धर्म के मुखिया, पुरोहित, पंड़े, पंडित वगैरह ही 
हैं जो समझते हैं कि बारह साल में बालिका की शादी करने से प्राचीन 'सड़ातन धर्म” 
देवलोक को चला जायेगा। यह विद्वान्‌ मंडली (?) लड़कियों की शिक्षा की पक्षपातिनी 
नहीं है, विधवा विवाह की कायल नहीं है परंतु कुंवारी-अधखिली कन्याओं के साथ 
रंडुवों का cee es आवश्यकता से भी अधिक दत्तचित्त दिखाई देती हैं। 
igs vi Maes में अधिक न कहकर पाठकों का ध्यान पंडे 
दूरे भाग भे दिसता वि ह द हैं। इनके संबंध में हम इस लेख के 

TS, हिंदू समाज के सबसे बड़े गुंडे हैं। आजकल देश की आर्थिक अवस्था 

अत्यत दयनीय दशा पर पहुंच गई है। देश के कई करोड़ आदमी दिन में एक बार 
भी भोजन नहीं पाते। असमर्थ करोड़ों भाइयों को चिथड़ा लपेट कर रहना पड़ता है, 
= iat पैसा नहीं, घर में दो दाने नहीं, पर ये पंडे इस परिस्थिति से भी गुल उड़ाते 
| » राजे-महराजों की तरह ठाटबाट से रहते हैं। सारे तीर्थ-स्थानों पर इन्होंने अपना 
| एकाधिपत्य जमा रखा है, सब मंदिरों में इनका प्रभुत्व है। 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj d Chennai and eGangotri 


चयनित लेख ७ 23 


लेखक ने काशी, प्रयाग, पुरी और हरिद्वार प्रभृति स्थानों का भ्रमण किया है और 
इनकी करतूतें अच्छी तरह देखी हैं। यात्रियों के प्रति इनका अशिष्ट, अभद्र और 
दंभयुक्‍त व्यवहार देखकर किसी भी भले आदमी को क्रोध आये बिना नहीं रह 
सकता। आप देश के एक काने से दूसरे कोने तक चले जाइये-पुरी से पुष्कर तक 
हो आइये | सब जगह इन निरक्षर भट्टाचार्यों के यूथ के यूथ आपके पीछे दौड़ पड़ेंगे, 
जिससे आपको अपनी जान बचानी मुश्किल हो जायेगी। आपको ये लूट न लें तो 
गनीमत समझिये। आपको अपने निवास-स्थान पर टिकाकर आपका लुंजिया-पुंजिया 
चोरी न कर लें तो बस अपना भाग्य समझिये। आपके हाथ यदि आपकी पत्नी है 
तो उस पर भी हाथ साफ करने से ये महानुभाव बाज नहीं आयेंगे। 

हिंदू जाति में श्रद्धालु व्यक्तियों का समारोह है। जिन कृपणों की गांठ से शिक्षा 
और अनाथालय आदि के लिए एक फूटी कौड़ी ले लेना भी बालू में से तेल निकालना 
है, वे मरने पर बैकुंठ जाने के लिए पंडों को हजारों की थैलियां सौंप देते हैं। धर्म 
पर विश्वास रखने वाले इन भाइयों को पूर्ण विश्वास दिलाया जाता है कि तुम जो 
कुछ दे रहे हो वह भगवान्‌ के यहां धरा रहेगा और जब तुम मरोगे तो इसके बदले 
सुख से स्वर्ग में कालयापन कर सकोगे। इसी अंधविश्वास के कारण हिंदू इन झूठों 
के बहकावे में आ जाते हैं और अपनी कमाई के पैसे इन अभागों को दान कर देते 
हैं। इस विश्वास ने इतना जोर पकड़ रखा है कि गंगा के तट पर खड़े होकर यात्रा 
को बछिया की पूंछ पकड़ाकर उसे समझा दिया जाता है कि तुम्हें अक्षय पुण्य प्राप्त 
हो गया। और वे दान की हुई गायें कसाइयों के हाथ कौड़ियों के मोल बेच दी जाती 
हैं। रुपये की लंबी-चौड़ी सुपुष्ट गऊ के अगर पचास भी सीधे हो गये तो पंडे महराज 
का क्या चला गया | उनका तो यह रोज का व्यापार ही ठहरा। बेचारे दया कहां तक 
करें । इस तरह गोवध की कमाई खा-खाकर ये संड-मुसंडे कंजर दौलतमंद बन जाते 
हैं। हम उन दानी हिंदुओं को क्या कहें, जो गाय की पूंछ पकड़कर अपने लिए स्वर्ग 
की राह खोलना चाहते हैं। जिसकी हिये, तक की फूट जायें उससे कौन-सा रोना 
रोया जाय। शिक्षा का अभाव, समझ का अभाव और आसानी से स्वर्ग पहुंचने की 
उत्कट अभिलाषा! 'एक व्याधि तें नर मरहि ये असाध्य बहु व्याधि | 

अच्छा, और सुनिये इस दान में प्राप्त धन का पंडे महराज ऐसा सदुपयोग करते 
हैं कि दान करने वालों के पुरखों की स्वर्गस्थ आत्माएं अवश्य ही खुश हो जाती होंगी 
और अपने पृथ्वीस्थ बाल-बच्चों के लिए आशीषों की बौछारें अवश्य करती होंगी। 

गांजा, चरस और चंडू का दम लगाना पंडेपन का प्रधान लक्ष | है। तिस पर मजा 
यह है कि इन मादक वस्तुओं का सेवन देवताओं के नाम पर-शिवजी के पवित्र नाम 
पर-किया जाता है और वह धर्म का एक अंग माना जाता है। रंडीबाजी, मांसाहार, 
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शराबखोरी और जुआ खेलना भी पंडों के लिए आवश्यक-सा हो रहा है। इतना ही 
नहीं, इनमें चाकलेट पंथियों की भी बहुतायत होती है । पंडों को आप बहुधा फोश- 
महाफोश गाली-गलौज करते घाटों पर पाइयेगा । इनमें परस्पर कभी-कभी बड़ी भयंकर 
मारकाट भी हो जाया करती है। 
अब आप मंदिरों के पुजारियों की दशा पर दृष्टिपात कीजिये । मथुरा, वृंदावन, 
गोकुलनाथ जी और श्रीनाथजी के विश्वास मंदिरों में जाइये। आपको इन स्थानों की 
अमित द्रव्य-राशि, वैभव और समारोह देखकर आश्‍चर्यचकित हो जाना पड़ेगा । प्रत्येक 
मूर्ति के गले में लाखों के मूल्य की चमचमाती हुई मणियां होंगी । प्रत्येक मंदिर का पुजारी 
ही इस माल का अधीश्वर है। ये पुजारी इन्हीं देवताओं के वंशज कहे जाते हैं । इन 
देव-पुत्रों के रहने के लिए वृहत्‌ अट्टालिकायें [जिनके नाम मोतीमहल और रंग महल हैं] 
निर्मित हैं । इन स्थानों की सजावट और ऐयाशी ठाट देखकर हमारे राजे-महराजे भी डफ 
करते रह जायेंगे । ये पुजारी लोग बहुधा गुसाईजी के नाम से पुकारे जाते हैं | गुसाइयों का 
स्नेह या प्रेम बाहर से आई हुई माताओं और बहनों पर विशेष रहता है | इनके यहां का 
यह नियम है कि सदा एक ही स्त्री या पुरुष दीवान-खास में आज्ञा लेकर पधार सकता 
है और वहीं पर श्रीमहराज अपने उपदेशामृत से अशांत स्त्री-पुरुषों के हृदयों को शांत- 
शीतल किया करते हैं। इन गुसाइयों के परिवार में गजब की सुंदरता है। तिस पर 
विलासमय जीवन बिताने के कारण बिलकुल राजकुमारों जैसे दिखलाई पडते हैं । तीर्थ- 
स्थानों के मंदिरों में स्त्रियों का आवागमन ही अधिक रहता है क्योंकि ये स्त्रियां भक्ति 
की पुतलियां हैं जो अपनी भांति-भांति की मनोकामनाएं पूर्ण कराने इन दूर-सुदूर 
देवालयों में तशरीफ लाया करती हैं देवदासी रखने का रिवाज भी कहीं-कहीं विशेषतः 
मद्रास प्रांत के मंदिरों में बहुत है ये देवदासियां सुंदरी युवतियां होती हैं जो धर्म के नाम 
पर अपना सतीत्व और यौवन कुलांगार पंडो और पंडों की कामधेनु यात्रियों के हाथ बेचा 
करती हैं | यहां भी आपको 'चाकलेट-पंथियों' की भरमार मिलेगी । ये लोग वैष्णव या 
ऐसे ही क विशेष के नाम पर अपने-अपने अंधभक्त अनुयायियों को कंठियां दिया 
करते z । कठी तुलसी या ऐसे ही किसी वृक्ष के लकड़ी की छोटी-सी माला होती है, जो 
गुंसाई जी महाराज से मंत्रपूत करवाकर गले में कवच या धर्म-चिह्न की तरह बांध दी 
जाती है | इस व्यवसाय से गुंसाइयों को सबसे ज्यादा आमद है। 
अब जरा पंडा नंबर तीन यानि घरों के पंडों का जिन्हें हम 'पुरोहित' कहते हैं, 
| कच्चा-चि्ठा सुनिये। ये पुरोहित लोग हिंदुओं के अंतःपुर के जन्मजात प्रधान या सर्वे- 
| सर्वा होते हैं । इनकी रोजी का जरिया बालक के जन्म ले लेकर उसके देहावसान तक है। 
| हिंदू के घर में बालक जन्मा और 'जजमान, माई-बाप की जै? का पाठ पढ़ते हाथ बांधे आ 
खड़े हुए । इन मूर्ख गंजेड़ी, भंगेड़ी, पुरोहित, व्यवसायियों का आशीर्वाद ब्रह्मा बाबा की 
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आशीष समझी जाती है । इन पुरोहितों का आशीर्वाद वैसा ही वजनी होता है जैसी उन्हे 
दक्षिणा मिलती है । एक मुद्रा के देने वाले को ये मन ही मन मूड़ी हिलाकर मानसिक 
शुभाशीष दे देंगे, मुद्रा दै के दिवाल को 'आनंदित रहो” कह डालेंगे पर जिन्होंने खड़े-खड़े 
पांच रुपये सेवा में अर्पण कर दिये अथवा अशरफी की सुनहली चमक से आंखें चका- 
चौंध कर दीं उन्हें लंबे-चौड़े श्‍लोक के पाठ के साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है | यज्ञोपवीत 
और विवाह-संस्कार है | इनकी मेधाशक्ति अपने स्वार्थ साधन के लिए बेसिर-पैर की 
वाहियात रस्मों की सृष्टि कर डालने में बड़ी प्रबल है जिनका अस्तित्व न तो कहीं वेदों 
में मिलता है न स्मृतियों ही में । यदि प्रमाण जानना चाहें तो झट अपनी गढ़ी हुई या 
तरमीम की हुई पोथी से इधर-उधर के दो-चार ऊटपटांग श्लोक सुनाकर आपको संतुष्ट 
करने की चेष्टा करेंगे और यदि आप अपने कूढ़ दिमाग के कारण इतने पर भी उनसे 
सहमत न हों तो नास्तिक की उपाधि से विभूषित कर आस्तिकों के समुदाय से पृथक 
कर दिये जायेंगे | विवाह-व्यय का बहुलांश धर्म के ठेकेदार कुलीन कहलाने वाले इन्हीं 
पुरोहितों के गले उतरता है । मृत्यु-शय्या पर पड़े होने पर भी ये पातकी जीव आकर दान 
भिक्षा के लिए झोली फैलाते हैं। गऊदान, स्वर्णदान और अन्न का दान लेकर मृतक की 
आत्मा को स्वर्गीय शांति पहुंचाने का बीमा ले लेते हैं मंगलमय भगवान्‌ का नाम लेकर 
अपना स्वार्थ साधन करना और समाज को पीसते चले जाना ही पंडे और पुरोहितों का 
काम है। ये हिंदू समाज के फलने-फूलने वाले उद्यान में विषैले कीड़ों की तरह चिपटे हुए 
हे । तुर्की ने पागल मुल्लाओं को अपने देश से निकालकर एशिया महाखंड के दूसरे देशों 
को मार्ग दिखला दिया है। क्या हम उन्नतिशील नहीं होना चाहते, क्या हम पतन के पथ 
पर ही अग्रसर होते रहेंगे क्या इस बीसवीं शताब्दी में भी हमारी आंखें न खुलेंगी? करोड़ों 
की तादाद में ये पंडे, पुजारी और पुरोहित अकर्मण्यता का बाना पहने हमारे ऊपर भार 
स्वरूप हो रहे हैं, हमें लकीर के फकीर बनाये रख अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं 
जिससे हमारी जाति के उत्थान में महान्‌ विलंब हो रहा है । हम नवयुवकों का यह फर्ज | 
है कि इन चिड़ीमारों के पंजे से जाति का गला छुड़ावें और इन भाइयों को हितकारी मार्ग । 
दिखला स्वावलंबन का पाठ पढ़ावें जिससे यही हमारे पतित भाई अशुद्ध और गंदे 
वायुमंडल से निकलकर समाज-सेवा के क्षेत्र में पदार्पण कर देश और जाति की उन्नति 


में सहायक हो सकें। [श..928] 


मुसलमानों में ह हिंदओं में, पंडित हैं । ये दोनों एक ही थैली 
सलमानों में जिस तरह मुल्ले हैं, हिंदुओं में, उसी तरह पंडित हैं। ये दो w 

के चट्टे-ब्टे हैं! परंतु मुल्ले तो अपना उल्लू सीधा करने के साथ ही साथ मुसलमानों को | 
संगठित कर सारे काफिरों को मुसलमान कर हिंदुस्तान में मुसलिम राज्य का सुख स्वप्न | 
देखा करते हैं और हमारे पंडित जी हमारे समाज में परस्पर वैमनस्य की आग भड़काकर 
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उसे तीन तेरह करने में लगे हैं। इनका काम ही है सामाजिक गुत्थियों को उलझाते चले 
जाना और जाति-पांति के भेद को पुष्ट करने में सहायक होना । ये “धर्म धर्म” चिल्लाकर 
दिन-रात चील-चुथोऊल मचाये रहते हैं। प्राचीनता-प्रिय बुजुर्गों के दिलों पर इन्होंने यह 
विश्वास जमा दिया है, कि इनके पापी पेट को पूजा में आनाकानी करने से साक्षात्‌ रौरव 
नर्क की प्राप्ति होती है। ये ढोंगी अपने को ब्रह्मा बाबा के मुख से उत्पन्न खास उन्हीं 
की औलाद बतलाते हैं । पंडित चाहे दुराचारी हो, महापापी हो, शराबी हो, वेश्यागामी 
हो, पर “दीयते हि यद्दानं दीयते ब्राह्मण कुले । इसी कारण से हमारी दान शैली चौपट 
हो गई है पैसों को कमी के कारण शिक्षालयों की अकाल-मृत्यु हो जाती है, अनाथालयों 
के मासूम बच्चे शीत के मारे ठिठुरा करते हैं और बेवायें आहें भर-भर डबडबायी आंखों 
से कातरतापूर्वक हमारी ओर निहारा करती हैं पर हम कुछ नहीं करते । क्योंकि हमारा 
विश्वास है कि ऐसा दान करने से पुण्य नहीं प्राप्त होता । और, ये दान लेने वाले सुपात्र 
नहीं हैं। क्योंकि सुपात्रता का ठेका तो पंडित समाज ने ले रखा है! 
प्राचीनकाल में हमारे यहां गुण और धर्म के अनुसार वर्ण-व्यवस्था चलाई गई थी | 
जिनकी पठन-पाठन की ओर अधिक रुचि थी और जो अपना समय तत्त्वज्ञान की बातों 
और भगवतभजन में बिताया करते थे उन्हें 'ब्राह्मण” की उपाधि मिलती थी | अर्थात्‌ वे 
ब्राह्मण कहलाते थे। जो ब्रह्म को पहचानने की क्षमता रखता था वही ब्राह्मण कहलाये 
जाने का अधिकारी था । सुप्रसिद्ध महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय होते भी ब्रह्मर्षि हुए थे। 
पुलत्स्य ऋषि के कुल में जन्म लेकर भी रावण राक्षस कहलाया | स्पष्ट कथन है कि 
“जन्मना जायते शद्रः कर्मणा द्विज उच्चते ।” पर ब्राह्मणों ने अपना एक समुदाय बनाकर 
अपने को जाति का मस्तिष्क उद्घोषित कर दिया । वेदों के पठन और पाठन का 
अधिकार अपनी FRA में रखा । फल यह हुआ कि पंडितों की आगामी संतान यह 
समझने लगी कि हम तो हिंदुओं के धर्म के काचूनी ठीकेदार हैं और इनसे कर लेना हमारा 
जन्मसिद्ध अधिकार है, मूर्ख हिंदू इनके दिखलाये मार्ग पर अंधों की तरह अग्रसर होते 
गये । श्रद्धा, भक्ति और धर्म के नाम पर करोड़ों की संपत्ति ब्राह्मणों के चरणों पर निछावर 
होती रही । फल यह हुआ कि शिक्षा के अभाव और लक्ष्मी की बढ़ती के कारण इनकी 
SHAM बढ़ गई । इन्होंने अपने अनेक विभाग कर डाले। कोई ज्योतिषी बनकर 
भाग्यचक्र का विधाता बन बैठा तो कोई पुरोहित बनकर धर्म का एजेंट बन गया । इसके 
सिवा अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन्होंने अपने और भी कितने ही रूप बनाये । 
हमारे हिंदू भाई उठना-बैठना, खाना-पीना, आना-जाना, व्याह-शादी आदि सभी काम 
| ब्रह्मा दादा के इन लकड़पातों की आज्ञा के अनुसार करने लगे | हमारे अंतिम सम्राट 
| प्रातःस्मरणीय महाराजा पृथ्वीराज अपनी रणवाहिनी सुसज्जित कर, गोरी से युद्धस्थल में 
| भेंट करने का शुभ-मुहूर्त पूछने के लिए राज-ज्योतिषी के समीप उपस्थित हुए । मुहम्मद 
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गोरी हिंदुओं की इस बेवकूफी से आगाह था । उसने राजज्योतिषी को एक लाख | 
देकर पहले ही गांठ लिया था। इसलिए ज्योतिषी जी ने महाराज से कह दिया कि अभी 
मुहूर्त अच्छा नहीं है । उत्तम मुहूर्त के इंतजार में महाराज घर बैठे और उधर गौरी ने चढ़ाई 
कर दी । दिल्ली लुट गई, दिल्ली का राजमहल लुट गया और पृथ्वीराज मुसलमानों के 
कैदी हो गये । पर यह तो दीमक चाटे हुए इतिहास के पत्रों की पुरानी घटना है। आप 
अपने दैनिक जीवन में, अपने कुटुंबीय जीवन में और अपने जातीय जीवन में इस घटना 
से मिलती-जुलती हुई मिसालें प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकते हैं! आपको घर के 
बाहर कहीं दस कोस की दूरी पर भी यदि जाना होता है तो अच्छी घड़ी और अच्छे दिन का 
निदान आप किसी “नजूमी पंडत” से निकलवाते हैं आज एकादशी है, गंगा-स्नान कर 
यथाशक्ति, ब्राह्मण को दान देना लाजिमी बात है | कल पूर्णिमा है, ब्राह्मण को अन्नदान 
देने का बड़ा माहात्म्य होता है! यों ही एक दिन फिर दशहरा आया, रक्षाबंधन की तिथि 
आई, पितृपक्ष के पंद्रह दिन आये, इन सब अवसरों पर अन्न और द्रव्य से पंडितों का घर 
भरना चाहिए | क्योंकि ऐसा करने से बिना चूंचरा के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके 
बाद गर्भाधान से लेकर चिता की शरण में जाने तक, अनेक वाहियात रस्में हुआ करती 
हैं और उन सबका उद्देश्य है, पंडित जी को कुछ न कुछ देना । इन पंडितों ने अपनी 
भिक्षावृत्ति के ऐसे अनेक जरिये बने रखे हैं! इन पंडित कहलाने वाले शास्त्र कीटों ने 
हमारी विवाह-पद्धति में जो अंधेर मचा रखा है उसका जिक्र करके जी कांप उठता है! 
विवाह से पूर्व ज्योतिषी जी वर और वधू का जन्मपत्र लेकर उसके गुण मिलाने का 
ढकोसला रचते हैं । एक तो फलित ज्योतिष स्वयं संदेहास्पद है दूसरे जब उसका उपयोग 
महान्‌ मेधावी और वज्र स्वार्थी पंडित जी करते हैं, तब तो सोने में मानो सुहागा मिल 
जाता है | क्या कोई सच्चाई से कह सकता है कि भाग्य की अमिट लिपि को जानने को 
मनुष्य के पास कोई साधन है? हां, यह बात दूसरी है कि लोगों को ठगने के लिए अनेकों 
साधन हो सकते हैं। इसके बाद लेखक ने एक अनुभवजनित घटना का विस्तृत 
उदाहरण दिया है कि किस तरह एक ज्योतिषी ने पैसे के लोभ में बेमेल विवाह कराने में 
भूमिका अदा की | लेकिन वे पूरे विस्तार में जाकर उसमें पति द्वारा वेश्यागामी होने और 
सारी संपत्ति लुटा देने का हवाला दिया है | अंत में वह असाध्य रोगों से ग्रस्त होकर मर 
जाता है | अंतिम अंश इस प्रकार है- 


का पाजी पंडितों हरकतों का कैसा 
बेमेल विवाह का कैसा दुष्परिणाम है, पाजी पंडितों को कमीनी हरकतों का a 

सच्चा खाका है। आंख के अंधे और गांठ के पूरे हिंदू अगर ऐसी घटनाः से 
भी उपदेश ग्रहण न करें तो सिवा इसके कि हम जी मसोसकर रह जायें और 


क्या किया जा सकता है? 
[28..928] 
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20. बिहार में पर्दा-प्रथा 
श्रीमती किशोरी देवी" 


आजकल बिहार की स्त्रियों में एक सामाजिक क्रांति-सी मची है । संपूर्ण बिहार की 
महिलाएं उस बेहूदी प्रथा को हटाने के अनुष्ठान में लगी हैं। जिसने हमारी सभी 
शक्तियों का नाश कर दिया है, जिसने स्त्रियों के जीवन को बिलकुल निकम्मा कर 
दिया है, हम लोगों को पशुवत्‌ बना डाला है और जो हम लोगों की अवनति का मूल 
कारण है। 
पर्दा का स्थान आर्यसभ्यता में कहीं भी नहीं है। वेदों के समय से लेकर बौद्ध 
काल तक बराबर स्त्रियां पुरुषों की ही तरह स्वतंत्र थीं। आजकल को तरह घरों की 
चहारदीवारी में बंद नहीं रहती थीं । वे सभी कामों में पुरुषों का साथ देती थीं । वेदों का 
निर्माण, यज्ञ करना-कराना, पढ़ना-पढ़ाना यहां तक कि युद्ध-विद्या और अस्त्र परिपालन 
में भी वे पुरुषों से पीछे न थीं । महारानी कैकेयी राजा दशरथ के साथ युद्ध में गई थीं, 
सुभद्रा जी लड़ाई में अर्जुन के रथ की सारथी बनी थीं, भगवान्‌ बुद्ध की शिष्य सेना में 
उनकी स्त्री यशोधरा भी शामिल थीं तथा सम्राट अशोक ने धर्मःप्रचार के लिए भिक्षु-बाना 
पहनाकर अपने भाई के साथ अपनी बहिन को भी सिंहल-द्वीप भेजा था। सीता, 
दरौपदी और दमयंती का चरित्र तथा तत्कालीन स्वयंबर की प्रथा बतला रही है कि 
प्राचीन भारत में पर्दा का कहीं नाम-निशान भी न था । वास्तव में पर्दा मुसलमानी 
सभ्यता का अंग है और मुसलमानों के अत्याचारों से स्त्रियों को बचाने के लिए 
अथवा उनके सहवास के कारण हिंदुओं में भी यह प्रचलित हो गई होगी । किंतु यह 
| सत्य है कि पर्दा मुसलमानी काल से ही आरंभ होता है। परंतु आजकल का पर्दा तो 
| अब और भी गया-गुजरा हो गया है। अपरिचितों के बदले अब तो हमारे यहां पर्दा 
अपने परिचित व्यक्तियों से, यहां तक कि स्त्रियां स्त्रियों से भी पर्दा करने लगी हैं। 
भला बतलाइये, इसके भीतर कौन-सा सिद्धांत धरा है? पर्दे के कारण शारीरिक, 
मानसिक तथा अन्यान्य बुराइयां किसी से छिपी नहीं हैं। इस कारण पर्दा के विरुद्ध 
आंदोलन बहुत ठीक हो रहा है। जब इसके अपने-आप जाने का कोई लक्षण दिखाई 


“लेखिका श्री बाबू गयाप्रसाद सिंह एम.एल.सी., मुजफ्फरपुर की सुपुत्री हैं। सन्‌ 928 में 8 
जुलाई को मुजफ्फरपुर के टाउन हॉल की पर्दा विरोधिनी सभा में यह भाषण दिया गया था। 
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नहीं दे रहा है, तब क्यों न दबाव और आंदोलन द्वारा इसे मिटाने की कोशिश को 
जाय? अगर यह कहिये कि शिक्षा के विस्तार के साथ यह प्रथा भी आप ही आप दूर 
हो जायेगी, तो क्या वर्षों तक-जब तक महिलाएं पूर्ण शिक्षित न हों लें तब तक--उन्हें 
अंधकार और पर्दे में छोड़ देना बुद्धिमानी होगी? यदि यही मान लिया जाय तो 
असहयोग, अछूतोद्धार, बाल-विवाह तथा विरोध आदि आंदोलनों की आवश्यकता है? 
क्योंकि शिक्षा के साथ-साथ देश और समाज की दशा भी तो आप ही आप सुधर 
जायेगी और भारत को स्वराज भी मिल जायेगा । परंतु वास्तव में यह संभव नहीं है 
क्योंकि समाज में कुरीतियों का प्रचार तो अपने-आप ही हो जाता है परंतु सुरीतियों के 
लिए चेष्टा करने की जरूरत पड़ती है। 

इसलिए जरूरी है कि इस प्रकार के आंदोलन तथा सभाएं बिहार के गांव-गांव 
में हों ताकि लोगों के कानों तक यह बात पहुंच जाय और उनके पुराने विचारों में 
जबरदस्त परिवर्तन हो जाय | साथ ही हम लोगों को यह भी ध्यान रखना होगा, कि 
यह आंदोलन यूरोपियन ढंग न पकड़ ले और पर्दा के छूटते कहीं स्वेच्छाचार न बढ़ 
जाय । इसलिए पुराने वैदिक तथा आर्य-आदर्शों से पूर्ण इतिहास और साहित्य तथा 
देशभक्ति, समाज-सेवा और हिंदू धर्म की शिक्षा का प्रचार भी स्त्रियों में करना अत्यंत 
आवश्यक होगा । नहीं तो हमारा समाज यूरोपियन कुप्रथाओं का शिकार बन जायेगा 


और हमारा उद्देश्य नष्ट हो जायेगा। 
[28.8.928] 
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कहानी 


कुछ अपवाद मानें तो 'मतवाला” में तत्कालीन महत्त्वपूर्ण कथाकारो की कहानियां 
लगभग नहीं छपी हैं। इस बात का आप रचना-विवरणी से सहज ही अनुमान लगा 
सकते हैं कि कहानियों के मामले में अकेला महत्त्वपूर्ण नाम उग्र जी का ही है। उनकी 
कहानियों और उपन्यासों के लगातार प्रकाशन से अक भरा होता था-कभी-कभी 
कुछ नियमित स्तंभों के अलावा अकेले उग्र की ही उपस्थिति रहती थी। उग्र जी? 
की ATMA में प्रकाशित कहानियां और उपन्यास पुस्तकों के रूप में सुलभ हैं। 
लेकिन चाकलेटी या घासलेटी आंदोलन के आसग में नमूने के बतौर दो कहानियां 
'साभार” संकलित की गई हैं। इसमें एक कहानी में उग्र-शैली वाली उत्कट देशभक्ति 
है और दूसरी कहानी में यौन-व्यापार की अनैतिकता पर चोट की गई है। इससे 
पाठकों को उस चर्चा की सनसनी का अनुमान हो जायेगा जो उग्र के आस बहुत 
मशहूर रही है। 'मतवाला” में प्रकाशित ज्यादातर कहानियां सामान्य कोरि की हैं और 
उनके लेखकों के नाम गोण हैं। अपवाद में हिंदी के दो धुरंधर कथाकार प्रेमचंद 
और प्रसाद की निम्नलिखित कहानिया हैं--प्रेमचंद जी की 'यह भी नशा, वह की 
नशा! /72.3.27 और प्रेम की होली” [23.2.29 । प्रसाद जी की 'अमिट स्मृति” 
[5.3.28], 'बनजाय”/20.70.28], रमला? [23.3.29], Ae’ [24.8.29] -कहानियां 
विशेष उल्लेखनीय हैं प्रसाद-स्कूल के रोमांटिक कथाकार विनोदशकर व्यास की भी 
एक कहानी 'चिडियावाला'-23.2.29 के अक में छपी है। इसके अतिरिक्त और 
किसी उल्लेखनीय कथाकार अथवा कोई उल्लेखनीय कहानी मेरे देखने में नहीं आयी 
है। गोर्की या चेखव या अन्य किसी देशी-विदेशी भाषा के कथाकारों की प्रकाशित 
कुछ कहानियां हैं जरूर! लेकिन अनुवाद का स्तर काफ़ी खराब है। अपेक्षाकृत 
अल्पख्यात श्रीकृष्ण पाडे के LAT को संकलित करने का एक उद्देश्य गद्यकाव्य 
की विधा के प्रतिनिधित्व का भी था। भावुक-उच्छुवास शैली में लिखे जाते यद्यकाव्य 
छायावादी युग की दिलचस्प पहचान रही है। श्री WAGON दास इस विधा के 
उल्लेखनीय लेखकों में रहे हैं। 
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L. देशभक्त 


पांडेय बेचन शर्मा “उग्र! 


(i) 


“स्वामिन्‌ आज कोई सुंदर सृष्टि करो, किसी ऐसे प्राणी का निर्माण करो जिसकी 
रचना पर हमें गौरव हो सके। क्यों?” 

“सचमुच? प्रिये, आज तुम्हें क्या सूझी जो सारा धंधा छोड़कर यहां आयी हो और 
मेरी सृष्टि-परीक्षा लेने को तैयार हो।” 

“तुम्हारी परीक्षा और मैं लूंगी? हरे, हरे! मुझे व्यर्थ ही कांटों में क्यों घसीट रहे हो 
नाथ? यों ही बैठी-बैठी तुम्हारी अदभुत रचना 'मृत्युलोक' का तमाशा देख रही थी। 
जब जी ऊब गया तब तुम्हारे पास चली आई हूं। अब संसार में मौलिकता नहीं 
दिखाई पड़ती । वही पुरानी गाथा चारों ओर दिखायी-सुनायी पड़ रही है । कोई रोता है, 
कोई खिलखिलाता है; एक प्यार करता है, दूसरा अत्याचार करता है; राजा धीरे-धीरे 
भीख मांगने लगता है और भिक्षुक शासन करने! इन बातों में मौलिकता कहां? 
इसीलिए प्रार्थना करती हूं कि कोई मनोरंजक सृष्टि कीजिये। संसार के अधिकतर 
प्राणी आपको शाप ही देते हैं, एक बार आशीर्वाद भी लीजिये |” 

अच्छी बात है। इस समय चित्त भी प्रसन्न है। किसी से मानव-सृष्टि की 
आवश्यक सामग्रियां यहीं मंगवाओ | आज मैं तुम्हारे सामने ही, तुम्हारी सहायता से 
सृष्टि करूंगा |” 

“मै? और आपको सहायता दूंगी? तब रहने दीजिए। हो चुकी सृष्टि। सृष्टि 
करने की योग्यता यदि मुझमें होती तो मैं आपको कष्ट देने के लिए यहां आती?” 

“नाराज क्यों होती हो भाई, तुमसे पुतला तैयार करने को कौन कहता है? तुम 
यहां पर चुपचाप बैठी भर रहो। हां, कभी-कभी मेरी और कभी मेरी कृति की ओर 
अपने मधुर कटाक्ष को फेर दिया करना! तुम्हारी इतनी ही सहायता से मेरी सृष्टि 
में जान आ जायगी। समझी?” 

“समझी ? देखती हूं तुम्हारी आदत भी कलियुगिये बूढ़ों-सी हुई जा रही है। अभी 
तक आंखों में जवानी का नशा छाया हुआ है।” 

“और तुम्हारी आदत तो बहुत ही अच्छी हुई जा रही है। बूढ़े मारवाड़ियों की 
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युवती कामिनियों की तरह जब होता है तभी 'खांव, Gia’ किया करती हो। चलो 
जल्दी करो, सब चीजें मंगाओ ।” 


(2) 


क्षिति, जल, अग्नि, आकाश एवं पवन के सम्मिश्रण से विधाता ने एक पुतला तैयार 
किया। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले तेज को बुलाकर उस पुतले में प्रवेश करने 
को कहा। तेज के बाद सौंदर्य, दया, करुणा, प्रेम, विद्या, बुद्धि, बल संतोष, साहस, 
उत्साह, धैर्य, गांभीर्य आदि समस्त सद्गुणो से उस पुतले को सजा दिया। अंत में, 
आयु और भाग्य की रेखाएं बनाने के लिए ज्यों ही विधाता ने लेखनी उठायी त्यों ही 
ब्रह्माणी ने रोका-“सुनिये भी, इसके भाग्य में क्या लिखने जा रहे हैं! और, आयु 
कितनी दीजिएगा?” 

“क्यों ? तुमको इन बातों से मतलब? तुम्हें तो तमाशा भर देखना है, वह देख 
लेना। भौहें तनने लगीं न? अच्छा, लो सुन लो। इसके भाग्य में लिखी जा रही है 
भयंकर दरिद्रता, दुःख, चिंता और इसकी आयु होगी बीस वर्षों की ।” 

“अरे! यह आप क्या तमाशा कर रहे हैं? बल, साहस, दम, तेज, सौंदर्य, विद्या, 
बुद्धि आदि के देने की क्या आवश्यकता है? इस सृष्टि को देखकर लोग आपकी 
प्रशंसा करेंगे या गालियां देंगे? फिर, केवल बीस वर्षो की अवस्था! इन्हीं कारणों से 
तो मृत्युलोक के कवि आपकी शिकायत करते हैं। क्या फिर किसी से 'नाम-चुरानन 
पै चूकतै चले गये! लिखवाने का विचार है?” 
ह्य EN ने मुस्कराकर कहा-“अब तो रचना हो गयी। चुपचाप तमाशा भर 

। इसको आयु इसीलिए कम रखी है जिसमें हमें तमाशा जल्द दिखायी पडे ।” 

ब्रह्माणी ने पूछा-“इसे मृत्युलोक वाले किस नाम से पुकारेंगे?” 

प्रजापति ने गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया-“देशभक्त ।” 


(3) 
अमरावती से इंद्र ने, कैलास से 
देशभक्त का प्रवेश उस समय 
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं 
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सृष्टा की अभूतपूर्व रचना है। कोई भी देवता देशभक्त के रूप में नरलोक में जाकर 
अपने को धन्य समझ सकता है। प्रिये, इसे आशीर्वाद दो ।” 

प्रसन्नवदना उमा ने कहा-“देशभक्त की जय हो।” 

एक दिन देशभक्त के तेजपूर्ण मुखमंडल पर अचानक कमला की दृष्टि पड़ 
गयी | उस समय वह (देशभक्त) हाथ में पिस्तौल लिये किसी देशद्रोही का पीछा कर 
रहा था | इंदिरा ने घबराकर विष्णु को उसकी ओर आकर्षित करते हुए कहा-“यह 
कौन है? मुख पर इतना तेज-ऐसी पवित्रता और करने जा रहे हैं राक्षसी कर्म-हत्या! 
यह कैसी लीला है लीलाधर!” 

विष्णु ने कहा-“चुपचाप देखो | 'परित्राणाय साधुनां विनाशायच दुष्कृताम्‌ धर्म 
संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।' यदि यह-देशभक्त-राक्षसी कर्म करने जा रहा 
है तो राम, कृष्ण, प्रताप, गोविंद, नेपोलियन सबने राक्षसी कर्म किया है। देवि, इन्हें 
प्रणाम करो! यह कर्त्ता की पवित्र कृति है।” 


हाथ को पिस्तौल देशद्रोही के मस्तक के सामने कर देशभक्त ने कहा- “मूर्ख! 
पश्चात्ताप कर, देशद्रोह से हाथ खींचकर मातृसेवा की प्रतिज्ञा कर | नहीं तो मरने के 
लिए तैयार हो जा।” 

देशद्रोही के मुख पर घृणा एवं अभिमान की मुस्कराहट दौड़ गयी | उसने शासन 
के स्वर में उत्तर दिया-“अज्ञान, सावधान! हम शासकों के लाइले हैं। हमारे मां-बाप 
और ईश्वर, सर्वशक्तिमान सम्राट हैं। सम्राट के सम्मुख देश की बड़ाई!” 

“अंतिम बार पुनः कह रहा हूं, 'माता की जय!” बोल अन्यथा इधर देख!” 
देशभक्त की पिस्तौल गरजने के लिए तैयार हो गयी। ; 

सिर पर संकट देखकर देशद्रोही ने अपनी जेब से सीटी निकालकर जोर से 
बजाई। जान पड़ता है देशद्रोही के अनेक रक्षक गुप्त रूप से उसके साथ थे। 
देखते-देखते बीस देशद्रोहियों का दल देशभक्त की ओर लपका! फिर क्या था, 
देशभक्त की पिस्तौल गरज उठी!! क्षणभर में देशद्रोहियों का सरदार, कबूतर की तरह 
पृथ्वी पर लोटने लगा । गिरफ्तार होने के पूर्व सफल प्रयत्न देशभक्त आनंद-विभोर 
होकर चिल्ला उठा-“माता की जय हो!” 

कांपते हुए इंद्रासन ने पुष्पवृष्टि करते हुए नंदन कानन ने, तांडव नृत्य में लीन 
रुद्र ने, कलकल करती हुई सुर-सरिता ने एक स्वर से कहा- “देशभक्त की जय हो!” 

विधाता प्रेम गद्गद होकर ब्रह्मणी से बोले-“देखती हो देशभक्त के चरणस्पर्श 
से अभागा कारागार अपने को स्वर्ग समझ रहा है, लोहे की कड़ियों-हथकड़ीखेड़ियों-ने 
मानो पारस पा लिया है, संसार के हृदय में प्रसन्नता का समुद्र उमड़ रहा है, वसुंधरा 
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फूली नहीं समाती! यह है मेरी कृति, यह है मेरी विभूति-प्रिये गाओ, मंगल मनाओ, 
आज मेरी लेखनी धन्य हुई!!!” 

जिस दिन देशभक्त की जीवनी का अंतिम पृष्ठ लिखा जाने वाला था उस दिन 
स्वर्गलोक में आनंद का अपार पारावार उमड़ रहा था। त्रिंशकोटि देवांगनाओं की 
थालियों को उदार कल्पवृक्ष ने अपने पुष्पों से भर दिया था । अमरावती ने अपना अपूर्व 
श्रृंगार किया था, चारों ओर मंगल गान गाए जा रहे थे । 

समय से बहुत पहले ही देवतागण विमान पर आरूढ़ होकर आकाश में विचरने 
और देशभक्त के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। 


सम्राट के समर्थक भीषण शस्त्रास्त्रो से सुसज्जित होकर एक बड़े मैदान में खड़े थे। 
देशभक्त पर “सम्राट के प्रति विद्रोह” का अपराध लगाकर न्याय का नाटक खेला जा 
चुका था। न्यायाधीश की यह आज्ञा सुनायी जा चुकी थी कि “या तो देशभक्त अपने 
कर्मों के लिए पश्चात्ताप प्रकट कर 'सम्राट की जय” घोषणा करे या तोप से उड़ा दिया 
जाय |” देशभक्त पश्चात्ताप क्यों करता? अतः उसे सम्राट के सैनिकों ने जंजीर में 
कसकर तोप के सम्मुख खड़ा कर दिया! 
सम्राट के प्रतिनिधि ने कहा-“अपराधी! न्याय की रक्षा के लिए अंतिम बार 
फिर कह रहा हूं, “सम्राट की जय! घोषणा कर पश्चात्ताप कर ले!” 
मुस्कराते हुए देशभक्त बंदी ने कहा-“तुम अपना काम करो, मुझसे पश्चात्ताप 
की आशा व्यर्थ है तुम मुझसे 'सम्राट की जय' कहलाने के लिए क्यों मरे जा रहे हो? 
सच्चा सम्राट कहां है। तुम्हारे कहने से संसार के लुटेरे को मैं कैसे सम्राट मान | 
सम्राट मनुष्यता का द्रोही हो सकता है? सम्राट न्याय का गला घोंट सकता है? सम्राट 
i जबर्दस्ती ता सकता है? सम्राट रकत का प्यासा हो 
आ <i au eile ? उसे मनुष्यता और मनुष्यता के उपासक 
में सम्राट का मंगल है, इसी से ie i ese 
’ पापों का घड़ा फूटेगा और उसे मुक्ति मिलेगी!” 


Hea प त हा ae मनुष्यता की गोद में बैठकर देशभक्त ने और 
वता | देखा, पंचतत्त्व एक अत्याचार 
उपासकों ने गोली से उड़ा दिया! तत्त्व के एक पुतले को अत्याचार के 


उस पुतले के एक कण को देवताओं ने मणि 
तक देवलोक 'देशभक्त की जय”! से मुखरित रहा q तरह लूट लिया। बहुत देर 


[75.2.924] 
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2. SARA नागन-सी बल खाय! 


पांडेय बेचन शर्मा “उग्र! 


(7) 


अन्य थिएट्रिकल कंपनियों की तरह वह कंपनी भी सप्ताह में एक दिन अपने नटों एवं 
दर्शकों को विश्राम करने का मौका देती थी । शुक्रवार के दिन कोई खेल नहीं दिखाती 
थी । उस दिन थिएटर हॉल में सिनेमा” दिखाया जाता था। सप्ताह भर स्टेज पर गला 
फाड़-फाड़ कर चिल्लाने वाले एक्टर, शुक्रवार को दिन-भर लेट विश्राम करते थे । कोई 
दस बजे रात तक शहर में घूमता, कोई दाल की मंडी की वेश्याओं पर अपने जौहर की 
परीक्षा करता, कोई शहर की नव्य मित्रमंडली में बैठकर अपने नाट्य कौशल की प्रशंसा 
सुनता, कोई, और कुछ नहीं तो, एकांत में शराब की बोतल ढालता और कुछ लोग 
'सिनेमा-भवन' में जाकर डट जाते! शुक्रवार को सिनेमा में भीड़ भी काफी होती थी, 
कारण, शहर के मनचले स्कूलों के लाइले-थिएटर वालों से मुहब्बत बढ़ाने के लिए, उस 
दिन सिनेमा देखने जरूर जाते थे। ऐसे मनचलों को, शुक्रवार के सिनेमा में, थियेटर की 
वेश्याओं के दर्शन मिल जाते थे और अक्सर मिल जाते थे अनेक थिएट्रिकल-चाकलेट! 
चाकलेटों को मनचला-मंडल अधिक पंसद करता था क्योंकि बिना अधिक कठिनता 
का सामना किये ही लोग मुन (चाकलेटों) से बातें कर सकते और-कुछ घनिष्ठता बढ़ 
जाने पर-हाथ तक मिला सकते थे। दरस-परस एवं सरस-संभाषण से भी वासना- 
विकृत मस्तिष्को को एक प्रकार की अशांतिमयी शांति मिलती है, वैसी ही जैसी बोतल 
की बोतल उदरस्थ करने वाले को दो-एक प्याली शराब से! 

“अभी समाप्त कहां हुआ? ठहरो भी, मानते ही नहीं! इसीलिए आज जबर्दस्ती 
यहां लिवा लाये थे? अरे भाई, एक सीन छोड़कर क्यों भागने की तैयारी कर रहे हो = 

बलपूर्वक अपनी ओर खींचते हुए हरनारायण ने मुझसे कहा- “अरे यार, क्यों 
सितम ढा रहे हो? मेरा सब मजा किरकिरा हो जायगा, प्रोग्राम ही चौपट हो 
जायगा-चलो!” 

मैं साधारण रूक्षता के साथ उत्तर दिया-“कैसा मजा और कैसा किरकिरापन? 
जिस काम के लिए पैसे खर्च हुए हैं उसका पूर्ण आनंद तो ले लेने दो, एक बार 


“पर्लस्वाइट' का हंसता हुआ मुखडा तो देख लेने दो ।” 
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age में जाय तुम्हारी पर्लह्वाइट | हजारों बार देखने पर भी अभी तक तुम्हें संतोष 
नहीं मिला । अब मैं तुम्हें यहां नहीं बैठने दूंगा । बाहर चलो भी, ऐसी चीज दिखाऊं 
कि रूह फडक उठे, होश दुरुस्त हो जायें, “अल्लाह की कुदरत का तमाशा नजर 
आये।' बस चले चलो!” 

लाचार होकर मुझे सिनेमाहॉल का परित्याग करना IST | बाहर आकर एक 
तमोली की दुकान पर हरनारायण बाबू खड़े हो गये | उन्होंने मुझसे कहा-“तंबोली 
से कह दो कि धीरे-धीरे जरा अच्छा, पान तैयार करे। तब तक में अपने शिकार पर 
नजर दौड़ता हूं।” 

एकाएक सिनेमाहॉल की ओर देखकर हरनारायण बाबू चमक उठे! 

“वह देखो, वही आ रहा है। अभी पान का ध्यान छोड़ दो, थोड़ी देर बाद | तब 
तक इधर आओ!” 

सिनेमाहॉल से निकलकर जो भीड़ दक्षिण की ओर जा रही थी उसी तरफ मुझे 
घसीटते हुए हरनारायण जी झपटे! प्रायः तीन मिनटों तक तीव्र गति से चलने के 
बाद अपनी गति मंद करते हुए उन्होंने कहा-“देखो, वही जा रहा है। आज अच्छा 
मौका मिला है। चलो उसे रोका जाय, घबराना मत, मैं सब ठीक कर लूंगा। तुम 
चुपचाप खड़े भर रहना |” 

जरा आगे बढ़कर हरनारायण बाबू ने पुकारा-“ए जनाब, जरा सुनिये भी |” 

पास जाकर मुझे मालूम हुआ, हरनारायण बाबू के 'जनाब' और कोई नहीं, 
ae एक अल्पवयस्क नायक थे। बाबू साहब ने अपने हृदय के सारी मिठाई 

जबान को डुबोकर पूछा-“आप ही का शुभ नाम "रामू? है न?” 

af क्यों? आप कौन हैं?” 

“यू ही पूछता हूं, आप में गुण ही ऐसे हैं जिन पर सबकी दृष्टि पड़ती है। आज 
तो चिर हात है, फिर इतनी जल्दी क्या पड़ी है? जरा पान खाते जाइये ।” 
: न? हा, पान खाने में कोई आपत्ति तो नहीं है मगर जानते हैं, हम लोग परतंत्र 
हैं। थिएटर के मालिक की आज्ञा नहीं है कि हम लोग बाहरी लोगों से संबंध रकखें ।” 

“यहां पर कौन मालिक है? फिर मेरा परिचय कंपनी ह wait 
GREER ae परिचय तो इस कंपनी के अनेक एक्टरों 

है। आप पर कोई रुष्ट न होगा। आइये |” 
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हरनारायण- (रामू से) “इस कंपनी में आपका कोई रिश्तेदार भी रहता है?” 
. रामू-जी हां, मेरे पिता जी भी इसी कपनी में हैं। वही जो खूबसूरत बला में 

तौफोक' का पार्ट करते हैं।” 

हरनारायण--“ओ हो! वह तो बडे अच्छे एक्टर हैं। आप लोग गुजराती हैं न?” 

रामू-“जी हां, हम गुजराती ब्राह्मण हैं । हमारी जन्मभूमि अहमदाबाद जिले में है ।” 

हरनारायण- (रामू को पान देते हुए) “लीजिये पान खाइये । आपके पिता जी तो 
घूमने-फिरने के लिए जरूर स्वतंत्र होंगे । बड़े एक्टरों को तो कंपनी वाले नहीं रोकते ।” 

रामू-(पान खाते हुए) “पिताजी घूमने-फिरने के लिए स्वतंत्र हैं, वह चाहें तो 
मुझे भी अपने साथ घुमा सकते हैं। बस, अब क्षमा कीजिये, देर हो रही है।” 

हरनारायण-“हां, हां, जाइये | क्षमा कीजियेगा, आपको हमने बड़ा कष्ट दिया। 
आप तो मेरे छोटे भाई के समान हैं। कल आपके पिता जी से भेंट करूंगा तब आप 
लोगों को एक दिन अपने गरीबखाने पर बुलाऊंगा। आइयेगा न?” 

रामू-“यदि पिताजी की इच्छा होगी तो मुझे कोई इनकार नहीं।” 

अरे! यह क्या?” हरनारायण बाबू ने अपने रूमाल से रामू के कपोलों को, हल्के 
हाथ, दो-तीन बार स्पर्श करते हुए कहा-“आपकी ठुडूडी पर चूना लग गया था!” 


(१) 


उनका उद्देश्य मेरी समझ में आ गया । यद्यपि यह मुझे बहुत दिनों से मालूम था कि 
हरनारायण बाबू सदा के लंपट हैं, फिर भी मैं यह नहीं जानता था कि तीस वर्ष की 
अवस्था हो जाने पर भी बाबू साहब 'चाकलेटों' के फेर में पड़ेंगे | रामू के प्रति उनका 
अनुराग देखकर मेरा जी जल गया। घर की तरफ लौटते हुए मैंने उनसे कहा- “इसी 
को कहते हैं कि 'बूढ़ हो गये पर नाक लगी है।' क्यों?” 

“क्या??” जरा रक्षता से उन्होंने पूछा। 

“यही”-ैंने उत्तर दिया 'बटुकप्रेम' का आदत । आप जानते हैं, समाज इन 
थिएटर वालों को किस दृष्टि से देखता है? 

“समाज की चिंता मैं कभी नहीं करता। समाज तो मूर्ख है-अंधा है। समाज 
के डर से मैं अपने आनंद को क्यों नष्ट करू?” भी 

“इसे आप 'आनंद' समझते हैं? छिः! जिसे समाज और 'काचून' दोनों ही पाप 
कहते हैं और जो सचमुच महा भयानक पाप है, उसे आप आनंद कह रहे हैं-राम, 


राम!!” 
“इसी तरह”-हरनारायण बाबू ने उत्तर दिया। “तुम्हारे जैसे अझारहवीं सदी के 
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लोग इसी तरह की कल्पना किया करते हैं। हमारा तो सिद्धांत है 'सौंदर्योपासना'। 
जहां भी सौंदर्य दिखायी पड़ेगा हम वहीं आकर्षित हो जायेंगे-हम इश्क के बंदे हैं।” 

“तो क्या सचमुच रामू को अपने जाल में फंसाइयेगा ।” 

“अवश्य=निश्चय | तुमने देखा नहीं? वह कितना सुंदर कितना मनोहर और 
कैसा कातिल चाकलेट था! ऐसी चीज को कोई भरसक छोड़ सकता है?” 

“यह पाप होगा |” 

“जिसे तुम 'पाप' कहते या समझते हो उसे मैं कुछ और ही समझता हूं। हमारी- 
तुम्हारी पाप की परिभाषाएं अलग-अलग हैं। तुम झगड़े में क्यों पड़ते हो? तमाशा 
भर देखो | चाहे मेरे हजारों रुपये बिगड़ जायें पर एक बार रामू को अपने घर पर 
अवश्य बुलवाऊंगा- 

सोना मोहाल fea में अब रात भर हुआ, 
एक जान का अजाब य? दर्देजिगर हुआ। 


(3) 


हरनारायण बाबू की पूरी मित्रमंडली एकत्र थी। उस दिन उनके घर पर रामू के 
आगमन के उपलक्ष में एक साधारण जलसा ही हुआ था। भंग बूटी छन जाने के बाद 
रामू के पिता गोपाल का एक गाना हुआ, रामू ने भी अपने कोमल कंठ से एक भजन 
सुनाया। रामू का गान समाप्त होते ही उसके पिता ने कहा--“अब आज्ञा दीजिये, 
आठ बज रहे हैं हमें स्टेज पर भी अभी झख मारना है ।” 
हरनारायण के उत्तर देने के पूर्व ही उनके एक मुसलमान मित्र ने कहा-“क्या 
खूब! आप लोग म्य मारते हैं या हम लोगों की जान?” 
va Eel को के बाद हरनारायण ने रामू के पिता से 
= तब जाइयेगा। भंग जलपान की 
E काता इयेगा। भंग छानने के बाद जलपान की 
“होती तो जरूर है” गोपाल ने कडी नम्रता दिखाते हए उत्तर i 
लेने के बाद नींद आने लगती है एक्टिंग ee Gare चा 
Me wei एक्टिंग भी मजे में नहीं होती । जलपान करने के 
हरनारायण--“खैर, आप न कीजियेगा तो जाने दीजिये जलपान अभी मैं 
नहीं करूंगा। इन्हे । जलपान अभी मैं भी 
नहीं HOM इन्हे (रामू को) तो कुछ खा लेने की इजाजत दे दीजिये” 
हा, हां |” स्वीकृति देते हुए गोपाल ने रामू से कहा-“पानी पीने की इच्छा हो 


तो हैजा 
EE सगर इतना न खा लेना कि हैजा हो जाय। अभी मालिक की नौकरी 
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पिता की बात सुनकर रामू झेंप गया और दूसरे लोग हंसने लगे। रामू से उठने 
को कहते हुए हरनारायण ने मुझसे कहा-“इसी (सामने वाली) कोठरी में जलपान 
का सामान तैयार है, आपको जलपान कराइये |” 

बाकी लोग बाहर ही बैठे रहे। जलपान की कोठरी थी तो सामने ही पर, रामू 
किसी को दिखायी नहीं पड़ता था। वह धीरे-धीरे खा रहा था, और मैं कोठरी में चारों 
ओर टहलता हुआ उसके भोले मुख की ओर देख रहा था। मुझे दया आती थी उस 
बालक की सरलता पर और क्रोध आता था हरनारायण के दुष्ट षड्यंत्र पर । अभी 
वह खा ही रहा था कि हरनारायण भी वहीं आ गये और कहने लगे-“क्यों, मैंने जो 
कुछ आपके कान में कहा था उसकी सच्चाई दिखाऊ?” 

मैं-“उहं, जाने भी दीजिये। आप भी विचित्र आदमी है।” 

हरनारायण-“विचित्र आदमी क्या, रामू मेरी बात मान लेगा। 

खाते-खाते मुस्कुराते हुए रामू ने पूछा-“कौन-सी बात?” 

हरनारायण-“पहले खा लीजिये, फिर सुनियेगा |” 

“आपको मेरे हाथ से पान खाना पड़ेगा। यही वह बात है जिसे मैं आपसे 
मनवाना चाहता Bl” उसके जलपान कर लेने पर हरनारायण ने HET | 

हरनारायण की बात का कुछ भी उत्तर न देकर रामू सिर झुकाकर खड़ा हो गया 
और रूमाल से मुंह पोंछने लगा। तब तक पान लिये हुए बाबू साहब उसके निकट 
पहुंच गये और कहने लगे-“लो, मुंह ऊपर उठाओ!!” 

भोले रामू का मुंह ऊपर उठा, नीच हरनारायण ने उसमें चार पान भी दसे, पर, 
हाय पान की सच्ची लाली रामू के मुख में ही रह गयी! लज्जा की लालिमा से उसके 
कपोल और कान लाल हो गये!! पान खिलाने से पूर्व हरनारायण ने रामू के ओष्टाधरों 
को चूम लिया था!!! 


दोनों एक्टरों के चले जाने पर, जलपान की बात लेकर हरनारायण के मित्रों ने वाबेला 
मचाना आरंभ कर दिया | मोहम्मद सिद्दीक ने कहा-“अरें वाह उस्ताद! जलपान की 
कोठरी में घुस कर अकेले-अकेले कचालू काट आये? यहां हम लोग सौत के लड़के 
की तरह मुंह ताकते ही रह गये! वाह, दोस्त हरनारायण वाह!” 5 

सिद्दीक की बातों से मेरे जिस्म में आग-सी लग गयी । मैंने कहा-“देखिये 
जनाब, आप लोगों की ऐसी हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगतीं ।” 

अच्छी क्यों कर लगेंगी?” हरनारायण के दूसरे मित्र ने जो एक स्कूल के मास्टर 
थे, कहा-“जलपान की कोठरी ऐसा आनंद हमारी बातों में कहां? हमारे सामने बनने 
चले हो? सत्तर चूहे खाकर बिल्ली हज au चली है A nf - 

मैंने कहा-“जबान संभाल कर बोलो, मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकता। 
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मास्टर-“नहीं सुन सकते तो कान बंद कर लो । यहां कोई तुमसे दवने वाला 
नहीं है। जो तुम्हें न जानता हो उसके सामने अपनी पवित्रता की दोहाई दो। हमारे 
सामने ढोंग नहीं चल सकता |” 

इसके आगे मैं बर्दाश्त न कर सका | फौरन घूसा तान कर उस दुष्ट अध्यापक 
की ओर झपटा । पर, हरनारायण बाबू ने मुझे बीच ही में रोकते हुए कहा-“फौजदारी 
करने की जरूरत? जो बात तुम्हें नहीं अच्छी लगती हो उससे दूर रहा करो। चलो 
कुछ खा-पी लो, अभी थियेटर देखने चलना होगा । मैंने आज रामू और उसके बाप 
को 'गोल्ड मेडल' देने का निश्चय किया है।” 


(4) 


हरनारायण बाबू के साथ उनकी पूरी चांडाल चौकड़ी थिएटर देखने गयी थी । सब 
RET ही में बैठे थे और सबके टिकट हरनारायण ने ही खरीदे थे । जलपान वाली 
आर उस दुष्ट अध्यापक के साथ विवाद वाली घटनाएं मेरे माथे में नाच रही थीं । हृदय 
में प्रतिहिंसा की भयंकर ज्वाला धधक रही थी । मैं उन दुष्टों की ओर देखता भी नहीं 
था। चुपचाप अपनी 'सीट” पर बैठकर, मैं कभी रंगमंच की यवनिका की ओर देखता 
ओर कभी गैलरी की ओर । इतने में किसी ने पीछे से पुकारा-“मोहन जी!” 

x Ao e za वाले की ओर गई । वह मेरे मित्र थे और थे 

पुलिस इं । मं उठकर उनके पास चला गया कुशल-मं 
बाद हममें इस प्रकार बातें होने लगीं-- TE कक 
A साथ और कौन लोग हैं? बड़ी भीड़ लेकर थियेटर देखने आये हैं।” 
z a सब दुष्ट हैं दारोगा साहब, सबके सब एक लौंडे की फिराक में यहां 
a oe से) “आपके दोस्त और लोंडे के फिराक में, खैरियत तो है?” 

= ot किसी तरह रास्ते पर ला देते तो सब खैरियत ही है?” 

T मैं? इन्हें कैसे दुरुस्त कर सकता हूं। कोई सबूत?” 

धीरे से उनके कान में कहा-- “परसों हरनारायण बाबू के यहां एक बड़ा परंतु 


अच्छी h बात है” दारोगा साहब ने कहा “ 
दीजियेगा। मैं आपसे बाहर नहीं हूं।” 
इतने में नाटक आरंभ हो गया | 


आप ठीक वक्त पर मुझे खबर 
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एक तो भारतीय नाटक दूसरे पारसी स्टेज। पारसी स्टेज पर जाकर प्रतिशत 70 
भारतीय लेखकों के नाटक, नीम पर के करले हो जाते हैं । जिस नाटक का निरीक्षण 
हम कर रहे थे उसकी भी वही दशा थी। उसका हास्यरस अशलीलता की नदी की 
तरह वीभत्स एवं घृणित था। उस नाटक के 'कॉमिक' में रामू at झगड़' की बीबी 
बनता था। जिस समय वह स्टेज पर आता था उस समय चारों ओर 'हाहाकार' मच 
जाता था। 

झगडू की बीबी (रामू) अपने पति की अनुपस्थिति में किसी परपुरुष के साथ 
बातें कर रही थी। गोविंद! गोविंद!! उस वक्त का संवाद, और कुछ नहीं, केवल 
'चूमन-चाटन और लपटावन लीला? का पूर्व रूप था। वह लीला देखकर शैतान जनता 
“हाय राजा! AR डाला! की आवाज पर आवाज लगा रही थी। जिस समय रामू 
‘कमरिया नागन-सी बल खाय” गाता हुआ, कमर हिलाकर नाचने लगा, उस समय 
भी जनता की अश्लील पुकार मुझसे न सुनी गई। में उठकर अपने घर का राही बना। 

मनुष्य पैसे के लिए क्या जाने क्या-क्या करता और सहन करता है। 


(5) 


हरनारायण बाबू के घर में एक बड़ा 'हॉल” था। उसी में उस दिन के जलसे की तैयारी 
हुई थी। रुपये के जूतों से प्रसन्‍न होकर रामू के पिता गोपाल ने यह स्वीकार कर 
लिया था कि रामू जनाने वेश में उस दिन के जलसे में सम्मिलित होगा और वही 
“नागन-सी बल खाय' गाकर नाचेगा! हॉल के बीचोबीच एक रिंगदार पर्दा डाल दिया 
गया। पर्दे के सामने शैतान-मंडली बैठी और पर्दे के भीतर गोपाल, रामू को औरत 
बनाने लगा! उस दिन के उत्सव के प्रारंभ के पूर्व ही हरनारायण की मंडली ने सुरा 
सुंदरी का भरपेट आनंद ले लिया था, सबके सब मदहोश से हो रहे थे! 

जलसा शुरू हुआ । गोपाल ने हारमोनियम बजाना शुरू किया और रामू ने 
गाना-नाचना । इधर यार लोगों ने बोली बोलना आरंभ कर दिया । नशे से कांपते हुए 
हरनारायण ने मुझसे कहा- 

“देखो, अगर तुम्हें हमारी कोई बात बुरी मालूम पड़ती हो तो, यहां से चले 
जाओ। आज हम अपने सब अरमान निकाल लेंगे। देखते नहीं हो- 


क्रिस शान से धर में मेरे वह आए हुए हैं। 

wet हुए. fre हुए शरमाए हुए हैं। 
मैंने कहा--“हरनारायण बाबू, चुप रहिये । पागल न बन जाइये, आदमीयत से हाथ 
न धोइये”। 
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“हा, हा, हा, हा!” हरनारायण ने कहा-“आदमीयत? आदमीयत कहां है? 
बुलाओ तो मेरे सामने | हरामजादी आदमीयत को सैकड़ों जूते न लगाऊं तो कहना! 
हाहाहाहा! 

सरसर से कहो जल्द विराग आ के बुझा दे; 

Gad प कई Verh आए हुए ह, 
दुष्ट मोहम्मद सिद्दीक भी हरनारायण की वासना को उत्तेजित करते हुए बोला- “उस्ताद, 
अब देर काहे की? मै भी हैं, मीना भी है, साकी भी है, सागर भी है। क्यों?” 

“हा-हा-हा” मदहोश हरनारायण ने कहा- 

करता दिले बेताब कमयामत मगर अब तक 

रोके हुए, थामे हुए बहलाये हुए हैं। 
इतना कहकर हरनारायण खड़े हो गये और सतृष्ण दृष्टि से रामू की ओर देखने लगे! 
उस समय उनकी आंखों में राक्षसी-भाव खेल रहे थे, वह एकदम दीवाने बन गये थे। 
क्षण-भर बाद सबने देखा कि हरनारायण बाबू, रामू को गोद में उठाकर पर्दे की ओर 
बढ़ रहे थे और चिल्ला रहे थे- 


फिर हाथ न आयेगा जो लेना हो ले लो 
अब तक दिले बेताब को ठहराए हुए हैं। 


पर्दे के भीतर रामू 'हाय हाय” चिल्ला रहा था और बाहर उसका नीच बाप बैठा हारमोनिम 

पर हाथ फेर रहा था। हरनारायण के अन्य मित्र भी पर्दे के भीतर ही थे। बाहर अकेले 

मैं yr ग्र रूप में खड़ा, पुलिस के आक्रमण की आशा देख रहा था। 

पी a मेरे मित्र पुलिस इंस्पेक्टर साहब पंद्रह-बीस सिपाहियों के साथ हॉल 
दिखाई पड़े! उन्हें देखकर मेरी छाती मारे प्रसन्नता के फूल उठी । मैंने 


कहा- “इंस्पेक्टर साहब, इन हरामजादों को सौ-सौ 
) -सौ जूते लगवाइये! ये सबके सब 
मनुष्य रूपधारी राक्षस हैं, पिशाच हैं!” i ; 


a z जूतों ने गोपाल को इसलिए विवश किया कि वह रामू को पढ़ने के लिए 
गु ज दे। हरनारायण की शैतान चौकड़ी के होश दुरुस्त हो गये और मास्टर 
oe D E में थूर दी गयी। शा दिन के बाद हरनारायण ने भी फिर कभी 

करने को हिम्मत नहीं की! इश्क की आग जूतों ने राख बना दी! 


[6.2.924] 
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3. विलाप 


श्रीकृष्ण पांडे 


le 


हृदय! इतना बेचैन क्यों है? क्या अब भी कुछ लालसा बाकी है? ...क्या कहा? 
आजादी! चुप! अब यह शब्द भूलकर भी जबान पर न लाना! नहीं तो जबान खींच 
ली जायगी। ...किसलिये! अपराध पूछता है? अभागे! अभी भी तूने नहीं समझा! 
तेरी आजादी ने कितनों का सर्वनाश कर दिया। तेरी इच्छापूर्ति के लिए किसने 
क्या नहीं किया। पृथ्वीराज टुकड़े-टुकड़े हुए, लक्ष्मण सिंह ने बारह पुत्रों का 
बलिदान किया, प्रताप ने घास की रोटी खाई, शिवाजी ने पहाड़ी कंदराओं को 
राजमहल समझा, गोविंदसिंह ने अपनी आंखों के तारों को दीवाल में चुनवा दिया। 
क्या कहा? मेरा क्या?...अहसान फरामोश! कहते शर्म भी नहीं आती? तिलक 
ने किसके लिए कष्ट सहा? खुदीराम ने किसके लिए कष्ट सहा? कन्हाई ने 
किसके लिए प्राण दिये? गांधी ने किसके लिए अपनी अतुल संपत्ति और भोग- 
विलास का त्याग किया? लाला हरदयाल, महेंद्र प्रताप, हरिश्चंद्र आदि किसके 
लिए विदेश में अथक परिश्रम कर रहे हैं? चुप क्यों हो गया? क्या अब भी भूखा 
है? अभी भी तेरी भूख न मिटी? इस अहिंसा के जमाने में भी गोपी को भक्षण कर 
ही बैठा? हाय रे राक्षस! न मालूम तेरी भूख कैसे मिटेगी! मान जा! मान जा! मैं 
हाथ जोड़ती हूं। तेरे पांव पड़ती हूं। नहीं मानता? बड़ा निर्मोही है। में इतनी 
मिन्नत कर रही हूं, इतनी चिरौरी कर रही हूं तो भी तू अपनी जिद नहीं छो़ता? 
देख मैं फिर कहती हूं, इस बेजा हठ से बाज आ, नहीं तो पछतायेगा । आज दूसरों 
को रुला रहा है एक दिन तू भी रोयेगा। 

हाय! हाय! तू बड़ा ही कठोर है। पंजाब, रायबरेली, बंबई, कानपुर में खून की 
नदियां बह जाने और हजारों के गोली का निशाना बन जाने पर भी नहीं पिघलता? 
जरा भी विचलित नहीं होता? लोग कहते हैं माता का हदय बड़ा ही कोमल होता 
है! लेकिन तू तो बड़ा ही पाषाण है। जो अपने पुत्रों पर इतना अत्याचार देखकर 
भी एक आंसू नहीं बहाता। बल्कि हंस रहा है! उपहास कर रहा है? उन्हें मरने के 
लिए उत्तेजना दे रहा है। क्या यही तेरी सहदयता है? तेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं 
होगी। ...क्यों? अरे मूढ! जहां एक ही परमात्मा के बनाये हुए जीव Ye कहकर 
नफरत की निगाह से देखे जाते हैं! जहां भगवान्‌ के मंदिरों को ब्राह्मण और मह॑तों 
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ने अपनी पैतृक संपत्ति समझ लिया है! जहां बाल-विवाह और वृद्ध-विवाह के कुछ 
दोष नहीं माना जाता! वहां क्या स्वाधीनता की देवी कभी आ सकती है? नहीं! 
कभी नहीं । तू चाहे जितने उपाय कर तेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आखिर, 
अपनी करनी पर पछतायेगा! चिल्लायेगा! रोयेगा! खूब रोयेगा। खून के आंसू 
बहायेगा। 

[7.6.924] 
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मतवालों के पत्र 


किसी पत्र में पाठकीय पत्रों का भी एक अपना स्वाद होता है, अपना रंग होता 
हैं, वह संपादकीय या अन्य सामग्री-रूपों में नहीं मिल सकता। इस अर्थ में 
qaar के विविध रूपों में प्रकाशित पाठकीय पत्रों की विशिष्ट उपादेयता है। 
'मतवाला' की असाधारण लोकप्रियता का अंदाज इन प्रतिक्रियाओं के शोर में सुनाई 
पड़ता È I तत्कालीन लगभग तमाम महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं: विशिष्ट साहित्यकारों और 
पाठकों ने जिस अंदाज में अपनी दिल-खोल प्रतिक्रियाए' व्यक्त की है, उससे 
'मतवाला' के धूमगज्जर मच जाने का सहज अनुमान होता है। इन प्रतिक्रियाओं 
में एक आकलन भी है। इसमें गैलहिंदीभाषी पत्रों की प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं। 
'मतवाला” के अनूठे मतवालेपन का ऐसा जबर्दस्त प्रभाव था कि पत्र भी उसी 
भाव में लिये जाते थे। इन पत्रों से गुजरना उस रोमांचभरी हलचल को महसूस करना 
है जिसे पैदा करने का श्रेय 'मतवाला” और दूसरी समकालीन पत्रिकाओं को जाता 
a) अंतिम पत्र प. श्रीधर पाठक का है; जो मतवाला' के एक अलग स्वभ 
“भानुमती की पिटारी' में छपा था। उक्त स्तंभ में छपने वाली सामग्री के सापेक्ष 
यह पत्र अनमेल लगता है। इसे इसी के अतर्गत शामिल करना उचित लगा। 
बेशक; कुछ पत्रों को मैंने संपादित किया लेकिन सहजबोध में यह कोशिश रही 
कि कुछ महत्त्वहीन भले रह जाय; महत्त्वपूर्ण न Be | इन पत्रो की APS करने 
वाली भाषा में जो मतवालापन है-उसमें सोच और भाव भी शामिल हैं। कई 
तत्कालीन दिग्गजों के पत्रों को पढ़ना बेहद दिलचस्प अनुभव है। 'मतवाला' में ये 
पत्र अपनी विशेष अदा में ही प्रकाशित किये जाते थे-जो इसके स्तभ-शीर्षकों से 
भी व्यित हैं। 'मतवाला” के लिए मत” का महत्त्व प्राथमिक था। पाठकीय पत्रों 
की ठुकबादिया' जो आज भी यदा-कदा मिलती हैं-उसकी पररा हम यहा तक पाते 
हैं। इन पत्रों का याराना HAT ऐसा है जिनके बीच से गुजरना हमें उत्तेजक अनुभवों 


से भर देता है। 
-संपादक 
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* 'मतवाला” अपने नाम के अनुसार कार्य करने और अपने पाठकों को हंसाने का 


प्रयत्न करता है | इस पत्र पर इसके संपादक का नाम अंग्रेजी में छपता है। 
--हिंदी-केसरी”, बनारस 

लेखों में हास्यरस और व्यंग्य की बड़ी बहार है। खूब मनोरंजन हुआ। 
-महावीर प्रसाद द्विवेदी 


- 'मतवाला' की सब संख्याएं रोचक हैं। -श्रीधर पाठक 
- हिंदू-मुसलिम ऐक्य तथा संगठन पर जो इसके विचार हैं उनसे मैं बिलकुल सहमत 


हूं। अपने ढंग का निराला होने के कारण हिंदी-संसार में विशेष स्थान पावेगा । 
- प्रो. बदरीनाथ भट्ट 


. सजीव भाषा में पाठकों के विनोदार्थ प्रकाशित किया गया है | यह पत्र चिरस्थायी 


हो और इसके द्वारा हिंदी-संसार को लाभ हो | -दैनिक 'विश्वमित्र', कलकत्ता 


. नूतन सहयोगी का सप्रेम स्वागत | 'आत्मपरिचय' विनोदपूर्ण है | पत्र अपने ढंग 


का निराला है। -दैनिक 'भारतमित्र?, कलकत्ता 


. पत्र में रोचकता पर्याप्त है। 'कसौटी” में सचमुच मतवालेपन से काम लिया 


गया है। हिंदी में व्यंग्य का यह पहला पत्र है। -दैनिक 'कलकत्ता-समाचार' 


. इस पत्र की विशेषत यह है कि राजनैतिक, साहित्यिक एवं सामाजिक समस्याओं 


और प्रश्नों को हास्य के इतने अच्छे ढंग में प्रकट करता है कि पाठक के चित्त 
पर पूरा प्रभाव पड़ जाता है । पत्र सुसंपादित है। 'मतवाला” अपना निजी कोई 
इतिहास समाचार-पत्र-संसार में छोड़ जायेगा और अन्य लोगों के लिए भी पथप्रदर्शक 
होगा। GHA’, जबलपुर 


, 'मतवाला” मतवाला होने पर भी असहयोग का समर्थक है | इसके हर प्याले के 


घूंट में राष्ट्रीय भाव का ही नशा विशेष रूप से वर्तमान है । विनोदपूर्ण लेखों और 
टिप्पणियों द्वारा राष्ट्र और हिंदी-साहित्य संबंधी बातों का हृदयंगम करना ही 
इसका उद्देश्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसके 'चावुक' का डर कितने ही 
साहित्यिकों का खाना-पीना हराम कर दे। इसकी 'चलती चक्की” कितनों को 
पीसेगी । हम इसकी शैली को पसंद करते हैं। — दिश', पटना 
पत्र की नीति स्पष्ट तथा निर्भीक है। साथ ही पक्का राष्ट्रवादी है । हिंदी-संसार 
में अपने ढंग का अनोखा है। संपादन परिश्रम से और विद्वतापूर्ण होता है। 
'मतवाला” के तरंग के सामने कोई बचकर नहीं जा सकता, चाहे वह अपने को 
कितना ही विद्वान्‌ तथा लेखक क्यों न मानता हो। -'तरुण भारत', पटना 
पत्र का उद्देश्य मनोरजन के साथ देश की वर्तमान समस्याओं पर प्रकाश 
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डालना है। - तरुण राजस्थान”, अजमेर 


` पत्र कया है हंसाने वाला पूरा विदूषक है ताजे समाचार और संपादकीय स्वतंत्र 


विचार भी पढ़ लें और साथ ही खूब हास्यरस का मजा भी चख लें | 
- कर्त्तव्य', इटावा 


, मतवाली चाल से चलते-चलते डाकिये के साथ आकर 'मतवाला' हमारे हाथ 


लगा | तबियत मस्त हो गई | 'मतवाला” का ढंग देखकर मिजाज दंग हो गया। 
सचमुच 'मतवाला' नये ढंग का मतवाला है। इसका सभी आलम ही निराला 
है। 'मतवाला' अपने कौल-करार में खूब ठीक उतरा है | साहित्य, समाज और 
राष्ट्र के रंगमंच पर 'मतवाला” सच्चे विदूषक का काम करेगा और अपने व्यंग्य 
और हास्यरस के प्रसाद से सबके हदय को डोलायमान कर देगा | 'मतवाला' 
रोते हुए को हंसाने वाला, आलस्य में बैठे हुए को उठाने वाला और सोते हुए को 
जगाने वाला मालूम पड़ता है। मतवाले की पहुंच घर-घर में दरकार है। इसके 
प्रचार की बड़ी जरूरत है जो मसाला यह अपने पास रखता है वह मामूली नहीं 


है। -“नारदः, छपरा 
पत्र अपने ढंग का निराला है। पढ़ने से देश की वर्तमान स्थिति मालूम होने के 
साथ-साथ मनोरंजन भी होता है। -'जयाजी प्रताप’, ग्वालियर 


- 'मतवाले' का मजाक खासा चुभता हुआ होता है। कभी-कभी उसके मजाक में 


आच्छादित करुणा (Suppressed patnos) भी रहती है। साहित्य की इस 
पूर्णता तक पहुंचने की इस कोशिश के लिए हम 'मतवाले' को बधाई देते हैं। 
आशा है यह सहयोगी अपने सात्विक और तीक्ष्ण मजाकों से हिंदी-संसार का 
उपकार करेगा। -- प्रताप”, कानपुर 


` पत्रका नाम ही मनोरंजक है । फिर उसकी भाषा, विचार और व्यग्ययुक्त टिप्पणियों 


की क्या प्रशंसा की जाय | - शिक्षा-प्रभाकर', अलीगढ़ 


- 'मतवाला' के संबंध में इतना ही कहना बस होगा कि 'मतवाला' मतवाला ही 


है। यह 'यथा नाम तथा गुण” की कहावत भलीभांति चरितार्थ करता है। इसमें 
ढोल की पोल खोलने की भी चेष्टा रहती है।  --'मिथिलामिहिरः, दरभंगा 


- बातें 'मतिवालों' की-सी हैं। बकौल शख्से कि 'पागल है तो क्या बात पते की 


कहता है। इसके लेखों और नोटों की शैली व्यंग्यपूर्ण समाचारों 
pn ताय ग्यपूर्ण रहती है । समाचारों को 
भी व्यंग्य के सांचे में ढालकर प्रकाशित किया जाता है। --'भ्रमर', बरेली 


 'मतवाला' का उद्देश्य संसार की संपूर्ण बातों को हास्यरस में ही हिंदी-संसार के 


सम्मुख रखना है। हिंदी साहित्य में इस भाति के पत्रों की बड़ी आवश्यकता È | 
~'निगमागमचंद्रिका', काशी 
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यह पत्र हिंदी-संसार में सभ्य हास्यरस का अच्छा नमूना उपस्थित करता है। 
इसमें संदेह नहीं कि 'मतवाला' अपने पाठक को हर्ष से मतवाला कर देता है। 

-- सूर्य', काशी 
इस 'मतवाले' की चाल हमें बहुत पसंद है । हमारी समझ में इसका एक प्याला 
यदि सप्ताह में एक बार पी लिया जाय तो अच्छा होगा। 

- ज्ञानशक्ति', गोरखपुर 
इसके संपादक पूरे पियक्कड हैं, प्याले पर प्याला उड़ाया करते हैं। इसके लेख 
सरस और कटाक्ष तेज होते हैं। आनंद की बात है कि 'मतवाला' न तो किसी 
को शराब पिलाता है और न भंग | परंतु ठंडक सबको पहुंचाता है | हंसी-दिल्लगी 
के लेख पढ़ने वालों को 'मतवाला' अवश्य पढ़ना चाहिए। 

-'नवरोज', गुजराती, कलकत्ता 


0 नवंबर ।923 


'मतवाला” बड़ी योग्यता से निकल रहा है) उसकी चुटकियां मार्मिक और 
चुटीली होती हैं। उसमें सहृदयता झलकती है। आलोचनाएं चटपटी होती हैं 
तथापि उनमें मर्यादा मर्यादित रहती है। 

` अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध’ 
'मतवाला' के नाम से ही गुण प्रकट है। सब तरह के समाचारों को हास्यरस 
में प्रकट करना ही उसका मुख्य लक्ष्य है। -'आर्यमहिला', काशी 
इसमें हंसी करने वाले देशहितैषी मजमून रहते हैं -'जैनमित्र', सूरत 
“मतवाला? पूरा मतवाला È | -दैनिक “विक्रम”, कानपुर 
एक सुंदर, साफ-सुथरा, सुष्ठु, सुगंधित द्रव्य से लबालब भरा 'मतवाला' का 
एक आला दर्जे का निराला प्याला देखा | नक्कासी अच्छी थी। उन्मादप्रिय होने 
के कारण मैंने भी दो-चार घूंट उड़ाया और माल खरा पाया! जायका मजेदार था। 
मैंने तो पहले इसे अंगूरी शराब समझा था । परंतु सस्ती कीमत देखकर भ्रम मिट 
गया | यह देशी जड़ी-बूटियों का बना हुआ सोमरस के टक्कर का कोई पदार्थ 
था। थोड़ी ही देर में अंग में गंगतरंग के बेढंगे ढंग भंग की सत्ता सिद्ध करने 
लगे। 'मतवाला' के मतवालेपन में बावलापन या उतावलापन का नाम नहीं र | 
इसमें निरुत्साह नहीं, उत्साह है; निष्कर्मण्यता नहीं, HAA है; क्षुद्रता नहीं, 
उदारता है; छिछोरापन नहीं, गंभीरता है। अ — क्षत्रियमित्र' 
'मतवाला' इस युग की एक चीज है। इसकी संपादकीय टिप्पणियां, अग्रलेख, 
मतवाले की बहक, चलती चग्की आदि शीर्षक बड़ी ही पैनी आलोचना, रंगीली 
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और चुटीली भाषा तथा मतवाली और निराली अदा के साथ देखने में आते हैं। 
मीठा साहित्यिक हास्य इसका प्राण है। हमें तो इसे पढ़कर पूज्य भट्ट जी के 
'हिंदी-प्रदीप' के कतिपय लेखों की झलक मिलती है | यह अपने मीठे नशे की 
झोंक में बड़े-बड़े गंभीर प्रश्नों पर जो निर्भीक आलोचना कर जाता है, वह देखते 
ही बनती है। भगवान्‌ करें हमारे सहयोगी 'मतवाले' का सदा बोलबाला 
बना रहे। — 'सम्मेलन-पत्रिका’, प्रयाग 


5 दिसंबर 923 
जो विशेषता इसमें है वह किसी में नहीं है। इसके लिखने का ढंग निराला है 
और आला दरजे का है। यह एक नये ही सांचे में ढाला गया है । यह शत्रुओं 
का मुंह काला करने वाला है। जो निठाला बैठा हो वह इसे जरूर पढ़े | इसने 
हिंदी का बहुत बड़ा अभाव टाला है। इसलिए जयमाला पहनने के योग्य है। 
इस पत्र में सब प्रकार नूतनता है । -पं. अक्षयवट मिश्र, पटना 
हिंदी में इस ढंग का एक भी पत्र नहीं। पत्र ने तृप्त किया । 

i - ‘शिक्षा’, पटना 
हिंदी में अपने रंग-ढंग में एक ही है जो समाज और देश का उद्धार करने पर 
उतारू हो कार्य कर रहा है। — विजयवर्गीय’, कलकत्ता 
अपने ढंग का निराला पत्र है। पत्र राष्ट्रीय मत का पोषक और उदार नीति 
का है। - वैद्य’, मुरादाबाद 
इसमें राष्ट्र, जाति, धर्म, भाषा, समाज, व्यंवहार आदि पर 'मतवाले? ढंग से 
विचार होता है । - श्री वेंकटेश्वर समाचार', बंबई 
इसकी शब्दावली बहुत सरल और अलंकार युक्‍त है। सबकी समझ में आ 
सकने यर कारण यह पत्र धीरे-धीरे उन्नति कर ले जायेगा | रंगीन-मिजाज 
सपादक का हम तहेदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 

T तल हर अ -दैनिक 'वर्तमान', कानपुर 
a ope) i सोना हराम है। वाह रे 'मतवाला', 
इतना सस्ता है कि सभी तेरा मजा ते सकें ea ie ne 
पियेगा? क्यों भई पुरातन का सोम Pa is लत ह वित र: 
-रस यही तो नहीं है। 
-बी.पी. सिन्हा, गोंडा 
8 दिसंबर 923 


सेठ महादेवप्रसाद जी छुपे हुए हीरे थे। 'मतवाले' का मजाक बहुत चुभता हुआ 
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होता है। भाषा बड़ी बामुहाविरा और शुद्ध होती है, उसमें रवानी होती हे | श्रीयुत्‌ 
'निराले” महाशय सहृदय कवि प्रतीत होते हैं। — प्रभा, कानपुर 


. हिंदी-संसार में अनूठी वस्तु हैं। अतएव प्याले सस्ते जान पडते हैं। इसकी हंसी 


ऐसी हंसी भी नहीं है कि मुंह पर आकर ही पिंड छोड़ दे | मन पर भी कुछ हाथ 
साफ करती है-वहां भी उथल-पुथल मचाती है। 'मतवाला' पीता तो आप है 
पर नशा बांट देता है न जाने कितने आदमियों को |-“श्रीशारदा', जबलपुर 


. इसके लेख, कविता, चुटुकिले, टिप्पणियां तथा विज्ञापन, सभी अपने 'मतवाला' 


नाम को सार्थक करते हैं। FRY, लखनऊ 


. 'मतवाले की भाषा” चटकीली, चुटकियां मार्मिक और आलोचना सारयुक्त होती 


है। हफ्ते भर की भारत की. कोई महत्त्वपूर्ण घटना शायद ही बचती हो। 
“मतवाला' का एक ही 'प्याला' थके-मांदे-उदास मन को मतवाला बना देने के 
लिए काफी है। दूध-पूत आबाद रहे। = हिंदी नवजीवन', अहमदाबाद 


, कलि-कत्ते से एक आठबाड़िक अखबार निकला है। उसका शुभ नाम है- 


“मतवाला? | इसके शरीर का वस्त्र इस ढंग से रंग दिया गया है कि 'अंधो' के 
आगे अमावस्या छा जाती है और आंख वालों के आगे अपूर्व आलोक । मैंने 
“मतवाला' से हाथ मिलाया और उसे अपनी कुटी का मेहमान बनाया | यह 
सलाह दी-“तू उतने दिनों तक जीने की इच्छा कर जितने दिनों तक तू अपनी 
निर्भकता की रक्षा कर सके । मैं तेरे अमर-जीवन की कामना करता हूं। किंतु 
याद रख कि यदि विधि-विडंबना से तेरी अकाल मृत्यु हुई तो तू अमर कीर्ति 
अपने पीछे छोड़ जायेगा ।” --हिंदी', दक्षिण अफ्रीका 
हिंदी में 'मतवाला' जैसे व्यंग्यपूर्ण पत्र की जरूरत भी थी। आशा है कि 
“्मतवाला” इसी भांति देश और समाज के कल्याणसाधन में सदैव सहायक 


रहेगा | -दैनिक 'स्वतंत्र', कलकत्ता 
हिंदी भाषा-भाषी आपके बड़े कृतज्ञ हैं। भविष्य में इससे बड़ी आशा है। 
-'मारवाड़ी अग्रवाल', कलकत्ता 


“मतवाला' के लेख तथा समाचार आदि व्यंग्यपूर्ण भावों से भरे रहते हैं। 
-'मारवाड़ी', नागपुर 
प्रत्येक बात अनोखी है, हास्यरस से भरी हुई मतवालों जैसी होती हुई भी 
मतिवालों जैसी है। -'जैसवाल-जैन', आगरा 
इसके राजनैतिक, साहित्यिक तथा सामाजिक लेख हास्यपूर्ण तथा मनोरंजन 


है --अग्रवालबंधु', आगरा 
करने वाले होते हैं। = 
'मतवाला' शुद्ध राजनैतिक पत्र है। परमात्मा करें सहयोगी 'मतवाला' भारत की 
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मदांधता दूर करके, नवकलेवर को प्राप्त करें। -'आर्यसेवक', नरसिंहपुर 
आपने 'मतवाला' क्या निकाला दुनिया में नाम कर दिया है । हमने हिंदुस्तान 
भर के साप्ताहिक अखबार देखे हैं किंतु जो रस 'मतवाला? के प्याले में है वह 
और किसी में नहीं पाया | इसके सामने तमाम फीके और नीरस हैं। जिस वक्‍त 
'मतवाला” मिला कि जब तक कुल प्याला नहीं पी लिया जाय, प्याला मुंह और 
आंखों के सामने से हटाया नहीं जाता। -एक ब्रजवासी मतवाला 


. मतवाले की चाल-ढाल सब है मतवाली । 


लेखन-शैली हास्यमयी, मन हरने वाली । 

उच्चकोटि के भाव हृदय में भरने वाली | 

नीतिविज्ञतापूर्ण प्रफुल्लित करने वाली । 

'मतवाला” साहित्य में व्यंग्य रंग बरसा रहा | 

चित्र विचित्र पवित्र है अजब ढंग दरसा रहा। -संपादक 'सूर्य', कानपुर 


29 दिसंबर 923 


MATWALA isa newly started political weekly in Hindi pledged to 
the non-co-operation movement. It seeks to serve the country 
by correcting its evils through the instrumentality of humour and 
wit. It Be a new departure in Hindi. Its writings are thought- 
ful and forcible. —Prabuddha Bharata, Almora 
मीठे मजाक की अद्‌भुत छटा दिखाई देती है। समालोचना करने में 'मतवाला' 
किसी की रियायत नहीं करता, उसे जो कुछ कहना होता है, खुले शब्दों में, 
मुंह फाइकर, दिन-दहाड़े, बावन तोले पाव रत्ती, कह डालता है। Adare’ 
पागलों की-सी बेसुरी तान नहीं अलापता, बल्कि मजाक ही मजाक में बड़े पते 
i की है, खूब फबती सुना जाता È | बहुत से समझदार तो मतवाले 
नवा का मजा लूटने a लिए बुरी तरह बेताब रहते हैं। परमात्मा करें 

i क मदमत्त बेहोशों को होश में लाने तथा होशमंदों को होशियार 
करने में सेंट-परसेंट नंबर प्राप्त करता है। --आर्यमित्र', आगरा 
चलती चक्की, चाबुक, मतवाले की बहक वगैरह शीर्षकों के नीचे की बातें 
ee साथ ही ज्ञान प्रदान करने वाली हैं। 'मतवाला' ने थोड़े समय में 

उन्नति कर ली है, उससे उसके संचालकों की योग्यता प्रगट होती है। 


- नवरोज'-गुजराती, कलकत्ता 
5 जनवरी 994 
सुस्वागतम्‌ 
सुस्वागतम्‌! आइये, महाशय मतवाले जी, आपका प्रकाशन जनता के लिए 
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उपयुक्त एवं शुभप्रद हो। भाषा इसकी तेज है। इसकी बातें बड़ी ही रोचक और 
मर्मस्पर्शी होती हैं क्योंकि यह है ही. मतवाला। -हिंदी-चित्रमयजगत्‌', पूना 
इसकी छटा एकदम अनोखी है। उसके व्यंग्यों की मधु-मिश्चित तीक्ष्णता दिल 
में चुभे बिना नहीं रहती । - ज्योति', लाहौर 
परमात्मा करे 'मतवाला' अपनी मनोरंजक चुटकियों और मधुर प्यालों से देश 
और समाज की सेवा करता रहे। -जी.आई.पी. संघप्रकाश, झांसी 


26 जनवरी ।924 


HAMA का संपादन बड़ी योग्यता से हो रहा है। उसके लेख बड़े ही मार्मिक, 
भावपूर्ण और मनोरंजक होते हैं। आपको अनेक बधाई । 

--नाथूराम शंकर शर्मा 
इसमें राष्ट्र, जाति, धर्म, भाषा, समाज, व्यापार आदि सभी उपयोगी और 
आवश्यक विषयों पर बड़े माके की बातें होती हैं। 'मतवाला' मतवाला ही 
ठहरा | इसकी बातों और घातों को कोई मतवाला की समझ सकता है। देश 
और जाति तथा भाषा और भाव का उद्धार ऐसे ही मतवालों और पागलों से होता 
है। पर हो वस्तुतः वह खून का प्याला भर कर देने वाला पागल मजनू | दूध 
के प्याले उड़ाने वाले मतवाले मजनू, देश और जाति में अब भी बहुत हैं। 

— प्रेम', वृंदावन 
इतना सुंदर और सस्ता पत्र हिंदी में आज तक प्रकाशित नहीं हुआ। 'मतवाला' 
का प्रति प्याला मीठी चुटकियां लेने वाला और हंसाने वाला होता है। 'मतवाला' 
की हंसी निरर्थक नहीं, सर्वथा सार्थक, गंभीर और चुभ जाने वाली होती है । 
परमात्मा करे कि 'मतवाला' चिरकाल तक अपनी मतवाली बोतलों और 
छलकते हुए प्यालों से हिंदी संसार को मस्त करता रहे। हमारे कहने से एक 
प्याला पीकर तो अवश्य देखें । —'समालोचक', सागर 
लेखन-शैली विनोदी होते हुए चुभने वाली है इसके सभी लेखक मतवाले ही 
हैं। मतवाले की एक पूरी बोतल पीने वाला निःसंदेह फायदे में रहेगा। 


--'माहेश्वरी', दिल्ली 
मैं प्याला पीने के बाद एकदम मस्ताना हो गया। वाह! 
मौज-भरा मस्ताना भैया, मोह-भरा मतवाला। 
अजब शान का गजब जोगिया, छका हास्यरस प्याला ॥ 
भाषा-भूषा-भेष-भाव में, रखता पन-मतवाला | r 
जबरदस्त है पिनल कोड में, बोतल प्यालावाला ॥ — TF’, आरा 
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'मतवाला' का आना बंद करा दिया जाय, तो भी दिल की बेचैनी वनी रहेगी 
और आवे तो भी बेचैनी है। - सुमन” सं. 'बालविनोद', दानापुर 
| फरवरी 924 

“मतवाला?-कलकत्ते से निकलने वाला, हिंदी भाषा में छपने वाला, देश सेवा 
और हिंदी साहित्य के प्याले उड़ाने वाले, पक्षपात को छोड़ बेलाग-सीधी और 
खरी-खरी सुनाने वाला, खुशामदी और पक्षपाती लीडरों को झाड़ बताने वाला, 
अपने ढंग का अनोखा, अछूत मगर मनोरंजन से भरे मजबूत लिखने वाला, हिंदी 
समाचार-पत्रों में सबसे आला, सबके पढ़ने योग्य गोरा हो या काला। 

- जागिड़ा समाचार”, दिल्ली 


॥9 फरवरी 924 
'मतवाला' अपनी शान का निराला है। यह दूसरी बात है कि यह लंबा और 
काला है। इसी से इसके एडीटोरियल कालमों में जरूर कुछ दिमाग से खींच 
कर लाया हुआ मसविदा होता है। इसकी बहक ही बहक में सबकी चुटकियां 
ले ली जाती हैं। इसके कार्टूनों को देखकर तो शायद नौकरशाही और जी-हजूरों 
का खून ही खुश्क हो जाता है। इसकी चलती चक्की के गलबे में पड़ जाने 
वाले की एक दफा तो ऐसी शामत आती है कि छट्टी का दूध याद आ जावे 
और इसकी चंडूखाने की गप्प भी माशा-अल्लाह बड़ी ही बेतुकी होती हैं! इसके 
a और भी ऐसे तमाम मजामीन फड़कते हुए होते हैं कि हंसते-हंसते 
आंतों में बल पड़ जायें या लोटन कबूतर हो जायें तो ताज्जुब नहीं। यह अपनी 
हिंदी ब्राडी में अपने तर्ज का एक ही है। -'देशभक्‍्त”, आगरा 


23 फरवरी ।924 


pe क एक बड़ी भारी कमी को पूरा कर दिया है। जिस समय संपादकों 
LE OT अग्रलेख और टिप्पणियां पढ़ते-पढ़ते सिर का कचूमर 

केतने लगता है और एक ही दलील को सौ वार तोड़ मरोड़ पढते-पढ़ते 
पागलपन सवार होने लगता है तक 'मतवाले' की मीठी और खट्टी चुटकियां 
ae TUS ज खजर ब्रजाग्रहार एक ऐसी दुनिया को नजर के सामने 
“मतवाला? et फुदकती, बिलबिलाती तस्वीरें दिखलाई पड़ती हैं । 
लीडरत्व का कुछ र नहीं की और खरी बात कह जाता है। उसे लीडरों के 

रत्य का कुछ भय नहीं | जहां उसे कोई बात अंरसंट दिखाई पड़ी कि गला 
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दबाया | आशा है कि 'मतवाले' की डांट-फटकार से स्वयंसिद्ध कवि और स्वयं 
प्रशस्त्र संपादक अब जरा होशियारी से काव्य और संपादकीय स्रोत बहायेंगे। 
-- स्वाधीन', झांसी 


7 मार्च ।924 

आपका पत्र उत्तम है और हिंदी में ऐसे पत्र की भी आवश्यकता थी जिसे आपने 
पूर्ण किया । हिंदी में 'पंच' की शैली का पत्र ही न था जो मनोविनोद का काम 
दे। हम आपके पत्र की भावी उन्नति चाहते हैं और इससे यह भी संभव है कि 
हिंदी-भाषा-भाषियों की संख्या वैसी ही बढ़ेगी जैसी कि प्रारंभ में “चंद्रकांता? 
उपन्यास से बढ़ी। मतवाले की प्रत्येक संख्या में किसी न किसी हिंदी 
साहित्य-सेवी का चरित्र छपता है यह प्रयत्न भी प्रशंसनीय है। -गौरीशंकर 
हीराचंद ओझा 

मतवाला कर डाला मुझको, 'मतवाला” यह आला है। 

खूब निकाला इसको, यह तो सब पत्रों में आला है ॥ 

-किशोरीलाल गोस्वामी 
मैं आजकल सदैव श्वास-रोग-ग्रसित रहता हूं। उस पर भी मैंने चाहा कि कुछ 
“मतवाला? की भेंट कर सकूं, परंतु न बन पड़ा । इसका अत्यंत खेद है। अब 
फिर की भी अवश्य कुछ न कुछ उसकी सेवा करने का प्रयत्न करूंगा | मुझे 
“मतवाला' बहुत पसंद आया है और उसे बिना पढ़े नहीं छोड़ता। 

- श्रीधर पाठक 


8 मार्च ।924 


'मतवाला' को देखकर कितनी ही बार इच्छा हुई कि धन्यवाद लिख भेजूं। 
आपको पहचानने में देर न लगी। मैंने पहली ही मर्तबा आपका परिचय देते 
हुए एक मित्र से कहा था- 

निगाहें शौक ने महशर में साफ ताइ लिया। 

कहां वो छिपते कि आलों में थे समाये हुए ॥ 
फिर भी उनको विश्वास न हुआ। उनके विशेष आग्रह से मैंने आपको लिख 
भेजने का निश्चय किया था कि- 

यूं न पर्दा करो खुदा के लिए, देखो दुनिया तबाह होती है। 


पर पूरी कमबखती थी, तुरंत ही ध्यान गया- 
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“इतने हिजाबों पर तो यह आलम है इस्ल का, 
कया हाल हो जो देख ले पर्दा उठा के हय /” 
इसीलिए लंबा मौन धारण करना पड़ा । 'मतवाले' में जो सरूर है उसे मैं बहुत 
दिनों से खोज रहा था। दो पैसे के प्याले में एकदम 'प्रिंसेज ड्रिंक'-बढ़िया 
“पियन” की सृष्टि हुई है! हमारे उन्मत्त कलेजे ने तृप्त होकर बार-बार आपके 
पास लिख भेजने का अनुरोध किया है कि 
रहे लाखों बरस साकी तेरा आबाद मैखाना | 
-अंत में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आपका 'मतवाला' A Tajmahal 
in beauty and Kutubminar in object है। मेरे ही नहीं, न जाने कितने 
हदयों से प्रेममयी शंका की प्रतिध्वनि में प्रश्‍न होता है- 
खूब परदा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, 
साफ़ दिखते भी नहीं सामने आते भी नहीं 


-आप छिपे रूस्तम निकले- 


हरचंद है यह चाह न कहूं दर्दे जिगर को। 
दिल ही तो है बेचैन छिपाने नहीं देता । 


“फिर भी प्रतिज्ञा करता हूं- 


आये जबां पे राज कोई क्या मजाल है? 
Gad मुझे अजीज तुम्हार ख्याल है। 
-रामनाथ 'सुमन', काशी 


5 अप्रैल 924 


आपने 'मतवाला' को जन्म देकर हिंदी के क्षेत्र में जो एक विशेष आवश्यकता 
की पूर्ति की है, उसके लिए बधाई स्वीकार कोजिए। जिस योग्यता के साथ 
जाप उसका संपादन कर रहे हैं उसे देखते हुए मैं शीघ्र ही उसके अपने क्षेत्र में 
उच्य स्थान प्राप्त कर लेने की आशा करता हूं। सच पूछिये तो खुली आलोचना 
की अपेक्षा 'मतवाला' के ढंग पर की गई टिप्पणियां ही समाज को सुधारने में 
विशेष उपयोगी प्रमाणित हो सकती हैं । अवश्य ही इस संबंध में बंकिम बाबू के 
आदर्श को सामने रखना चाहिए मैं भाद्रपद में गिरफ्तार हो चुका था | 'मतवाला' 
होने पर भी आपका 'मतवाला' बरोकटोक मेरे पास झूमता हुआ चला आता है। 

-विजयसिंह पथिक 
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मैंने 'मतवाला” के कई अंक ध्यानपूर्वक पढे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसा 
सर्वागसुंदर पत्र निकाला। -श्री नरदेव शास्त्री 
पत्र बड़ा सुंदर है । हंसने-हंसाने का एकमात्र साहित्यिक उच्च साधन है । 
व्यंग्य-चित्र भी बड़े बढ़िया हैं। मजाक ऊंचे दर्जे का है, भाषा हृदयग्राही है । 
पढ़ने से एक ऊंचे दर्जे का सुहर पैदा होता है। मुखपृष्ठ पर नटराज का चित्र 
बड़ा भावभरा है। -गिरिधर शर्मा 'नवरल' 
आपका पत्र हिंदी का 'लुकर ऑन? (Looker on) है। वह विलायत के 'पंच' 
तथा ‘fee विट्स से टक्‍्कर' लेने वाला है । यह कोई मैं आपके पत्र की तारीफ 
नहीं कर रहा हूं। जो कुछ यथार्थ है वही लिख रहा हूं। 

-हेमराज गोपालराम, महाराजा कॉलेज, उदयपुर 
हमारे पास होली पर जितने अंक आये हैं उनमें पहला नंबर कलकत्ता के 
'मतवाला' का है। -- स्वदेश”, गोरखपुर 
“मतवाला? का होलिकांक वास्तविक में होलिकांक है। यों तो इसकी विनोदपूर्ण 
शैली पूर्व से ही संस्तार को आमोदित करने के विषय में एक ही नीति पर डटी 
है, किंतु इसका यह अंक नितांत आदरणीय हो गया है। 

--तिरहुत समाचार' 
'मतवाला' के संबंध में कुछ कहना व्यर्थ है। वह हमेशा दो पैसे का प्याला पीता 
था। इस बार उसने एक आने का प्याला पिया है। फिर डबल डोज के असर 
में यदि वह थोड़े छींटे कीचड़ के भी उड़ा बैठे तो यह अपराध क्षंतव्य होना 
चाहिए। सच पूछिये तो हम यह कहेंगे कि इस “मतवाले' की मतवाली अदा 
में बहुतों को 'मतवाला' बना डाला। मतवाला' होते हुए भी वह मतलब की 
वात बड़े मौके से कह जाता है। 'असगर फिर उठ के घर से चला GI यार 
को। दीवाना काहे को है, बड़ा होशियार है।' -वीरभूमि 
पीता हूं प्याला पर प्याला। 
फिर भी तृप्ति नहीं होती है, है यह नशा निराला। 
तुमने खूब पात्र में भर-भर बार-बार मधु ढाला | 
बंद न हुआ किंतु मेरे इस और और का नाला । 
मेरे प्रेम! शांत होती क्या बूंद-बूंद से ज्वाला? 
अरे निकलता है उसके हित सागर का दीवाला। 
दे दो एक बार ही मुझको सारा माल-मसाला। 
पी लूं, हां छककर मैं पी लू. हो जाऊ 'मतवाला | -श्रीरत्न शुक्ल 
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76. 'मतवाले? के दो प्याले हमें मिले हैं | रंगमंच से खिंच कर प्यालों को पड़तालने 


77. 


में लाचार होना पड़ा । उमर खैयाम ने एशियाई आशिकों को फारसी की शिराजी 

प्यालों में भर-भर पिलायी थी । भरे प्यालों के पुरजोर प्रभाव से फारसी की 

औलाद, उर्दू अभी तक खुमारी के प्याले नहीं पड़ी। बंगाल के बंकिम ने 

कमलाकांती अफीम बंगालियों में बांटी थी। उस अजीब अफीम के लुत्फ से 

बंगाल में अब तक पीनक का प्रवेश नहीं होने पाता | हिंदी के बालमुकुंद ने 

एक कलकतिये मित्र से मिलकर शिवशंभु की भंग हिंदी के भंगड़ों से छनवायी 

थी। तब की कमसिन हिंदी भी उस गाढ़ी बूटी से चनमना उठी थी | अब हिंदी 

में 'मतवाले' के प्यालों से मस्त होने की जवानी आ गई है और 'मतवाला' भी 

मौके को ताड़कर यह अपूर्व नयापन दिखला रहा है कि हफ्ते के हफ्ते प्याले 

ही प्याले की डाली देने लग गया है। जो मस्त नहीं, वह न मौके को ताइ सकता 

और न मस्ती ही ला सकता है। मस्त 'मतवाला' मौके का ताड़ने वाला भी है 

और मस्ती लाने वाला भी । एक अंग्रेजी के दार्शनिक कवि का कहना है, “जो 

हंसोड़ नहीं वह क्या हंसाने वाला हो सकता है?” इसी का मतवाले की बोली 

में उल्था यह है, “जो मस्त नहीं वह क्या मस्ती लाने वाला हो सकता है?” मस्ती 

लाना जरूरी है, जिंदगी को खिलाने के लिए | जिंदगी रोटी-दाल से चलती है 

लेकिन खिलती है मस्ती से । मस्ती के बिना फूले हुए मुखड़े की जिंदगी तो 

ककड़ी की क्यारी है। इसलिए मस्ती लाने वाले 'मतवाले' की जरूरत थी, 

जरूरत है और जरूरत रहेगी | 'मतवाले' की मस्ती में ताकत यह दिखलाई देती 

है कि हुए मुखड़े वाली जिंदगी की कंकड़ी की क्यारी में भी फूल खिला 

दे | छाती में गड़ने की बात से रुलाई आ जाती है। लेकिन 'मतवाले” का प्याला 

ऐसी मस्ती ला देता है, कि जो आंसू पोंछकर, हंसाकर छाती में गड़ने की बात 

का हितकर असर कराता है। — श्री सनातन धर्म, कलकत्ता 
इसे चाहे मतवाला' कहें या 'मत' “वाला” बहुत कम फर्क है। क्योंकि इसका 
मत निराला है। व्यंग्य व विनोदपूर्ण बातें कभी-कभी जादू का-सा काम कर 
जाती हैं। z बात व्याख्याता अपने व्याख्यान में, तार्किक तर्क में, और लेखक 
अपने लेख में नहीं समझा सकता वह विनोदी या मजाकिया i-2 चुटकियों में 
कह डालता है। समाज में हर व्यक्ति को निरंकुशता से बचने की तरकीबें होती 
a किसी को प्रेम से, किसी को डांट-डपट से, किसी को आश्वासन से ऐसा 
i oe है ह साहित्य की मधु चरनी है। कहते हैं कि सुस्वाद चटनी ही 
नता ह पर कभी कडवी व उग्र औषधि से ही रोग दूर होता है। 
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मतवालों के पत्र ७ l6l 


'मतवाला' की सभी प्रकार की चुटकियां गजब ढाती हैं। फटकारने में 
'मतवाला' दोस्त, दुश्मन, ऊंच-नीच, छोटे-बड़े, किसी को नहीं रखता । हमारा 
तो निवेदन है कि 'मतवाला” सदा अपने नैसर्गिक उडन weld में बैठे: 
सांसारिक पुरुषों पर विहंगम दृष्टि 4 उन्हें आदर्श-पथ की ओर ले जाता रहेगा 
और अश्लीलता से दूर रहेगा। - शक्ति', अलमोड़ा 


6 अगस्त 924 [भानुमती की पिटारी] 


प्रियवर, ‘Adare’ की 42वीं संख्या में ब्रजवासी लिखित श्रीयुत्‌ पंडित 
राधाचरण गोस्वामी की संक्षिप्त जीवनी पढ़ चित्त को परम परितोष हुआ। 
निस्संदेह गोस्वामी जी से हिंदी-सेवा का उतना समाहार नहीं हुआ है, जितना 
उचित था। मुख्य हेतु इसका यह प्रतीत होता है कि गोस्वामी जी ने बहुत दिनों 
से मातृभाषा की ओर कुछ औदास्या-सा ग्रहण कर लिया था। आशा है हिंदी 
प्रेमाभिमानी जगत्‌ शीघ्र ही इस त्रुटि की पूर्ति करने में प्रवृत्त होगा। एक अल्प 
बात उक्त जीवनी के संबंध में मुझे निवेदनीय है। वह यह है कि 'उल्लूगाथा' 
जिसका उसमें उल्लेख है, वह इस निवेदक का लेख है, तथाच इंडियन 
यूनियन? में जो तारीफ 'विधवा-विवाह विवरण” की छपी थी वह भी मेरी लिखी 
oft | उन दिनों उक्त पत्र का संपादक एक साहब था, मालवीय जी नहीं थे। 
गोस्वामी जी की ओर घनिष्ठ प्रीतिभाव है। मेरे चित्त में हिंदी की ओर रुचि 
अधिकांश में गोस्वामी जी के 'भारतेंदु' से उदित हुई थी । अतः मैं उनका ऋणी 
हूं। मेरे 'एकांतवासी योगी” का प्राथमिक भाग 'भारतेंदु' में छपा था। 
[शुभेषी-श्रीधर पाठक] 


7 मार्च 928 


आयी अति उत्तम ललाई रोशनाई भरी, 
पत्रिका मनोहर प्रसन्नकारी भाषा SS | 
पागल पियक्कड़ों को सुरा की सुराही यह, 
देगी खूब ठंडक करीब आ रहा जेठ। 
धन्य! की है कायम महान्‌ कलकत्ता बीच, 
रुद्र घोष-लेन में पूरी पागलों की पेट, 
ऐसी सुखदाई, छबि छाई अपनाई आज, 
होली की बधाई पायी भाई महादेव सेठ। 


- अनूप! 
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2 जून 928 


80. नया तर्ज जफा करेंगे जब नये सर से। 
नया कर यक लगाकर वो वसूलंगे हर यक घर से ॥ 
% * * 
हिंद में संपादकों की जिंदगी दुश्वार है। 
सर पर है कानून और कानून पर सरकार है ॥ 
जी हजूरों का जनाबे 'कैस' बेड़ा पार है। 
अपना ही कानून है और अपनी ही सरकार है ॥ - oe बनारसी' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अपील 


'अपील” शीर्षक देकर मैंने 'मतवाला” में प्रकाशित ऐसी सामग्री का चयन किया है 
जो नवजागरण के एक प्रमुख मुद्दे भाषा से जुडी है। स्वदेशी भाषा का सवाल 
नवजागरण का मुख्य स्वर रहा है। मतवाला” में भाषा-संबंधी कुछ और सामग्री है 
लेकिन यहां मैंने उन्हीं का चयन किया है जो अपील की शक्ल में है। महात्मा गांधी 
ने अपने बहुमुखी स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्र भाषा के जटिल सवाल को 
रचनात्मक स्तर पर सुलझाने के लिए क्रियात्मक कोशिशें कीं। इसी के अतर्गत 
गेर-हिंदीभाषी प्रदेशों में हिंदी प्रचार-प्रसार के लिए स्वयसेवकों की जरूरत पड़ती थी। 
दरअसल राष्ट्रभाषा का सवाल देशभक्त का पर्याय रहा है। आज जब अरबों रुपये 
के घोटाले देशद्रोह की परिधि में नहीं आते तब राष्ट्रभाषा जैसे सवाल को देशभक्ति 
का पर्याय सिद्ध करना निस्सदेह काठिन है। लेकिन आजादी के दरम्यान ऐसा ही 
था। यह सामग्री उसी क्रियात्मक कोशिशों को प्रमाणित करती है। अंतिम सामग्री 
सुदूर दक्षिण अफ्रीका में हिंदी का अलख जगाने वाले भवानीदयाल सन्यासी के दुर्लभ 
कार्य हिंदी” पत्रिका के लगातार प्रकाशन से संबंधित है-जो महत्त्वपूर्ण है। अगर 
आजादी के बाद हिंदी का विकास इसी गति और अपेक्षा के अनुरूप होता तो आज 
भारत का व्यक्तित्व विश्व में ज्यादा गौरवपूर्ण होता | 

(हिंदी में अंधाघुंध” ईश्वरीप्रसाद शर्मा की एक भाषा स्वरूप पर प्रकाशित 


टिप्पणी है। इसे इसी के साथ रखना अपेक्षाकृत उचित लगा। 
-संपादक 
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L मातृ-मंदिर में निमंत्रण! 
“एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो एक हृदय हो भारत जननी” 


काकिनाड़ा दक्षिण भारत में है; यह समुद्र-तट पर बसा हुआ आंध्रदेश का प्राचीन और 
मशहूर शहर है। यहीं पर हमारी राष्ट्रीय महासभा का 38वां अधिवेशन दिसंबर में 
होगा। आगत नेताओं और प्रतिनिधि-बंधुओं की खिदमत के लिए एक हजार 
स्वयंसेवक तैयार रहेंगे। वे हिंदी भाषा सीख रहे हैं। उन्हें कवायद की तालीम भी हिंदी 
बोली में दी जा रही है । कांग्रेस की स्वागतकारिणी के अध्यक्ष अपना स्वागत-भाषण 
हिंदी में पढ़ेंगे। 
यदि आप राष्ट्रभाषा हिंदी के पक्षपाती हैं, आपकी अगर यह दृढ़ इच्छा है कि 
भारत-माता के पुत्र हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, सिख, आसामी और बर्मी 
मिलजुल कर रहें, उनमें सच्ची एकता हो, तो काकिनाड़ा के 'मातृ-मंदिर' में पधारकर 
समस्त देश के सच्चे संगठन के लिए हिंदी-भाषा और एक-लिपि की घोषणा कर 
दीजिए | फिर तो बिखरी हुई शक्तियां सिमटकर एक हो जायेंगी और स्वराज्य का 
पथ निष्कंटक हो जायगा। अंग्रेजी के जरिये हासिल किया हुआ स्वराज्य “अंग्रेजी 
स्वराज्य' होगा और हिंदी के द्वारा प्राप्त स्वराज्य 'हिंद स्वराज्य' कहलायेगा। दोनों में 
गहरा फर्क है। हिंदी संस्थाओं और सभाओं से प्रार्थना है कि वे अपने-अपने 
प्रतिनिधियों को चुनकर भेजें | 
हृषीकेश शर्मा 
मंत्री 
स्वा.का. समिति, हिंदी सा.स. 
काकिनाड़ा 
[8.2.929] 


आसाम में हिंदी प्रचार के लिए पांच देशभक्त नवयुवक हिंदी प्रचारक चाहिए, जो 
हिंदी में अच्छी योग्यता रखते हों, अंग्रेजी भी जानते हों। बंगला और आसामी भाषा 


जानने वालों पर विशेष ध्यान दिया जायगा। 
रामनरेश त्रिपाठी 


प्रचार मंत्री, हिंदी सा.स., प्रयाग 
[29.3.924] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


tS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


l66 ० नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 3) 


अब मुझे फिर आवश्यकता पड़ी है कि मैं हिंदी प्रेमियों, देशभक्तों, दानवीरों, विद्वान 

पुरुषों और अपने साहित्य मित्रों की शरण जाऊं जिनके हिंदी प्रेम के भरोसे ही मैंने 

यह गुरु-भार स्वीकार किया है । मद्रास के सिवा आसाम और ब्रह्मा में भी हिंदी प्रचार 

की बड़ी आवश्यकता है । इस वर्ष यदि समर्थ हो सका तो आसाम को हिंदी प्रचार 
का नया कार्य-क्षेत्र बनाने का हमारा विचार है । 

रामनरेश त्रिपाठी 

हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 

[5.4.924] 


मुझे हिंदी के साहित्य-सेवियों, प्रचारकों और प्रेमियों को यह सूचना देते अत्यंत हर्ष 
होता है कि लाहौर के द्वादश सम्मेलन में जिस पौधे का बीज बोया था वह अब 
पनपने लगा है। उसकी पहली बरसगांठ आगामी 9, 20 जेष्ठ (3 मई, जून) 
को मुलतान में राष्ट्र के और राष्ट्रभाषा के निर्भीक योद्धा स्वामी सत्यदेवजी की 
अध्यक्षता में मनाई जाने को है; हम प्रत्येक हिंदी प्रेमी को इस उत्सव में सम्मिलित 


होने के लिए सादर निमंत्रित करते हैं। 
निवेदक : जयचंद्र विद्यालंकार 
मंत्री 
पंजाब प्रांत हिंदी साहित्य सम्मेलन 
[24.5.924] 


हिंदी प्रचारक' दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदी पत्र है। मद्रास से निकलने वाला हिंदी 

का यही एक राष्ट्रीय सचित्र मासिक पत्र है। भाषा इसकी बहुत सरल है। हर एक 

हिंदी-भाषाभिमानी भारतीय को इस पत्र का ग्राहक बनकर हिंदी प्रचार में सहायता 

देनी चाहिए । 'हिंदी प्रचारक' दक्षिण भारत को उत्तर भारत के साथ मिलाने का सच्चा 
माध्यम है। अपने दोस्तों को भी इसे सहायता देने के लिए प्रेरणा कीजिए | 

व्यवस्थापक 

हिंदी प्रचारक, ट्रिप्लिकेन मद्रास 

[3.5.924] 


रंगून में हिंदी साहित्य का प्रचार 


यों तो रंगून में हिंदी साहित्य के प्रचारार्थ कई एक संस्थाएं में | 
us ae एं वर्तमान समय में कुछ 
न कुछ कार्य अवश्य ही कर रही हैं, परंतु पूर्वकाल में इस भाषा का यहां जैसा अभाव 
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था उसको दूर करने के लिए स्थानीय मारवाड़ी समाज ने लगभग 2 as से अपने 
निज खर्च द्वारा परोपकारार्थ एक ऐसा पुस्तकालय स्थापित कर रकखा है कि वैसी 
संस्था इस प्रांत भर में दूसरी नहीं है। जिसमें हर एक विषय की पुस्तकें अधिक संख्या 
में पाई जाती हैं। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्र भी आया 
करते हैं। पुस्तकालय भवन में जाने और वहां का कार्य देखने से बड़ा आनंद प्राप्त 
होता È ब्रह्मदेश में पधारने वाले हिंदी साहित्य-प्रेमी महानुभावों से भी मेरा सादर 
अनुरोध है कि वे भी पुस्तकालय का निरीक्षण करना न भूलें। 
प्रार्थी-पं. राजनाथधर द्विवेदी [रंगून] 
(6.9.924] 


हिंदी साहित्य सम्मेलन : वृंदावन में होने वाले षोडश fect साहित्य सम्मेलन 
के लिए स्थायी समिति तथा स्वागत समिति ने निम्नलिखित निबंध सूची स्वीकार 
की है। इस बार ऐसा प्रबंध किया गया है कि सभी निबंध अवश्य पढ़े जायें। इस 
कार्य के लिए एक दिन सुरक्षित रखा जायेगा। जो सज्जन जिस विषय पर निबंध 
लिखना चाहें उसकी सूचना शीघ्र देने की कृपा करें। 

निबंध सूची : () हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा का स्थान और उसका भविष्य, 
(2) हिंदी साहित्य निर्माण में वृंदावन का स्थान, (3) मथुरा का ऐतिहासिक महत्त्व, 
(4) हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने की योग्यता, (5) हिंदी साहित्य-सेवियों की 
कठिनाइयां और उनके दूर करने के उपाय, (6) हिंदी भाषा में वैज्ञानिक साहित्य, 
(7) हिंदी भाषा में अर्थशास्त्र, (8) हिंदी भाषा में राजनीति, (9) भारतीय भाषाएं, उनका 
उद्‌गम, विकास और आधुनिक स्थिति, (20) हिंदी साहित्य की वर्तमान दशा, 
0) हिंदी में उच्चःशिक्षा की पाठ्य-पुस्तकें, (i2) आधुनिक हिंदी कविता, 
(9) भारतीय राष्ट्रःनिर्माण में हिंदी का स्थान, (4) प्राचीन भारत में शिल्प-विद्या, 
(.5) साहित्य द्वारा सभ्यता का अनुशीलन, (6) हिंदी के पत्रों का इतिहास, 7) हिंदी 
के वर्तमान सुलेखक और कवि, (28) भारत की वर्तमान लिपियों से नागरी लिपि 
की तुलना, (29) अदालतों में हिंदी भाषा व देवनागरी लिपि के ane के उपाय, 
(20) उच्चारण से नागरी वर्णमाला का वैज्ञानिक संबंध, (2) अलंकारों का महत्त्व, 
(22) नवरस निरूपण, (23) समालोचना की आवश्यकता और शैली, (24) समाज 
और साहित्य, (25) प्राचीन और अर्वाचीन भारत, (26) राष्ट्रपति, (27) संपादन कला, 
(28) संपादन कला की शिक्षा का पाठ्यक्रम, (29) हिंदी में मुद्रण कला की शिक्षा, 


(30) हिंदी में ग्राम्य कविता, (32) हिंदी लेखक संघ [आवश्यकता और कार्यक्षेत्र] 
_राधाचरण गोस्वामी, स्वागताध्यक्ष [22.8.25] 
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प्रवासी भारतवासियों की सहायता कीजिए : समाचारपत्रों के पाठक जानते हैं 
कि स्थिति इस समय कैसी भयंकर और संकटापन्न हो रही है। वहां के मदांध गोरे 
ऐसे गलाघोंटू बिलों को पास कराने की चेष्टा कर रहे हैं जिनसे प्रवासी भारतवासियों 
का वहां रहना ही असंभव हो जायेगा। ऐसी दशा में दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसे 
निर्भीक पत्र का होना अत्यंत आवश्यक है, जो वहां की त्रस्त जनता की शिकायतों को 
संसार के कानों तक पहुंचावे और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए निःस्वार्थ भाव से 
लड़े। संतोष की बात है कि भाई भवानीदयाल जी के सराहनीय उद्योग से वहां ey 
नामक साप्ताहिक पत्रिका बरसों से अंग्रेजी और हिंदी भाषा में निकल रही है | उसकी 
वजह से प्रवासी भारतीयों में जागृति, शिक्षा, स्वदेशाभिमान, मातृभाषानुराग, हिंदू धर्म 
और स्वत्व ज्ञान का यथेष्ट प्रचार हो रहा है। एकमात्र वही एक ऐसी पत्रिका है जो 
प्रवासी भारतवासियों के प्रकृत अधिकारों के लिए दृढ़तापूर्वक आंदोलन कर रही है। 
बरसों से हजारों कोस दूर विदेशों में बसे हुए भारतवासियों के अंदर राष्ट्रभाषा हिंदी 
और हिंदी धर्म के प्रति प्रेम तथा श्रद्धा के शुद्ध भाव जगाये रखने का सारा श्रेय 'हिंदी' 
को ही प्राप्त है। हिंदी भाषा के लिए वहां अत्यंत गौरव और गर्व का विषय है कि 
विदेशों में भी उसका झंडा फहरा रहा है । 'हिंदी' ने भारत के लाखों प्रवासी सपूतों में 
केवल राष्ट्रभाषा का ही प्रचार नहीं किया है बल्कि उन्हें भारतीय सभ्यता और भारतीय 
साहित्य तथा भारतीय धर्म के ओजस्वी भावों से दीक्षित करके उनमें भारतीयता की 
सत्ता भी स्थापित की है। 'हिंदी' ही की यह महिमा है कि दक्षिण अफ्रीका और 
केनिया तथा फीजी और मॉरीशस में भी हिंदी के पत्रों और ग्रंथों की खपत हो रही है। 
हिंदी के पुस्तकालय और विद्यालय खुल रहे हैं। भोले-भाले हिंदू कहीं विधर्मियों के 
पंजे में फंसने नहीं पाते और समुद्र के उस पार भी सनातन धर्म और आर्य समाज की 
पताकाएं उड़ रही हे | 'हिंदी' ने अपने कई विशेषांक निकालकर जिस उत्साह और 
सेवापरायणता का परिचय दिया है, वह हिंदी पाठकों से छिपा नहीं है। किंतु खेद है 
कि उसी 'हिंदी' के लिए भाई भवानीदयाल जी अपना यथासर्वस्व फकीर 
भी हो गये। अभी तक उसकी (fee? की] ae se aoe है 
Sia a vo ] आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं a | 
त बहरे कानों से सुनी गई | क्या हिंदी-प्रेमियो के लिए यह लज्जा का 
aL eee के एकमात्र आधार “हिंदी” को स्थायी और 
ee के यता की ध्वजा फहराते रहना हमारा कर्त्तव्य नहीं है? 
आ ES महानगर में भाई भवानीदयाल जी के छोटे भाई श्रीयुत्‌ 
इए हैं। आशा और विश्वास है कि यहां के उदार, धनिक तथा 


सहृदय स्वदेश-भक्त आर्थिक सहायता होंगे 
करने के लिए अग्रसर होंगे-ग्राहक बनकर 
और दान देकर कर्त्तव्य पालन करेंगे। i i ean 


[5.9.925] 
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2. हिंदी में अंधाधुंध 


पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा 


हिंदी में घोर अंधाधुंध जारी है। व्याकरण बेचारा रो रहा है। उसका गला यह कह कर 
घोंट दिया जा रहा है कि हिंदी जीवित भाषा है-इसको अभी व्याकरण के नियमों से 
बेतरह जकड़ देने से यह भी संस्कृत की तरह मर जायेगी। इसीलिए जिसके जी में 
जैसा आता है, वह वैसा ही लिखता है। हिंदी साहित्य-सम्मेलन को अपने प्रचार-कार्य 
से ही अवकाश नहीं मिलता | यदि मिलता, तो आज एक युग से भी अधिक समय 
बीत जाने पर भी, हिंदी लेखन-शैली के विवादग्रस्त विषयों की मीमांसा जरूर ही कर 
डालता | कुछ दिन हुए आरा की नागरी-प्रचारिणी-सभा ने हिंदी के विद्वानों के पास 
कुछ प्रश्न भेजकर उनकी सम्मतियों का संग्रह किया था और उन्हें हिंदी सिद्धांतग्रकाश' 
नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित भो किया था; परंतु इधर कुछ दिनों से वह पुस्तक भी 
अप्राप्य हो रही है। इस पुस्तक के बहुत से विवादों का निर्णय हुआ था और हिंदी 
के अनेक साहित्य-सेवियों ने उसके सिद्धांतों को स्वीकार कर वैसा ही लिखना शुरू 
भी कर दिया था। यदि हम भूलते नहीं हैं, तो 'गया' का स्त्रीलिंग रूप TAY होना 
चाहिए, 'गई' नहीं-यह बात इसी पुस्तक के द्वारा निर्णीत हुई थी और सबसे पहले 
सभा की पुस्तकों और पत्रिकाओं में ही इस नियम का पालन होना आरंभ हुआ था। 
तब से युक्त-प्रदेश के कुछ लेखकों को छोड़कर प्रायः सर्वत्र इसी परिपाटी का प्रयोग 
giskga! इसी तरह उस साल 'विभक्ति-विचार' का प्रश्‍न छिड़ने पर भी हिंदी में दो 
दल हो गये-एक सटाऊ सिद्धांत का पक्षपाती और दूसरा अलगाऊ सिद्धांत का। 
इसी प्रकार आजकल 'कोई और कोई भी', 'अभी और अभी भी' का झगड़ा चल पड़ा 
है | एक पक्ष एक रूप को शुद्ध मानता है और दूसरा पक्ष दूसरे रूप को। मतलब 
यह कि यह निर्णय नहीं हो पाता कि कौन-सा रूप वास्तव में शुद्ध है। ऐसी अवस्था 
में हिंदी के आचार्यों की इस विषय में चुप्पी अच्छी नहीं। इन आचार्यो में पं. 
महावीरप्रसाद द्विवेदी, और सम्मेलन के भिन्नभिन्न सभापतियों की गणना करना 
बेजा न होगा । इन लोगों को परस्पर पत्रव्यवहार कर अथवा अखबारों में लिखकर 


L हिंदी भाषा की लेख तथा लिपि प्रणाली संबंधी प्रश्नों पर काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा की 
मीमांसा के अनुसार 'गई' लिखना ही उचित है। “मतवाला'-संपादक 
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इन विवादग्रस्त विषयों का निराकरण करना चाहिए, जिसमें हम जैसे नौसिखुए शुद्ध 
लिखना सीख सकें। 

आजकल एक और अंधाधुंध नयी जारी है। यह सबसे निराली है। हिंदी के 
व्याकरणों में 'विकृत' और 'अविकृत” दो प्रकार के शब्द माने गये हैं। जिनके रूप 
में आगे विभक्ति लगने पर विकार होता है, वे 'विकृत' और जिनमें विकार नहीं होते, 
वे 'अविकृत' कहलाते हैं। हिंदी के आकारांत 'देशज' और 'तद्‌भव' शब्द 'विकृत' 
ही माने गये हैं-हां, 'तत्सम” शब्दों को विकार नहीं होता। पर हिंदी वाले इन 
एकबारगी सिद्ध नियमों को भी पैरों से कुचलने को तैयार हैं। इसका कुछ नमूना 
लीजिए। 

हिंदी को पुरानी और सर्वश्रेष्ठ पत्रिका 'सरस्वती' के मार्च ।924 वाले अंक में 
'तीर्थरेणु' शीर्षक एक लेख छपा है उसके लेखक लिखते हैं-“बाजाओं में युद्ध डंका 
ही सबसे श्रेष्ठ है ।” 

यहां 'बाजा' का यह अविकृत रूप खटके बिना नहीं रहता । शुद्ध रूप बाजों में 
होना चाहिए | “पत्रिकाओं की रानी” 'माधुरी” तो “राजे” ही नहीं 'देवते' भी लिखती 
है। क्यों? सो वही जाने। 

कलकत्ते के 'मतवाला' ने तो अजीब गोरखधंधा कर रखा है। वह कहीं तो 
'मतवाला पर मतवालों का मत” लिखता है, तो पास ही बड़े-बड़े अक्षरों में 'मतवाले 
की बहक' भी है। पटना में, पूना में, कलकत्ता में तो जो अंधेर था, वह था ही, 
'ढकोसला का ढोल” भी पीटा जाता है 2 

कया हम आशा करें कि हिंदी के धनी झोरी इस पर कुछ बोलेंगे? यह होना तो 
जरूर हे कि लोग अपनी लकीर गलत साबित किये जाने पर भी पीटना न छोड़ेंगे, 
क्योंकि हिंदी में जिसे भी कलम पकड़ना आता है, वह आचार्य के आसन पर बैठ 
जाता है; तथापि हिंदी को वर्तमान उन्नत अवस्था में लाने का प्रयत्न किया है, उन्हे 
के रूप ऐसा 'विकृत' नहीं होने देना चाहिए। उनका कुछ बोलना बहुत जरूरी 


[7.6-2924] 


क आक बा 
2. नः ठ SIRES संज्ञा Proper Noun शब्दों में विकार नहीं हो ना 
Ss ne और 'गये के पंडे' में में आरे” और 'गये' को अशुद्ध मानता हूं। 
दर र 'गया' ही होने चाहिए। 'मतवाले की बहक' ब्लाक बनाने वाले के 
ह कारण और 'ढकोसला को ढोल” हिंदी की 'अनस्थिरता' के कारण हो गये 
हैं ये दोनों ही प्रयोग अशुद्ध हैं। -'मतवाला'-संपादक 
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आग्रह 


आग्रह” शीर्षक नाम देकर मैंने मतवाला” में प्रकाशित कुछ खास तरह के पत्रों को 
संकलित किया ÈI इसमें पहला पत्र आत्मग्लानि से भरा एक मार्मिक पत्र है। 
भारतीय साम्यवादी दल के सस्थापक सत्यभक्त जी ने भारतीय मजदूरों के सवाल 
को लोकतांत्रिक तरीके से उठाने की उल्लेखनीय कोशिश की है। (आरा पर आरा? 
तत्कालीन राजनेताओं के स्वार्थी और धंधे वाली अवसरवादी राजनीति के पाखंड 
को खोलने वाला एक ऐसा पत्र है-जिससे उनके चरित्र का पता चलता है-णिसे 
पढ़कर आज के कई राजनेताओं को राहत महसूस होगी। वे अपने Gea की 
ऐतिहासिक जड़े पाकर अपने शर्म को बेशर्मी से स्वाभाविक मानने की थेथरई कर 
सकते हैं। अंतिम दो पत्र किसानों से संबंधित हैं। हिंदी पत्रों में स्वाधीनता के दौरान 
किसानों की gE, दमन और प्रतिकार संबंधी अनेक सामग्री देखने को मिलती 
है। अगर कोई geh, विवेकवान व्यक्ति mdg युग से स्वाधीनता पूर्व तक तमाम 
पत्रों से किसान संबंधी सामग्री का चयन करें तो काफी उपयोगी कार्य हो सकता 
है हमारे आज के किसानों के विभिन्न आंदोलनो की ऐतिहासिक कड़ी भी जुड़ 
जायेगी। 

(ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार” स्वदेशी आंदोलन के AAT में अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण सामग्री है। इतने आकड़ों के बीच हम आंदोलन की अर्थवत्ता महसूस 
करते हुए आज के समय को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। 


-संपादक - 
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क्या इस अभागे पतित का उद्धार करेंगे? 


मैं यहां पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अपने परिवार का परिचय देना 
आवश्यक समझता हूं | मेरे बड़े भाई लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है, बीच का मैं 
अभागा हूं और छोटे भाई 'सिविलियन' हैं। खानदान सम्मिलित है। घर के मालिक 
बड़े भाई हैं। मेरी विधवा माता जीवित हैं । गत 7 जून के “तरुण भारत? में सैनिकों 
का गान प्रकाशित हुआ था। यह गाना पं. माधव शुक्ल का बनाया है। 'तरुण भारत? 
में यह पहले भी दो बार निकला था। जिस समय नागपुर में सत्याग्रह-संग्राम चल 
रहा था उस समय हमारे सहकारी संपादक ने उक्त कविता को पुनः तीसरी बार छाप 
दिया । खैर, जिम्मेदार मैं ही हूं । हमारे ऊपर [24ए और 53U धारा का वार किया 
गया । जब हमको मालूम हुआ तब मैंने निश्चय किया कि मैं डिफेंस नहीं लूंगा! 
घरवालों का दबाव पड़ने लगा । मैं मुकदमा लड़ने को राजी कराया गया। मुझ पर हर 
तरह से दबाव डाला गया। अंत में जब में किसी तरह राजी नहीं हुआ तो घरवालों 
ने पूज्या माता को मेरे पैरों पर गिरा दिया। मुझे वकालतनामा पर हस्ताक्षर कर देना 
UST | हमारे परिवारवालों ने हमारे साथ अन्याय और अत्याचार किया | जिस समय 
यह अपमान याद आता है, आत्महत्या करने को जी चाहता है। लेकिन आत्महत्या 
से क्या होगा? मुझे तो प्रायश्चित करना है। में उस दिन की प्रतीक्षा करता हूं जब 
कि इस अन्यायी नौकरशाही के हाथों गोली से मारा जाऊं | यह मेरा अभाग्य है कि 
स्वदेश को अपमान पहुंचाने वाले के घर में उत्पन्न हुआ। मैं अपराधी हूं। मैं आप 


लोगों से न्याय चाहता हूं। 
आपका पतित सेवक 


नागेश्वर प्रसाद शर्मा 
सं. 'तरुण भारत” [पटना] 
[L5.2.923] 


हिंदुस्तान के मजदूरों का प्रार्थना-पत्र ब्रिटिश मंत्रिमंडल के नाम 


अंत में इंगलैंड का शासन मजदूर-दल के हाथों में आ गया। विश्वास है कि इंगलैंड 
की राज्यसत्ता पाकर मजदूर-दल चाहे और कुछ न करे, पर कम से कम अपने भाई 
दूसरे मजदूरों के कष्टों को कम करने की कोशिश जरूर करेगा । यदि भारतवर्ष के 
मजदूर इस अवसर से कुछ लाभ उठाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वे अपनी 
मांगों को निम्नलिखित प्रार्थना-पत्र के रुप में, दस-पांच लाख मजदूरों से दस्तखत 
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लेकर, इंगलैंड के मजदूर-दल के पास भेजें- “ब्रिटिश पार्लमिंट शीघ्र ही एक कमीशन 
हिंदुस्तान के मजदूरों की हालत की जांच करने को भेजे | यहां के मजदूरों को शीघ्र 
ही वे सब अधिकार दिये जायें जो आजकल दूसरे सभ्य देशों के मजदूरों को प्राप्त 
हैं। जैसे 8 घंटे का दिन, 40 घंटे का सप्ताह और काफी मजदूरी । मजदूरों की शिक्षा 
के लिए खास इंतजाम किया जाना चाहिए। उनके रहने के मकानों का सुधार किया 
जाय और उनके स्वास्थ्य की तरफ सरकार खास तौर पर ध्यान रखे-आदि। यह 
काम बिना जोरदार आंदोलन के नहीं हो सकता | तमाम मजदूर-सभाओं, संघों और 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बड़े भाग्य से ऐसा मौका मिला 

है। बहती नदी पांव पखारि लैरी! 
i -सत्यभक्त 
[9.2.924] 


आरा पर आरा [बाढ़ के बाद ही टिकस की बाढ़ !] 


“चुप, जरा भी न बोलो, हरगिज चोंच न खोलो । कांग्रेस का नाम मत लो। ऐसी पवित्र 
संस्था को इस विवाद में नाहक क्यों घसीटते हो? महात्मा जी जिस कांग्रेस को इतना 
मान देते हैं, उसे जली-कटी सुनाओगे, तो तुम्हारी जीभ कटकर गिर जायेगी, देह गल 
जायेगी, मरने पर नरक में भी जगह न मिलेगी । यदि आरा की मनहूस पलीती ने चौगुने- 
पचगुने टिकट का पलीता दाग दिया है, तो कांग्रेस के नाम पर क्यों हाय-हाय मचाते हो? 
जिसका चुन्न, उसका पुन्न। जिसका पाप, उसका बाप, कांग्रेस कौन होती है, जो 
कांग्रेस-कांग्रेस करके कान के परदे फाड़ रहे हो?” 
यदि उपदेश दिया जाता है; पर क्या हम पूछ सकते हैं कि चुनाव के समय भाई- 
भतीजे, मामू-भांजे, बाप-बेटे, ऐसे-गैरे, नत्थू खैरे सबको चुनवाने में भी तो कांग्रेस का ही 
हाथ था? अब कांग्रेस यदि प्रजा की हितैषिणी है, तो वह रेट पेयरों को इस सितम से 
निजात दिलाये । परंतु श्रीरामचरितमानस और श्रीमद्भगवद्गीता का गहरा संबंध देखकर 
तो आशा नहीं होती कि आरा की कांग्रेस कमेटी पर इस प्रजा की पुकार का कोई असर 
होगा । लोग देशभक्त और त्यागी ही बनते हैं; पर जब प्रजा पुकारःपुकार कर कह रही है 
कि तुम कुसी त्यागकर घर की राह नापो, तो कुर्सी तक नहीं त्यागी जाती और आगे की 
स्वार्थ-सिद्धि की आशा उसी से चिपके रहने की सलाह देती है। राम बचाये ऐसे 
खद्दरपोशों से आरा वालों को चाहिए कि बाबू राजेंद्रप्रसाद को एक दिन चुपचाप यहां , 
बुला लायें और बतलायें, कि बरसात शीघ्र शुरू होने वाली है, सोन में फिर बाढ़ आयेगी, | 
फिर आरा डूबेगा, फिर यहां वालों के लिए आपको देश-भर से चंदा इकट्ठा करना होगा, 
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पर उसके पहले एक बार विगत बार की सतायी हुई प्रजा की छाती पर मूंग की दलिया 

तो दली जाती देख जाइये । पर हां, यदि उन्हें भी गुसाई जी की रामायण की चौपाइयां ही 
पसंद आयीं, तो सारा मामला गोलमाल ही समझिये ! 

Uh जला हुआ नागरिक 

[3.5.924] 


किसान भाइयों को सूचना 


गांवों में सरकारी नौकर और जमींदारों के नौकर किसान भाइयों को कैसे-कैसे कष्ट 
देते हैं यह किसी से छिपा नहीं। दीन किसान अपने ही गांव में अपने ही घर में 
उपनिवेश निवासी भारतीय भाइयों के समान सताये, अपमानित किये और अधिकारच्युत 
किये जाते हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हम देश के नेताओं और किसान 
भाइयों को सूचित करना चाहते हैं कि जहां जिन किसानों पर कोई अत्याचार करे 
और उनके स्वत्वों का अपहरण करे, चाहे वह नहर का नौकर, पुलिस कर्मचारी, 
तहसील के चपरासी हों और चाहे जमींदार या उनके नौकर अथवा गांव के दलाल 
जो सरकारी नौकरों या जमींदारों को नाजायज कामों के करने में सहायता दिया करते 
हैं और लोगों पर अपना दबाव रखते हैं, तुरंत उसकी सच्ची खबर जिसमें अत्युक्ति 
न हो, संयुक्त प्रांतीय किसान संघ को लिखें। इस संघ में इसके लिए खास प्रबंध 
किया गया है कि किसान भाइयों की शिकायतों को प्रकाश में लाया जाय, उनके 
कष्टों को दूर करने का प्रबंध किया जाय और सरकारी अधिकारियों और देश के 
नेताओं के कानों तक खबर दी जाय | आशा है हमारे किसान भाई और उनके हितैषी 
इस ओर ध्यान देंगे। 
_संगललाल अग्रवाल, एम:ए., एल.एल.बी. 
एम.एल.सी., मंत्री किसान संघ, प्रयाग 
[2:8..924] 


जमींदारों को चेतावनी 


इस समय किसानों का कानून सुधारा जाने वाला है। किसान संघ ने इसके संबंध 
में अपनी राय भी दी है परंतु दूसरे बहुत से किसान उस राय से सहमत नहीं हैं। 
उनका अभीष्ट किसानों को उनके पूरे अधिकार दिलाने का है। वे चाहते हैं कि 
जमींदार भाई भी सुख की नींद सोवें और किसान भी | यह तभी हो सकता है जब 
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दोनों को पूरी स्वतंत्रता हो और एक का नाजायज दबाव दूसरे पर न हो। ऐसी दशा 
में देश के सभी न्यायप्रेमी सज्जन किसानों की बात से ही सहमत होंगे। किंतु 
कौंसिलों में उनकी संख्या कम और जमींदारों की संख्या अधिक है । इसीलिए इस 
समय हम जमींदारों को चेतावनी देते हैं कि भाइयो, सावधान! अपने को देश का 
प्रतिनिधि, जिसमें सबसे बड़ी संख्या किसानों की है, समझिएगा | क्योंकि आप लोग 
उन्हीं किसानों के वोट से चुने गये È उनके विरुद्ध राय देना, उनके स्वत्वों को नष्ट 
करना या करने देना विश्‍वासघात होगा । स्मरण रखियेगा, दो ही वर्ष के बाद फिर 
कौंसिलों का चुनाव होगा और फिर किसानों के वोट की जरूरत होगी | तब जिसके 
गले पर कौंसिलों में छुरी चलाइएगा, उससे वोट किस मुंह से मांगिएगा? क्या फिर 
उस समय की कौंसिल में किसानों की हामी अपनी मनमानी न करेंगे? इसलिए आप 
लोग कोई ऐसा काम न करें कि न हर लोक बने और न परलोक, दीन के रहें न 
दुनिया के इसलिए जो भी नियम बनाया जाय उसमें सबसे आगे बढ़िए और देश 
में सुख-शांति तथा स्वराज्य का चमत्कार दृश्य देखिये | 
--इंद्रनारायण द्विवेदी 
[6.8.924] 


ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार 


[बायकाट-कमेटी ने देश के सामने यह कसौटी रख दी है। यदि देशवासी इतने रुपये 
बचा लेने का उद्योग करें तो इंगलैंड तकुए की तरह सीधा हो जा सकता है। हाय! 
शौकीनों की जान घपले में! मारवाड़ियों की जान खतरे में! इंग्लैंड की जान होठों पर! 
देशभक्तों की जान हथेली पर! और भारत-सरकार का हाथ मशीनगन के हैंडल पर | 

—'मतवाला'-संपादक] 


गत वर्ष दिल्ली की विशेष कांग्रेस में ब्रिटिश माल का बहिष्कार करने के लिए एक 
उपसमिति संगठित हुई थी। उस कमेटी ने आसानी से बहिष्कार किये जाने योग्य 
वस्तुओं की निम्नलिखित तालिका तैयार की है। 99। -११ साल में भारत के अंदर 
आई हुई ब्रिटिश वस्तुओं का मूल्य पहले दिया गया है और दूसरा मूल्य अन्य विदेशों 
से आयी हुई वस्तुओं का है- 

L. कला-कौशल की वस्तुएं 


836747 रू. 405987 रु. 
ne © 67883 ©. 2556924 रु. 
3. बेंत और बांस की बनी हुई वस्तुएं 20896 रु. 70I7 रु. 
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4. रोशनी के सामान 26900 रु. 3949 रु. 

5. बूट और जूते आदि i040497 रु. «50058 रु. 

6. बग्धी, टमटम, फिटन आदि 3244935 रू. 3089006 रु. 

7. रासायनिक पदार्थ ॥4867259 र. 4726374 रु. 

8. घडियां 305649 रु.  289884 रु. 

9. रस्सियों के सामान 95632 रु. 26457 रु. 
l0. छुरियां-कँचियां आदि 89948 रु. 782877 रु. 
ll. साइकिल 355708 रु. 397620 रू. 
2. दवाएं 8887935 रू. 6949237 रू. 
l3. GM के सामान 9463084 रु. 22588547 रू. 
l4. पाउडर आदि 65020 रु. 52776 रु. 
l5. घर सजाने के नफीस सामान 668822 रू. 885079 रू. 
6. शीशे के सामान 462]3]8 रु.  7628Il4 रु. 
I7. पहनने के सामान (कपड़े आदि) ३]77]23 रु.  3086l रू. 
१8. जवाहिरात के सामान 49456 रू. 76000 रू. 
।9. जूट की बनी चीजें 963804 रू. 20387 रू. 
20. चमड़े के सामान 2499764 रू. 407662 रू. 
QL. शराब और सुगंधित द्रव्य आदि 94993274 रु. 2668273 रु. 
29. मोटर आदि 6557924 रु. 062473] रू. 
१3. बाजे के सामान 027794 रू. 755873 रू. 
24. बार्निश के सामान 357447 रू. 55843 रू. 
25. खाद्य पदार्थादि ।96723 रु. 7874532 रू. 
26. नमक ]0553044 रु. 4650]3 रू. 
27. साबुन 8738537 रू. 204059 रु. 
28. कपड़े HI Hist 865276 रु. 353885 रु. 
१9. लिखने-पढ़ने के सामान 6782988 रु. 2354352 रु. 
9 हीही 30970749 रु. 244058L09 रु. 
3l. तंबाकू, सिगरेट आदि 3362622 रु. ठाकडावा रु. 
32. खिलौने आदि ]26]470 रु. «26465 रु. 


उक्त वायकाट-कमेटी ने सिफारिश की है कि “प्रत्येक भारतवासी a ब्रिटिश माल 
का बहिष्कार करना” अपना प्रधान एवं महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य समझना a a 
आंदोलन के प्रत्यय प्रगट कर दिया है कि कपड़े के लिए भारतवर्ष किस व 
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स्वावलंबी बन सकता है। खद्दर और भारतीय मिलों के देशी कपड़ों से भारत का काम 
मजे से चल सकता है। विलासिता की सामग्रियों (सेंट, सिगरेट, शराब आदि) का 
बायकाट शीघ्र ही किया जा सकता है। 
उक्त, कमेटी का यह भी कहना है कि “कांग्रेस से संबंध और सच्ची सहानुभूति 
रखने वाली सभी संस्थाओं को इस काम में जी-जान से लग जाना और खहद्दर-भंडार 
वालों को अन्यान्य स्वदेशी वस्तुओं का स्टॉक भी रखना चाहिए। समस्त देश में 
अबाधित गति से GEL और चरखे का प्रचार होना चाहिए | भारत में तैयार होने वाली 
शुद्ध स्वदेशी वस्तुओं की एक विवरणात्मक सूची तैयार करने की आवश्यकता है। | 
भारतीय कारीगरों को भी प्रोत्साहन देना और जो चीजें यहां नहीं बन सकतीं उनके 
लिए अन्यान्य विदेशी कारखानों से संबंध स्थापित करना चाहिए | घर-घर जाकर | 
देशवासियों से अनुरोध करने, छपे हुए पर्चे बांटने और साप्ताहिक पत्र निकालकर | 
सबके पास यह संदेशा पहुंचाने का शांतिपूर्ण प्रचारांदोलन करना अत्यंत आवश्यक 
हे!” 
-फोरम 
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अपनी बात 


कोई पत्र अगर अपनी अंदरूनी व्यवस्था के बारे में आंकड़ों के स्तर पर उतर कर 
पारदर्शिता का निर्दोष तरीका अपनावें तो थोड़ा ठहरकर सोचना पड़ता है कि पत्र 
प्रकाशन के पीछे निष्ठा और संकल्प सहित सोद्वेश्यता कितनी ten है! उसकी 
प्रकृति म्या है उसका आशय कितना सात्विक और सार्थक है? उसका अपने कार्य 
और पाठकों से कैसी निष्ठा और पारिवारिकता है? इस आसग में 'मतवाला” में 
प्रकाशित आय-व्यय की विवरणी ऐसे कई तकेतों की ओर सोचने को विवश करती 
है। यह विवरणी मिशन और व्यापार की पत्रकारिता का फर्क स्पष्ट करती है। 
निराला” जी जब 'मतवाला” से अलग हए तो उनकी ओर से एक सूचना प्रकाशित 
इुई। TIAA’ की तलाशी और संपादक पर जारी वारंट की सूचना भी मुख पृष्ठ 
पर छापी गई। 2 जून 7926 के अक में बाबू महादेवप्रसाद सेठ का जेल में खींचा 
गया चित्र प्रकाशित हुआ। साप्रदायिकता के आरोप में गिरफ्तार सेठजी के मुकदमे 
का विवरण भी ऐतिहासिक महत्त्व का है। यह घटना उस समय हुई जब 'मतवाला' 
से नियलाजी और शिवपूजन जी अलग हो गये थे। उग्र का लगभग वर्चस्व कायम 
हो चुका था। सेठ जी पर उनका चादू चढ़ चुका था। नतीजन निराला की युगातिकारी 
कविताओं को मुखपृष्ठ पर छापने वाला 'मतवाला' उग्र की 'बेस्टसेलिंग” पुस्तकों 
का विज्ञापन प्रकाशित करने लगा। मतवाला” जिस आस्था से शुरू हुआ था उसमें 
परिवर्तन हुए और वह व्यावसायिक सहूलियात के आकर्षण में आ TAT | 
'मतवाला” का अन्य पत्रों से जो रिश्ता था उसमें टकराव और विवाद 
अवश्यंभावी था। उसके टोन में ही तिलमिला देने वाली उत्तेजकता थी। इसमें सबसे 
रोचक और दिलचस्प विवाद भाधुरी” से चलता था। उसे वह अपनी प्रेमिका मानता 
था और हमेशा व्यंग्य बेधता रहता था। भनोरमा+संपादक ज्योतिप्रसाद निर्मल” 
निराला विरोधी थे। फलतः उन्हें भी बहुत कट्ूक्तिया झेलनी पडती थी। चांद” और 
सुधा” भी इस क्रम में थीं। भतवाला की होली” में व्यग्य-चित्रों साहित इन रोचक 
प्रसगों को मैंने संकलित कर लिया है इसलिए उसकी आवृत्ति न कर पाने का खेद 
है। 'हिंदी-केसरी? mafa, की विवाद सबंधी सामग्री यहां संकलित है। मेरा 
अनुरोध है कि पाठक “माधुरी; मनोरमा, AE, सुधा” को साथ मतवाला” के 
रिश्तों को देखें। उसमें से कुछ सामग्री मैंने यहां के लिए रख छोड़ी थी जिसकी चर्चा 
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से उस अहतात का स्पर्श हो सके। श्री अनूप शर्मा ने उसके दोनों संपादको को 
इंगित कर एक विशेषांक पर यहँ सवैया लिख 'मतवाला' के 70.5.24 अक में 
प्रकाशित कराया-लखनऊ की 'मछलीवाली' 


बोझ अपार उरोज उभार के भार से दोनों गये झुकि He | 
पांवन में सुथनी, तेहि में agar लटकी मुख पीक सुगंधा ॥ 
बोलत बोल गली गली मेँ झख मारि कै बेचिबे को कियो धंधा | 
sire याट में ge पराशर मानौ मृछोदरी-योजन-गंधा॥ 


अंक 24.5.24 में 'मतवाला ने ग्राहक नंबर-2073 से एकेहाय मेरी माधुरी!” नाम 
पत्र प्रकाशित किया गया है- 


“एक दिन वह था, जब “माधुरी” प्रतिमास बिना बुलाये दौड़ी चली आती 
थी और अब बार-बार बुलाने पर नकद पैसे पेशगी वसूल कर लेने पर भी, 
बाजार में आती है पर मेरे पास नहीं आती! उसके अभिभावक पत्रों का 
उत्तर तक नहीं देते! हाय, हाय, इस निष्ठुरता का-इस बेरहमी का भी कोई 
ठिकाना है। क्यों दोस्तो, साल-भर के लिए तो वह मेरी जरखरीद है, फिर 
क्यों नहीं प्रतिमासत भेजा करते?” 


यहा लगातार चलने वाली नोकःझोंक इतनी बढ़ गई कि इसमें ग्राम्यता और 
अश्लीलता आने लगी। प्रेमचंद जी अपने एक पत्र {77.3.25-चिड्ी-पत्री-2] में 
शिवपूजन को इस पर अपना कड़ा विरोध भेजा। उनके अनुसार होली अक ने तो 
GOF और सभ्यता का अत ही कर दिया। प्रेमचंद जी मानते थे कि “आपस 
की थोड़ी-सी चुहल जिससे दिल खुश हो बुरी नहीँ लेकिन जब यह JET साहित्यिक 
मनोरंजन की सीमा से निकलकर देष की हद तक पहुंच जाती है तो यही कहना 
पड़ता है कि यह हिंदी भाषा का दुर्भाग्य है; “उन्होने शिव जी से इस तिलतिले को 
बंद कराने का आग्रह किया। इसमें यह भी है कि “यहां कुछ लोगों की सलाह हो 
रही है कि 'मतवाला? पर अपमान करने का दीवानी और फौजदारी अभियोग 
चलाया जाय। अगर आपस में यह नौबत आ गई तो क्या मजा रहा। 'मतवाला' 
भी हैरान होगा, उसका नशा ही हिरन हो जायेगा और यहा वालों को भी काफी 
मानसिक वेदना होगी। मैं नहीं चाहता कि मित्रो में जूतिया' चलें। लेकिन इसका 
रोकना भतवाला” के अपने हाय में है। आश्‍चर्य तो यह है कि यहां से कोई उत्तेजना 
न मिलने पर भी 'मतवाला' को क्यों लगातार एक Fair sex पर ऐसी अश्लील 
आक्रमण करने का साहस होता है। क्‍या उसमें महिला-सम्मान बिल्कुल नहीं रहा।” 


लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं। 3.7.95 के अक में एक कविता छद्म नाम से 
छपी थी-मैं बनाम “माधुरी” एक कविता छद्म ना 
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माधुरी बड़े घरों की बेटी । 

छिपी डाकगाड़ी में आईं मुझ तक कवर लपेटी। 
मैंने मोटी पाकर उसको युगल भुजा भर AF | 
वाके नैन-सैन की उपमा कहे थकेगा A | 
देखा नीचे से ऊपर तक रंचक नहीं ससेदी। 
खोला 'कवर” सप्रेम गोद में बड़े मजे में लेटी। 
मैंने भी सब देख-देख कर खूब खुजाहट भेटी। 
पुनः किया अवसर अनूफ-सा चाकलेट पालेटी। 
हुई दुलारी की ख्वारी बन मतवाले की चेटी। 


लेकिन मतवाला की होली? में संकलित अंश इसकी तुलना में ज्यादा दिलचस्प है। 
'शिक्षा' में शिव जी के माधुरी” में जाने पर लिखी टिप्पणी का प्रतिवाद भी ध्यातव्य 
él 
निराला जी पर रवींद्नाथ टैगोर की कविताओं के भावापहरण का प्रसंग पर 
डॉ रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना” भाग 7 में काफी विस्तार से 
लिखा है। उसमें उन्होंने मुंशी जी के लिखे दोनों लेखों के बारे में यह लिखा है कि 
लेख तो मुंशी जी के हैं--लेकिन युक्तियां और तक निराला जी ने RÀ ILT. 89 
और 94 उन्होंने यह अनुमान किस आधार पर किया इसकी कोई चर्चा नहीं है। 
इन लेखों को पढ़कर भी ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बात; युक्ति या तर्क 
है जिसके लिए मुशी जी को निराला जी की सहायता लेनी पड़ती | अगर ऐसा है 
तो निराला जी की प्रतिभा और प्रतिष्ठा दोनों इससे प्रभावित होती हैं। संभव है 
रामविलास जी को यह जानकारी खुद निराला जी से मिली हो। अब पाठक खुद 
विचार करें। 
-संपादक 
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“मतवाला' के प्रेमियों की सेवा में यह निवेदन करते मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही 
है कि जिस समय 'मतवाला' का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था, उस समय स्वप्न 
में भी यह आशा नहीं की गई थी, कि हिंदी-संसार इसे इतना शीघ्र अपनाकर मुझे 
चिरकृतज्ञ कर लेगा। इसीलिए इसकी प्रथम संख्या, केवल अपने मनोविनोद के लिए, 
कुल 500 छापी गई थी। परंतु तब से आज तक उत्तरोतर इसकी वृद्धि हो रही है, 
और ईश्वर की दंया से अब प्रति सप्ताह, 0,000 कापियां छापनी पड़ती हैं। पहली 
संख्या केवल आठ पृष्ठ थे और अब बीस हैं। इसके अलावा आरंभ से अब तक पांच 
आने पौंड दाम का 4 पौंड वजन वाला सुंदर देशी कागज व्यवहार किया जाता है 
और प्रेमियों के मनोरंजनार्थ प्रायः प्रति सप्ताह एक विनोदपूर्ण व्यंग्य-चित्र भी दिया 
जाता है। साथ ही आजकल प्रति सप्ताह किसी न किसी हिंदी साहित्य-सेवी का 
सचित्र चरित्र भी प्रकाशित हो रहा है। यह सब कुछ होने पर भी अब तक मूल्य 
वही लिया जाता है, जो आठ पृष्ठ की संख्या के लिए लिया जाता था। फलतः खर्च 
तो असाधारण रूप से बढ़ गया है आमदनी भी वही है। 'मतवाला के लिए मुझे 
कितना नुकसान सहना पड़ता है, यह अच्छी तरह समझाने के लिए आय-व्यय का 
पूरा विवरण नीचे दिया जाता है। 


आय-प्रति सप्ताह व्यय-प्रति सप्ताह 
95.25 रू. 20,000 प्रतियों का दाम 98.75 रु. कागज डबल फुलस्केप 50 टीम 
ग्राहकों का टिकट है और हॉकरों का दर 4.37 रु. = रीम 


कमीशन काट कर प्रति सप्ताह ॥50 रु. छपाई 
57.50 रु. विज्ञापन द्वारा आय आरंभ {50 रु. संपादन, आफिस खर्च, चित्र, दफ्तरी 


के 5 महीनों तक प्रति सप्ताह = 
l5 रु. बाद के 3 महीने में प्रति सप्ताह 
367.75 रु. 88.75 रु. 


इस हिसाब से प्रकट होता है कि जो कुछ मुझे प्राप्त होता है, वह महज सादे 
कागज के दाम के लिए भी यथेष्ट नहीं होता। ऐसी दशा में आप स्वयं विचार कर 
सकते हैं कि इतने कम मूल्य में ऐसा उत्तम पत्र देना बिलकुल असंभव है। इसलिए 
“'मतवाला' के शुभचिंतकों की सलाह लेकर, आगामी ! मई सन्‌ 924 से इसका 
वार्षिक मूल्य देश में 4 रु. विदेशों में L0 शि. और प्रति संख्या एक आना कर दिया 
गया है। आशा है, 'मतवाला' के प्रेमी पाठक प्रसन्नतापूर्वक इसे स्वीकार करेंगे और 
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मुझे 'मतवाला' द्वारा अपनी तथा मातृभाषा की सेवा के लिए पूर्ववत्‌ उत्साह प्रदान 
करते रहेंगे। 

विनम्र 

“मतवाला'-व्यवस्थापक 

[26.4.924] 


आवरण 


L मेरे पूज्यपाद और मेरे मित्र अब से मुझे किती कार्यालय के पते से पत्र न 
लिखकर 36 शंकर घोष लेन, कलकत्ता के पते से लिखा करें। उस तरह पत्र समय 
पर नहीं मिलता और आवश्यक कार्य के लिए मेरी ओर से देर हो जाती है। 

-सूर्यकांत त्रिपाठी निराला” 
5.2.25 

2. 'मतवाला' ऑफिस में तलाशी 

संपादक के नाम वारंट 

250 रु. की जमानत 

शनिवार ता. 5 मई को पुलिस ने 'मतवाला' ऑफिस की तलाशी ली और ता. 
27, 28 और 29 अप्रैल के दंगा विशेषांकों की प्रतियां, ग्राहकों की एक फिहरिस्त 
और दैनिक बिक्री का रजिस्टर ले गई | 'मतवाला' संपादक के नाम गिरफ्तारी का 
वारंट AT | पुलिस ने 850 रु. की जमानत पर संपादक जी को छोड़ दिया । मुकदमे 
की पेशी आगामी 30 मई को है। 

॥5.5.26 

आवरण पर चित्र 

[सेठ जी जेल में] 
]2.6.26 

'मतवाला' के मामले में मजिस्ट्रेट का फैसला 
भारत सम्राट बनाम महादेव प्रसाद सेठ 
हसब दफा 53 ए. ताजीरात हिंद 

फैसला : अभियुक्त पर, तारीख 27, 28, और 29 अप्रैल सन्‌ ।926 के उसके 
'मतवाला' पत्र में प्रकाशित तीन प्रबंधों द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों में शत्रुता के 


भाव बढ़ाने की चेष्टा करने के कारण, इस मुकहमे में, ताजीरात हिंदी की 537 धारा 
लगाई गई थी। 
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प्रतिवाद में अभियुक्त ने कहा है कि उसके अभिप्राय अच्छे थे, दूषित भावों को 
बढ़ाना उसका उद्देश्य न था और न वह कोई असदनुष्ठान ही करना चाहता था। यह 
सोचकर AT जाता हूं कि यदि उसके अभिप्राय बुरे होते तो जाने वह क्या कर डालता | 
प्रमाण दिया जा चुका है कि अभियुक्त पत्र का संपादक, लेखक और प्रकाशक 
है तथा पत्र प्रकाशित हुआ यह विवादास्पद नहीं। 
प्रबंधों पर टीका-टिप्पणी या बहस-मुबाहसा करना कदाचित्‌ ही आवश्यक है, 
क्योंकि वे खुद अपना इजहार दे रहे, जहरीले हैं। मैं कहूंगा कि कलकत्ता के संवाद 
पत्रों के विरोध में इस ढंग के जितने मुकदमे मेरे सामने आये हैं, यह उन सबमें बुरा 
है। सविस्तार कानूनी बहस की आवश्यकता नहीं | ताजीरात हिंद की 53 ए. धारा 
में वे प्रबंध खुद-ब-खुद बहुत खुले तौर से आ जाते हैं, वे प्रतिवाद के पर्दे के अंदर 
नहीं छिपाये जा सकते। 
बहस में कुछ चेष्टा यह दिखलाने की की गई थी कि सिर्फ मुसलमान गुंडों पर 
ही आक्रमण किया गया है, सर्वसाधारण मुसलमानों पर नहीं । लेकिन प्रबंधों के पढ़ने 
पर मालूम हो जायगा कि गुंडा और मुसलमान, दोनों शब्द उनमें पर्यायवाची हो गये 
हैं जो एक बहुत ही दोषकर हो गया है । लेखक का बुरा अभिप्राय इससे साफ टपक 
रहा है, और संप्रदायो के अंदर जिनसे बुरे भाव फैल रहे थे उन्हें दूर करने के लिए 
उसने जरा भी सुदृष्टि से काम नहीं लिया । यह हो सकता है कि इस पर भी वह 
सोचे कि उसके उद्देश्य असत्‌ नहीं थे, क्योंकि कभी-कभी आदमी की सच्ची सूरत 
उसकी बुराइयों के पीछे छिपी रहती है, परंतु उसके शब्द और संघटन दिखलाते हैं 
कि उसे अपने यथार्थ अभिप्रायो में भ्रम हुआ है। दुःख की बात है कि वह अपने 
को धोखा दे रहा है। वह अब भी सोचता है कि उसके अभिप्राय अच्छे थे, इससे यह 
बहुत आवश्यक हो गया कि उसे प्रतिरोधकारी सजा दी जाय । विद्वान्‌ पब्लिक 
प्राक्युटर ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है कि अभियुक्त अब तक भी उसी ढंग पर 
लिखता चला आ रहा है। 
मैं अभियुक्त महादेवप्रसाद सेठ को इंडियन पिनल कोड की दफा ए के अनुसार 
अपराधी पाता हूं। 
उसे चार महीने की सादी कैद की सजा दी जाती है। हर अभियोग को लेकर 
सजा एक साथ दी गई है। का 
चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट 
कलकत्ता 4.6.26 
[2.6.20] 
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आवरण : दिल्ली का दलाल का विज्ञापन (3.2.97] 
चंद हसीनों के खुतूत [7..28] 
रंगमहल-रहस्य [2.5.28] 
आवरण : मेरा स्थायी पता : [79..29] 
मेरे कृपालु मित्र, मुझे नीचे लिखे पते पर पत्रादि भेजा करें। अब यही मेरा स्थायी 
पता है। 


नवजादिक लाल श्रीवास्तव सह-'संपादक' 
5], मछुआ बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता 
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L हिंदी-केसरी के प्रति 


L समालोचना पढ़कर किसी को चिढ़ना न चाहिए। यह ठीक है, परंतु समालोचना 
के चाबुक की चोट से तिलमिलाकर साधारण शिष्टाचार के दायरे को पार कर जाने 
वाले के मुंह से निकलने पर इस सम्मान्य तत्त्व में कोई महत्त्व नहीं रह जाता। यदि 
तुम 'मतवाला' की प्रथम टिप्पणी से घबराकर (हिंदी के प्रसिद्ध कवि और सुलेखक' 
को “बछिया के ताऊ', 'कनचप्पड़' और 'तोंदवाला लिंग” आदि अश्लील शब्दों का 
प्रयोग करने के लिए न बरगलाते तो उन्हें 'केसरी' के 5 नवंबर के 'नोक-झोंक' जैसे 
अर्थहीन, विशृंखल और ऊल-जलूल लेख से 'केसरी' का कलेवर कलंकित करने की 
आवश्यकता न पड़ती। 
भैया कैसरी-संपादक! तुम हमारे 'हमपेशा' और ‘SA मशरब' हो। हम तुम्हें 
अधिक कुछ कहना नहीं चाहते | तुम अपने ही हृदय से पूछो कि 'मतवाला' के कटाक्ष 
में 'किसी दूसरे भाव' का व्यर्थ आरोप करके तुमने उसके साथ जो अन्याय किया 
था, क्या वह सदाचार और सहयोगिता के भाव का घातक नहीं था? या तुमने हिंदी 
साहित्य के किसी बहुत बड़े अभाव की पूर्ति के विचार से वैसा किया था? एक बात 
और! ज॒रा यह तो बतलाओ कि गत पहली अक्टूबर के 'केसरी' की 'नोकझोंक' की 
अश्लीलता का समर्थन करने वाले आश्चर्य पुंगव कौन हैं जो 50 वर्षा से हिंदी की 
निःस्वार्थ सेवा करते आ रहे हैं और जिन्हें हिंदी के अनेक वर्तमान लेखकों के आचार्य 
कहलाने का दावा है। अगर तुम्हें अपने दायित्व का जरा भी ख्याल हो तो तुम उनका 
नाम अवश्य प्रकट करो | नहीं तो, यही कहना पड़ेगा कि 'केसरी' के जातीय प्रभाव 
से तुम नहीं बच सके। a 
अपनी पांचवीं नवंबर के अंक में प्रकाशित नोक-झोंक' को sem देखो, उसमें 
क्या सार है? इस प्रकार के निस्सार लेखों से 'मतवाला' की जुबान बंद करने की 
चेष्टा में तुम्हें कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ईट का जवाब पत्थर से 
देने के लिए 'मतवाला सदैव तैयार रहता है। हां, स्वयं छेड़खानी करके कीच फॅकना 
उसका उद्देश्य नहीं । उसने अब तक “गुलाल' का ही व्यवहार किया हैं और जब तक 
उसके ऊपर कीच न फेंकी जायेगी तब तक वह बराबर ऐसा ही करता रहेगा। अस्तु। 
अंत में एक बात हिंदी के प्रसिद्ध कवि और सुलेखक नवरंगजी से भी कहनी 
है। वह यह कि अबकी बार तुम्हारा रोना अरण्यरोदन ही हुआ है। उसे कोई समझ 
न सकेगा । यदि रोकर सहानुभूति प्राप्त करना ही अभीष्ट है तो स्पष्ट और उच्च स्वर 
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से रोओ। किंतु अच्छा तो यह होगा कि तुम शेखसादी की इस उक्ति को सदा स्मरण 
रखने की चेष्टा करो कि “चेरा कारे कुनद आकिल कि बाज आयद पशेमानी।” 

“संपादक 

[20.2..993] 


2. मिसरा 'शेखसादी' का न निकला, अच्छा हुआ, क्योंकि नवरंग की जुबान खुली। 
किंतु हम अपने बड़े-बड़े आचार्यो और ऋषि-मुनियों की आज्ञा के अनुसार भ्रम 
स्वीकार करते हैं, और सर्वज्ञ बनने का दावा कोई दूसरा ही कर सकता है, हम या 
कोई मनुष्य नहीं । जिन लोगों ने उभय पत्रों की भाषा देखी होगी, अश्लीलता का पता 
उन्हें मिल गया होगा । अतएव, हम जिससे अब तक बचे, अब भी और भविष्य के 
लिए भी हम उससे Tad रहेंगे। यही कारण है कि व्यक्तिगत आक्षेपों से पूर्ण 
“नवरंग की-सी भाषा हम नहीं लिख सके। 

“नवरंग? का चैलेंज हम क्या स्वीकार करें-वह है किस खेत की मूली? हां, 
'मतवाला' में अगर उसे भूलें मिलें तो वह खुशी से किसी पत्र में प्रकाशित कर सकता है। 
उसे शुद्ध लिखने का अभिमान है । यह हर्ष की बात है परंतु कभी ऐसा भी होता है- 


“नयन दोष जा कहं जब AS | पीत बरन ससि कहं कह सोई ॥” 


उसने हमें लिखा है-“शुद्ध लिखने के लिए तुम्हें... तालीम लेना (?) चाहिए”। और 

उसके श्रीगणेश ही में हे-“पहले अपनी...कहावत ढाल लो (!) तब...अभिमान 

करना |” अच्छा होता यदि 'नवरंग” अपने आचार्य से लेना” और 'जो? की शुद्धि और 
अशुद्धि के संबंध में कुछ पूछ लेता। 

--संपादक 

[24..923] 


“भारतमित्र' और 'मतवाला? : 'भारतमित्र” हिंदी का एक बहुत पुराना और प्रतिष्ठित 
पत्र है। सौभाग्य से उसे सदा ही अच्छे-अच्छे संपादक मिलते चले आये हैं । इस समय 
भी उसके प्रधान संपादक साधु-स्वभाव पं. लक्ष्मण नारायण जी गर्दे हैं । हम लोग उन्हें 
बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। हाल में श्रीयुत्‌ धानकलाल पोद्दार नामक एक 
मारवाड़ी नवयुवक ने एक स्वयंभू-शेक्सपियर की चोरी का हाल 'मतवाला' में 
लिखकर हिंदी-पठित समाज के सामने उनकी पोल खोलने का जो प्रयास किया था, 
उसके उत्तर में “भारतमित्र' का कलेवर गंदी गालियों से भरे हुए एक लेख से दूषित 
किया गया। इस पर 'मतवाला' के । मार्च के अंक में एक हास्यपूर्ण टिप्पणी 
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निकली उसमें गर्दे जी को गाली नहीं दी गई थी वरन्‌ उनका सादर स्मरण करते हुए 
आश्चर्य प्रकट किया गया था। इसके बाद होली के अंक में हमारे एक लेखक ने 
हिंदी-संसार से होली खेलते हुए इतना ही कहा, कि 'भारतमित्र” आजकल चोरों पर ही 
शैदा है, क्या गर्दे जी ने गहरी छानी है? इस बार भी हमने 'भारतमित्र' या उसके 
संपादकीय विभाग के किसी व्यक्ति के प्रति अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया। 
वास्तव में यह हमारी नीति नहीं, कि भठियारों की तरह गाली-गलौज हो । सभ्य-शिष्ट 
घा में परिहास करना ही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से 'मतवाला' में 
प्रकाशित सामयिक समाचारों तक को विनोदपूर्ण बनाने की चेष्टा की जाती है। 

होली के UA में हम लोग उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल ही लेख और 
कविताएं देखना चाहते थे, पर उसके बदले में हमें केवल अपने प्रति किया हुआ 
असभ्य शब्द-जाल ही देखने को मिला। यों तो कितने ही ऐरे-गैरे पत्रों ने गालियां 
बकीं; पर हमें “भारतमित्र' के कलेवर का इस प्रकार कलुषित किया जाना बहुत 
खटका | औरों की बकझक A बड़बड़ को हम उपेक्षा की दृष्टि से देखते आये हैं और 
आगे भी देखते रहेंगे। 

हर्ष की बात है, कि हमारे कुछ कहने के पहले ही गर्दे जी को स्वयं 'भारतमित्र' 
के पृष्ठों के इस दुरुपयोग का दुःख उत्पन्न हुआ और उन्होंने 'मतवाला' के प्रति किये 
गये अशिष्ट प्रयोगों के लिए गत 25 फरवरी के 'भारतमित्र' में क्षमा मांगी है। सच 
पूछिये तो हम उनकी क्षमा-याचना के तलबगार नहीं थे। हम केवल यही चाहते थे 
कि श्री गर्दे जी स्वयं अपनी जवाबदेही सोच लें। हर्ष है कि अंत में उन्हें बेजा संकोच 
या लिहाज-मुरौवत में आकर अंड-बंड छाप देने का दुःख हुआ। 'मतवाला' किसी से 
ay या वैर नहीं रखता। वह सभी सहयोगियों के प्रति आदरभाव रखता है। यदि 
“भारतमित्र' के संपादक उस चोरी या तुंबाफेरी को गलत साबित करने की चेष्टा करते 
और उसमें सफल होते, तो हम उनके निर्णय को सादर स्वीकार कर लेते; पर उलटे 
ऐसे धृष्टों की लंगड़ी कविता छापना और कविता की टांग-पूंछ न समझने वाले चोरों 
की हिमायत करना हमें अवश्य ही आश्‍चर्यचकित किये हुए था। = 

जो हो, हम 'भारतमित्र' के संपादक के इस वस्तुस्थिति को समझ लेने पर उन्हे 
धन्यवाद देते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हमारा दिल उनसे सदा साफ था 
और आगे भी रहेगा। 

“मतवाला' हिंदी-संसार को अपनी विनोदमय रीति से प्रसन्न करने के लिए क्षेत्र 
में आया है, किसी से वैर-विरोध या झगड़ा करने के लिए नहीं | हां, हमारे कहने का 
ढंग निराला है। इसलिए यदि हम सीधी बात भी विनोद के साथ कहें, तो यह हमारा 


नहीं, हमारे नाम का अपराध है। 
ITE [29.3.924] 
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2. 'भारतमित्र' की शिष्टता 


गत तारीख 25 फरवरी के 'भारतमित्र' में एक संपादकीय “नोट” छपा था, जिसमें गत 
होली वाले अंक में 'मतवाला!-मंडल पर किये गये अभद्रतापूर्ण प्रयोगों के लिए क्षमा 
मांगी गई थी । उसे पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई और “भारतमित्र' के प्रति जो श्रद्धा मेरे दिल 
में थी, वह और भी बढ़ गई! इसलिए गत चैत कृष्ण 9 के 'मतवाला' में मैंने 'भारतमित्र'- 
संपादक की इस सज्जनता की प्रशंसा की थी, वस्तुस्थिति को समझ लेने के लिए उन्हें 
बधाई दी थी और स्पष्ट शब्दों में श्रीमान्‌ गर्दे जी के प्रति यथोचित सम्मान दिखाते हुए 
उन्हें विश्वास दिलाया था कि 'हमारा दिल उनसे [सदैव] साफ था और आगे भी रहेगा ।' 
परंतु मालूम होता है, कि 'भारतमित्र' का वह नोट सहृदयता या सज्जनता के लिहाज से 
नहीं लिखा गया था बल्कि वह भद्रता का ढोंगमात्र था और उसके द्वारा जनता को भ्रम में 
डालकर झूठी शराफत दिखाने का अनुचित प्रयास किया गया था, इसलिए 'भारतमित्र'- 
संपादक की, तारीख 4 अप्रैल के 'भारतमित्र” में फिर एक Ate’ प्रकाशित कर 'मतवाला'- 
मंडल के प्रति अभद्रोचित वाक्य का प्रयोग कर उस पाप” क्षमा प्रार्थना] का प्रायश्चित 
कर डालने की जरूरत पड़ी थी अन्यथा उस आप्रिय प्रसंग के पुनः उत्थापित करने की 
क्या जरूरत पड़ी थी, यह मेरी समझ में नहीं आया । 'मतवाला? के हर्ष प्रकाश से 
'भारतमि्र' की कौन सी बेइज्जती हो गई थी जिसे झटपट सुधार डालना परमावश्यक 
प्रतीत हुआ? खैर, अपनी महान्‌! गलती का सुधार करते हुए “भारतमित्र' के संपादक 
‘igs है- “जिस वस्तुस्थिति के ह 'मतवाला' ने हमारे दुःख-प्रकाश का संबंध 
च चाहा है वह वस्तुस्थिति नहीं है! 'धानक-शैदा-विवाद” से इसका कोई संबंध नहीं 
da G are कथन द्वारा 'भारतमित्र' ने सत्य के मूल पर कैसा 
ae ! "-मंडल़ की नम्रता और सज्जतना का जो करारा 
ह त ने प्रदान किया है, उससे यह आशा तो नहीं होती कि वह सत्य और 
= ता ण a विचार करेगा । तथापि मैं यह जानना चाहता हूं 
ee मम a निःसंकोच होकर 'प्राप्त पद्य-रचना' (2) कह 
: l नानक-शैदा-विवाद' से कोई संबंध नहीं है? तब क्या महज जनता 

को धोखा देने के लिए ही उसने यह लिख मारा है, कि “एक प्राप्त पद्य-रचना में उस पर 
[ मतवाला' पर] कुछ ऐसे प्रयोग किये गये जिनसे स्वयं हमको कष्ट हुआ?” क्या इस 
कथन से यह बात स्पष्ट प्रकट नहीं हो जाती कि 'भारतमित्र के मिथ्या दुःख-प्रकाश से 


'थानक-शैदा-विवाद' का कम अज कम उतना बं 
तना ही गहरा संबंध “भारतमित्र'- 
संपादक और शैदा से? हि 
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| आगे चलकर संपादकीय कर्तव्य-ज्ञान का गला रेतते हुए “भारतमित्र” के स्वनामधन्य 
संपादक जी लिखते हैं, “श्रीयुत्‌ धानकलाल ने पं. तुलसीदत्त शैदा पर कोई आक्षेप 
किया है, उसका उत्तस्प्रत्युत्तर आदि भी हुआ है। पर हमें न तो आक्षेप पर विचार 
करने का अब तक अवसर मिला, न उसके उत्तर पर ही।” ठीक है । कोई आश्चर्य 
की बात नहीं । जो मनुष्य अपनी सज्जनता की झूठी डींग मारने के लिए एक बार 
दुःख प्रकाश करता है और फिर शब्दों का जाल बुनकर उससे इनकार करने का प्रयत्न 
करता है, ऐसे थूककर चाट लेने वाले के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। महात्मन्‌! 
आप इतने बड़े, पुराने तथा प्रतिष्ठित पत्र के संपादक हैं, लीडर हैं, लोग आपकी बहुज्ञता 
और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं और आप इसकी भी खबर नहीं रखते कि आपके 
पत्र में क्या छपता है? संपादकीय उत्तरदायित्व की ऐसी भही अवहेलना आप जैसे 
बहुदर्शी संपादक को शोभा नहीं देती! 
जिस चिरस्मरणीय नोट को लिखकर 'भारतमित्र'-संपादक ने सभ्यता और शिष्टता 
को जलांजलि प्रदान कर दी है, उसके अंत में आपने लिखा है-“शैदा के संबंध में 
'मतवाला” में जो शब्द प्रयोग (!) हुए हैं वे सभ्यता के सर्वथा विपरीत हैं।” जिस 
वाद-विवाद पर विचार करने का आपको अब तक अवसर ही न मिला उसमें से इतना 
बड़ा तथ्य ढूंढ़ निकालने के लिए आपकी बुद्धि की तारीफ करने को जी चाहता है। 
'धानक-शैदा-विवाद' एक महत्त्वपूर्ण विषय है। मारवाड़ी नवयुवक श्रीयुत धानकलाल 
जी पोह्दार ने विनोदपूर्ण भाषा में एक मार्केदार साहित्यिक डकैती का रहस्योद्घाटनः 
कर हिंदी-संसार के सामने सप्रमाण रख दिया है। एक विचारशील संपादक के नाते 
“भारतमित्र'-संपादक को उस पर विचार करना चाहिए था। परंतु दुःख है कि आपका 
ध्यान उस महत्त्वपूर्ण विषय की ओर न जाकर इन व्यं्यपूर्ण [जिन्हें आपकी अनोखी 
बुद्धि 'सभ्यता के सर्वथा विपरीत” कहते जरा भी संकुचित नहीं होती] शब्दों पर की 
गई! सच है, “पिये रुधिर पय न पिये लगी पयोधर जोंक |” अच्छा महात्मन्‌! प्रस्तुत 
नोट में कोष्टक के भीतर श्रीयुत्‌ धनकलाल जी के साथ ही अपने छोटे भाई तुल्य 
“मतवाला'-मंडल के प्रति आपने जिस शिष्टतापूर्ण वाक्य का प्रयोग किया है, वह तो 
सभ्यता के सर्वथा अनुकूल है न? आशा है अपने भाइयों को भठियारा बनाकर आपने 
अपार आनंद अनुभव किया होगा और आपकी लेखनी भी धन्य हो गई होगी! पाठक 
गत चैत वदी 9 के 'मतवाला' में 'होली का हाल” लिखते हुए श्रीयुत्‌ धानक जी ने 
“भारतमित्र' के उस 'गालीनामा? का भी उल्लेख किया था, जिसे भारतमित्र'-संपादक 
सगर्व 'पद्य-रचना” कह रहे हैं! उसके साथ ही धानकलाल जी ने सभ्यतापूर्ण परिहास 
करते हुए यह भी लिखा था कि यदि गालियां देने में ही 'भारतमित्र' की भलाई समझी 
जाती है, तो संपादकीय विभाग में कोई अच्छी-सी भठियारन क्यों नहीं भरती कर ली 
जाती!” इसके उत्तर में “मारतमित्र'-संपादक ने लिखा है-“इस हर्ष में 'मतवाला'-मंडल 
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के श्री धानकलाल को अपने भठियारन डिपो की किसी “भठियारन' को “भारतमित्र'- 
कार्यालय में नौकरी दिलाने की जो आशा हुई है वह पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि 
यहां भठियारनों का कुछ काम नहीं है।” जी नहीं । कुछ काम नहीं है। यहां भठियारनों 
भठियारों के कान कतरने वाले उनके लकड़दादा संपादक ही मौजूद हैं, वहां उनका 
क्या काम है? बेचारे धानकलाल जी को इसकी खबर न थी। 
यह बात स्पष्ट है कि धानक-शैदा-विवाद की सारी जिम्मेदारी श्री धानकलाल 
और मि. शैदा के अलावा 'मतवाला'-संपादक और “भारतमित्र'-संपादक पर है । परंतु 
दुःख से कहना पड़ता है कि 'भारतमित्र” में प्रकाशित 'पद्य-रचना' में मुंशी नवजादिक 
लाल श्रीवास्तव, बाबू शिवपूजन सहाय और सं. सूर्यकांत त्रिपाठी को भी गालियां दी 
गई हैं? क्या 'भारतमित्र'-संपादक बता सकते हैं कि उन्होंने इन निर्दोष सज्जनों के 
प्रति किये गये अन्यथा प्रयोगों को क्यों प्रकाशित किया है? यह कौन-सी सभ्यता, 
कहां का न्याय और कैसी भद्रता है? इन भले AMA ने “भारतमित्र' का, उनके संपादक 
का तथा Nel का क्या बिगाड़ा था, जिसके लिए वे इस तरह लांछित और अपमानित 
किये गये हैं? क्या “भारतमित्र'-संपादक इन प्रश्नों का उत्तर देने का साहस करेंगे | 
वास्तव में “भारतमित्र' ने इस मामले में जैसी अदूरदर्शिता से काम लिया है, वह उसकी 
तथा उसके संपादक श्रीमान्‌ लक्ष्मणनारायण गर्दे के गौरव के सरासर विपरीत है । यदि 
'भारतमित्र' शैदा का इतना बड़ा अंधबंधु है, तो उनके नाटकों पर किये गये आक्षेपों 
का उत्तर दे या उनकी 'तुंबाफेरी” को मिथ्या सिद्ध करे | झगड़ालू खटकिनों की तरह 
गाली-गलौज करने से क्या लाभ है। 
[2.4.924] 
खुली चिट्ठी-“भारतमित्र”-संपादक की सेवा में- 
विज्ञवरेषु, 
आपको यह भूल न जाना चाहिए कि 'भारतमित्र” निर्भीकता, स्पष्टवादिता, और 
TARER सरस व्यंग्य के लिए विख्यात था, न कि 'गू गोबर”, 'मैला पर मुंह 
मारना” और घोड़ा दडीम [घोड़े n या अंडी] आदि फूहड प्रयोगों के लिए । बुजुर्गों 
द्वारा ऐसा घृण्य प्रयोग हम अबोधों के लिए अत्यंत हानिकर उदाहरण है। क्या आप 
मेरी इस विनीत प्रार्थना पर ध्यान देने का अनुग्रह करेंगे? 
जता दया 
अता ता 5 त 0 os 
पुनश्च : कृपाकर 'मतवाला'-संपादक भी RE 
वया SEE मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे । गो.दा.ख. 
Sm मतवाला' का निवेदन सिर्फ यही है,-“जे मोहि मारा तिन्ह 
मारा !”-'मतवाला'-संपादक 
[7.6.924] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PC 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3. ‘शिक्षा’ का प्रतिवाद 


खड्ग विलास प्रेस की 'शिक्षा' ने लिखा है-“एक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका 
[सरस्वती] के भूतपूर्व संपादक [पूज्यास्पद पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी?] भिन्न- 
भिन्न नामों से उक्त पत्रिका के लिए लेख लिख रहे हैं। इससे उसकी दशा सुधर 
रही है। उसकी प्रतिद्वद्विनी (!) पत्रिका [माधुरी ?] ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के 
लिए [अपने] संपादकीय विभाग में श्रीयुत्‌ बाबू शिवपूजन सहाय को नियुक्त 
किया है। 'मतवाला” पत्र के पाठक उनके लेखों पर लट्टू रहते थे। हिंदी की दुनिया 
में इस पत्र की प्रशंसा का अधिकांश श्रेय उक्त बाबू साहब को प्राप्त है।” 
'मतवाला'-मंडल भाई शिवपूजन सहाय का अन्यन्य प्रेमी और उनकी योग्यता का 
खूब कायल है और इसमें भी संदेह नहीं, कि उन्हें पाकर “माधुरी'-संपादकों ने एक 
योग्य सहायक पा लिया है। परंतु इस तरह का ख्याल जाहिर करना बिलकुल 
वाहियात है कि 'सरस्वती' की दशा खराब थी अब पंडित द्विवेदी जी विभिन्न नामों 
से उसमें लेख लिखते हैं इससे उसकी दशा सुधर रही है, और उसकी दशा सुधर 
रही है इससे 'माधुरी' को अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की जरूरत आ पड़ी है, 
इसीलिए उसने बाबू शिवपूजन सहाय को अपने संपादकीय विभाग में नियुक्त कर 
लिया है। इस टिप्पणी को छापकर शिक्षा” ने 'माधुरी'-संपादको और बाबू 
शिवपूजन सहाय के साथ ही और भी कई विद्वानों का नाहक अपमान किया है। 
“माधुरी'-कार्यालय में बाबू शिवपूजन सहाय के जाने से और “सरस्वती” के जिक्र से 
क्या संबंध है, उसे 'शिक्षा' ही समझ सकती है। क्या प्रसिद्ध मासिक पत्रिका के 
भूतपूर्व संपादक' की प्रतिद्वंद्विता के लिए माधुरी वालों ने बाबू शिवपूजन सहाय को 
अपने संपादकीय विभाग में नियुक्त किया है? मालूम नहीं, किस महत्त्वपूर्ण 
गूढ़तम उद्देश्य की सिद्धि के लिए 'का.ती.व्या.ती. सा.ती. या पंडित चंद्रशेखर 
शास्त्री ने शिक्षा” में यह टिप्पणी लिखी है। हां, इसी प्रसंग में यह कह देना भी 
अनुचित न होगा कि प्रायः दो महीने से भाई शिवपूजन सहाय 'मतवाला' में नहीं 
हैं, इसलिए जो लोग उनके लेखों पर TE’ रहे हों, वे अब कृपा कर 'मतवाला न 
पढ़ा करें और इधर दो महीनों तक जो कुछ पढ़ चुके हैं, उसे वापस कर दें। साथ 
ही आइदे से Rew पढ़ा करें, क्योंकि उसमें 'मतवाला' से भी बढ़कर मतवालापन 
रहता है। उपर्युक्त उद्धरण उसी का नमूना हैं! 

[27.5.7924] 
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4. अंध-परंपरा 


मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव 


मनुष्य जो कुछ करता है, उसे एक उद्देश्य स्थिर करके करना पड़ता है। सच तो यह 
है कि बिना उद्देश्य के-बिना लक्ष्य के कोई काम हो ही नहीं सकता | संसार की 
प्रगति में भी एक उद्देश्य छिपा हुआ है । सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्रत्येक वस्तु 
की प्रगति में एक उद्देश्य दिखाई पड़ता है। अभिप्राय यह कि जहां प्रगति है वहां 
उद्देश्य या लक्ष्य भी है, और कानपुर जाना किसी का लक्ष्य होगा तो, इस लक्ष्य के 
साथ, कानपुर तक की प्रगति भी होगी । जब कोई प्रगति लक्ष्यहीन होती है तब, 
MIMS होने के कारण, उसे अपना सरल मार्ग भी छोड़ना पड़ता है। जहां शृंखला 
है, वहां शृंखला का विपरीत भाव भी Ss | अतएव सुश्रृंखल लक्ष्य-संबद्ध प्रगति के साथ 
विश्रंखल लक्ष्यभ्रष्ट प्रगति भी दिख पड़ती है। लक्ष्यभ्रष्ट होकर स्थान-च्युत हो जाते 
हैं, TAINS होकर कुपथगामी होने के कारण गाड़ियां आपस में लड़ जाया करती 
हैं, ऐसे और भी बड़े-बड़े अनर्थपात हो जाते हैं, लक्ष्यभ्रष्ट होकर ही मनुष्य पागल हो 
जाया करते हैं। अस्तु, यह निश्चित है कि प्रगति के साथ लक्ष्य भी होता है, यदि 
न हुआ तो वह प्रगति अवश्य ही किसी घोर अनर्थ का कारण हो जाती है। 

मनुष्य के जीवन में लक्ष्य है, समाज के जीवन में लक्ष्य है, किंबहुना विश्व-ब्रह्मांड 
से लेकर एक क्षुद्र कण तक की प्रगति में लक्ष्य विद्यमान है। इसी तरह कुछ लिखने 
या बोलने में भी लक्ष्य रहता है? यदि न रहा तो वह बिना लक्ष्य या उद्देश्य का लिखना 
या बोलना भी महा अनर्थ का कारण हो जाता है। जिनमें लक्ष्य स्थिर करके कुछ 
लिखने का शृंखलित विचार नहीं पाया जाता उन्हें भी विद्वंमंडली विश्वृंखल-प्रगति 
पागल या ऐसा ही कुछ समझती है। 

'मनोरमा' में हिंदी कविता की गति' शीर्षक नोट का ऐसा ही हाल है। इस 
शीर्षक को पढ़कर किसी भी पाठक के मन में पहले-पहल यही विचार उठ सकता 
है कि या तो इस नोट में हिंदी कविता की कोई गति निश्चित की गई होगी या पहले 
ही से निश्चित की हुई किसी गति का अनुमोदन या विरोध किया गया होगा हमें 
दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि इस नोट के पढ़ने पर इस तरह के किसी भी 
उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती | संपादक महोदयों का वक्‍तव्य कितना बेढंगा है, इसका 
ज्ञान पाठकों को उन्हीं की पंक्तियों से हो जायेगा। 
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अपनी बात ७ 95 


पहले नोट के लक्ष्य की बात लीजिए। हिंदी कविता का परिवर्तन दिखाते हुए 
और उसे सामयिकता के बल से समर्थ मानते हुए संपादक महोदय लिखते हैं- 


“परिवर्तन की यह धारा कितने वेग से बह रही है, इसका पता पाठक इसी से 
लगा सकते हैं कि अभी प्राचीन ढंग की कविता करने वाले कवियों की 
विद्यमानता में भी (?) ऐसे नवीन कवि उत्पन्न हो गये हैं जिनकी कविता का 
ढंग और भाषा उनकी कविता के ढंग और भाषा से बहुत भिन्न हो गई है। यह 
हर्ष की बात है कि भाषा, शैली और भाव सभी में युगांतर उपस्थित करने की 
चेष्टा की जा रही है।” 


इतना लिखकर आप अपने ही भाव के विरोध में लिखते हैं- 


“हमने इन [नवीन] कविताओं से आनंद पाने की भरसक चेष्टा की है, किंतु 
हमारी दशा ठीक उसी आदमी की तरह होती है जिसने एक ऐसे कवि से दरबार 
का वर्णन करने के लिए निवेदन किया था जो वहां से एक मणिमाला चुराकर 
इतना प्रसन्न हो रहा था कि उसके मुख से न कोई ठीक शब्द निकलता था 
और न निकले हुए शब्दों से समझने योग्य कोई वाक्य ही बन सकता AT” 


हम संपादक महोदयों से पूछते हैं, उन कविताओं से यदि आपकी ऐसी शोचनीय दशा 
हो जाती है तो उनके संबंध में आपने पहले ऐसा क्यों लिखा कि यह हर्ष की बात 
है कि भाषा-शैली और भाव सभी में युगांतर उपस्थित करने की चेष्टा की जा रही 
है। संपादक महोदयों के ऐसे विरोधी भावों से इस नोट का उतना ही मूल्य है जितना 
एक प्रलाप का | जिसे आप समझे ही नहीं या आपकी समझ में जो निरर्थक सा हैं, 
उसके संबंध में युगांतर उपस्थित करने की इतनी बड़ी सम्मति देकर आपने कैसी 
दूरदर्शिता दिखाई है, इसका विचार पाठक स्वयं करें। ऐसे ही नोट लक्ष्यभ्रष्ट, निस्सार 
और अनर्थकारी कहलाते हैं। 

संपादक महोदयों के लिखने के ढंग से प्रतीत होता है कि आप हमारे निराला 
जी को परिवर्तनकारी कवियों के अगुआ मानते हैं। आपने जो उद्धरण दिया है वह 
भी उन्हीं की लिखी 'मतवाला' में प्रकाशित "सिर्फ एक उन्माद' शीर्षक कविता का 
कुछ अंश है। आपने उस कविता का जो अंश उद्धृत किया है वह यह है- 


न कोई पाया उसमें राग 
जिसे गाते जीवन भर 
न कोई ऐसा तीव्र विराग 
| जिसे पा कहीं भूलते अपनापन यह TTT 
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96 ० नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 3) 


अपने लिए घोर उत्पीड़न 

किंतु क्रीडनक था लोगों के लिए 

पक्षी का-सा जीवन 

हसमुख किंतु ममत्वहीन निर्दय बालों के लिए। 


निराला जी की कविताएं पढ़कर कोई-कोई महाशय उन्हें न समझने के कारण अपना 
ही अज्ञान उन पर लाद देते हैं, कोई-कोई उन्हें छायावाद की कविताएं सिद्ध करते 
हैं, कोई कुछ कहते हैं-कोई कुछ । इसमें संदेह नहीं कि “निराला” जी की कविताएं 
हिंदी के लिए बिलकुल नई चीज हैं। स्वाभाविक कवि में मौलिकता होती ही है, फिर 
निराला जी स्वाभाविक कवि के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ हैं। 

निरालाजी की कविताएं उस हिंदी की संपत्ति हैं जो हिंदी राष्ट्रभाषा होगी । आपके 
भावों में कहीं भी प्रांतीयता नहीं पाई जाती | जो भाव व्यापक है, कवि के हृदय से 
निकलकर जो भाव विश्व-भर में व्याप्त हो जाते हैं उनकी जांच कभी संकीर्ण दृष्टि 
से नहीं की जा सकती। निराला जी के भाव जितने उच्च होते हैं उनकी भाषा भी 
उतनी ही संयत और व्याकरणसम्मत होती है। थोड़ा ही ध्यान देने पर कविता का 
मर्म समझ में आ जाता है। हां, उनकी प्रायः अधिकांश कविताएं ऐसी हैं जिन्हें यदि 
कोई गाकर पढ़ना चाहे तो उसे निराश होना पड़ता है । उन्हें भावपूर्वक पढ़ने ही से 
उनका अर्थ समझ में आ जायेगा | अब मैं 'मनोरमा'-संपादकों से उन उद्धूत पंक्तियों 
के अर्थ पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। 

पहले ही कहा जा चुका है कि कविता ‘Gare’ पर लिखी गई है, जिसे लक्ष्य 
करके कवि कहता है-“हमें उसमें ['उन्माद में] कोई ऐसा राग नहीं मिला जिसे हम 
जीवन-भर गाते, न कोई तीव्र विराग ही मिला जिसे पाकर हम क्षण-भर के लिए यह 
अपनापन भूलते | वह ['न्माद'] अपने लिए घोर उत्पीड़न था परंतु लोगों के लिए 
खिलौना, जैसे हंसते हुए भी ममत्वहीन, निर्दय बालकों के हाथ में पक्षी का जीवन!” 


'उन्माद' का भाव और उसका कष्ट सीधे शब्दों में व्यक्त करके कवि ने कमाल किया 
है। उसी पर आगे चलकर लिखा = 


Pian कवित्व अनर्गल 
किसी महाकवि कालित कठ से 
झरता था जैसे अविराम कुसुम दल। 


उसे अनर्गल कवित्व कहने पर भी कवि उसे निरलंकार बतलाता है। यही उसकी 


शोभा है। निराला जी की कविताओं में De 
समझने का दोषारोप क्यों? नै विषय तो छूटता ही नहीं, फिर उनमें न 
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हिंदी साहित्य में निराला जी का स्थान कितना ऊंचा है, यह वही समझते हैं जो 
उनकी कृतियों को ध्यान लगाकर पढ़ते हैं और जो हिंदी तथा दूसरी भाषाओं के धुरंधर 
विद्वान्‌ समझे जाते हैं। मौलिक विचार आपके भावों में तो हैं ही किंतु छंदों में भी 
आपकी मौलिक उद्रावना शक्ति का परिचय मिलता है । जिन दो तरह के विषम छंदों 
का आपने आविष्कार किया है, आपका कहना है कि जब वर्णात्मक, गणात्मक और 
मात्रात्मक छंदों में एक साधारण नियम, एक कॉमन फैक्टर [Common factor] 
निकाला जाता है तब वह ऐसा ही विषम छंद बन जाता है। कविता की एक ही 
साधारण गति है और वह विषय छंद ही है। जब कविता का वेग स्वभावतः अबाध 
गति से निकलता रहता है तब उसकी गति विषम हो जाती है। गति कभी सरल रेखा 
की तरह ऋजु नहीं होती, वह नदी या सर्प की गति की तरह वक्र तथा विषम होती है। 
जीवन की गति भी पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म द्वारा नियंत्रित होती है। शास्त्रों में 
इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। पश्चिम के विद्वान्‌ भी इसके पक्ष में हैं। जब कविता 
धाराप्रवाह निकलने लगती है उस समय कवि का ध्यान तुक की ओर नहीं रहता, वह 
भावों का ही अनुसरण करता जाता Sl तुकबंदी कविता की नक्काशी है, वह 
मुक्तकाव्य नहीं। मुक्तकाव्य ही कविता का सच्चा स्वरूप है। निराला जी ने 
मुक्तकाव्य के दो स्वरूप निकाले हैं, एक पढ़ने के लिए, दूसरा गाने के लिए। 
'मतवाला' की अधिकांश कविताएं मुक्‍त गीति काव्य हैं, “दिल्ली और आपकी 
“अनामिका? का 'पंचवटी-प्रसंग” मुक्त विषम काव्य में लिखे गये हैं वे पढ़ने ही के 

` लिए हैं किंतु गाने के लिए नहीं। 

'मनोरमा”-संपादक शायद यह नहीं जानते कि बिना किसी कारण के परिवर्तन 
नहीं होता। आप परिवर्तित रूप को अस्थायी और अनादर योग्य मानते हैं । मैं आपसे 
पूछता हूं, क्या वैदिक युग में भी यह हिंदी थी? यदि नहीं, तो आपको स्वीकार करना 
पड़ेगा कि समय ने ही भाषा को यह रूप दिया है। वह रूप चिरस्थायी भले ही न हो, 
चिरस्थायी तो संसार में कोई भी वस्तु नहीं है, परंतु यह निस्संदेह है कि आवश्यकता 
जिस रूप की सृष्टि करती है, चिरकाल तक समाज में उसी का प्रभाव रहता है। यदि 
ऐसा न होता तो उस रूप की सृष्टि भी न होती। संपादक महोदय इस परिवर्तन की 
जड़ में बंगला और अंग्रेजी का प्रभाव बतलाते हैं और कहते हैं कि परिवर्तनवादी कवि 
बंगला के उत्कृष्ट कवियों की प्रतिभा से प्रतिभायुक्त, तपस्या से तपस्वी और साधना 
से साधक बन रहे हैं। आपके ऐसे STAT पर हमारा यह निवेदन है कि अच्छा होता 
यदि आप एक भी उदाहरण अपने वाक्य की पुष्ट में रख देते, बंगला की कविता और 
निराला जी की कविता में साम्य दिखला देते । मैं हिंदी-संसार से अनुरोध करता हूँ कि 
वह निराला जी की मौलिकता में प्रमाण देकर त्रुटि दिखलावे, इससे हिंदी-संसार का 
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बडा लाभ होगा अन्यथा एक मौलिक और युगप्रवर्तक कवि पर इस तरह आक्षेप करने 
से लेखक की ही क्षुद्रता प्रमाणित होगी । निराला जी क्या हैं, क्या नहीं; उनका स्थान 
ऊंचा है या नीचा, यह समय खुद जाहिर कर देगा। मैंने उन्हें देखा है उनकी कवित्व- 
शक्ति और उनकी भावुकता के मुझे यथेष्ट प्रमाण मिल चुके हैं, और ऐसे युगप्रवर्तक 
कवि को प्राप्त करके 'मतवाला' अपने को धन्य भी समझता है । हम पहले ही लिख 
चुके हैं और अब भी लिखते हैं कि 'निराला जी किसी समाज या किसी प्रांत के कवि 
नहीं, वे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रथम महाकवि हैं । उनकी कविताएं वर्तमान समय की 
लोकरुचि के अनुकूल नहीं होती, वे भविष्य की परिष्कृत रुचि का आदर्श जनता के 
सामने रखती हैं | निराला जी की कविताओं में आप कहीं भी उपदेश न पाइयेगा, वे 
बाह्य प्रकृति और अंतःप्रकृति का चित्र-चित्रण करके ही समाप्त हो जाती हैं। 
संपादक महोदयों ने लिखा है-“इन कविताओं से हमारी दशा ठीक उसी आदमी की 
तरह होती है जिसने एक ऐसे कवि से दरबार का वर्णन करने के लिए निवेदन किया 
था जो वहां से एक मणि-माला चुरा लाकर इतना प्रसन्‍न हो रहा था कि उसके मुख से 
न कोई ठीक शब्द निकलता था और न निकले हुए शब्दों से कोई समझने योग्य 
वाक्य ही बन सकता था |” ऐसे स्थलों में यदि संपादक महोदय यह लिखते तो उनके 
भाव का सच्चा चित्र खिंच जाता- 


सो मो सन कहि जात न कैसे। 
साक-बनिक मनि-गुन-गन जैसे॥ 
[9.8.924] 
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5. निराला जी का पत्र' 


श्रद्धेय मुंशी जी, 
“मतवाला' के गत किसी अंक में आपने मेरे संबंध में जो कुछ लिखा है उस 
पर मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं । आशा है, आप मेरा पत्र 'मतवाला' में 
प्रकाशित कर देंगे। 
मेरे कुछ मित्रों का आग्रह है, अपनी कविता की मौलिकता और अमौलिकता 
के संबंध में मैं स्वयं कुछ RG, अतएव स्वतंत्र रूप से विशेष कुछ न लिखकर मैं 
आपके इस पत्र में ही उनके संबंध में कुछ निवेदन करूंगा। j 
आपके पत्र में मेरी जितनी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं, उनमें मौलिक 
कविताओं की संख्या ही अधिक है। उन अधिक संख्यक कविताओं का नामोल्लेख 
मैं निष्प्रयोजन समझता हूं। अतएव मैं केवल उन्हीं कविताओं का उल्लेख करूंगा । 
जिन्हें मैंने पहले डाक्टर टैगोर की कविताएं पढ़ लेने पर, दो भिन्न रूपों के चित्रण 
में सादृश्य देखने के अभिप्राय से लिखा था। मेरी 'क्यों हंसती हो, कहां देश है! 
कविता की 43 लाइनों में सात-आठ लाइनें डॉक्टर टैगोर की हैं। मेरी 'प्रिया से” और 
क्षमाऱप्रार्थना? में डॉक्टर टैगोर के ही भाव अधिक हैं। कविवर की 'जीवन देवता” का | 
उद्देश्य दूसरा है, मेरा दूसरा; उनकी कविता में वही भाव दूसरी ओर झुकाये गये हैं, | 
मेरी में दूसरी ओर मेरी यह कविता उन्हीं के भावों पर लिखी गई है । “तट Ww में 
चार-पांच लाइनें महाकवि की हैं। 'ज्येष्ठ' के भाव में उनके 'वैशाख' के कुछ भाव 
आये हैं । संभव है, और किसी कविता में उनका कोई भाव आ गया हो, परंतु उसके 
लिए मैं कुछ कह नहीं सकता | इस संबंध में बहुत कुछ लिखने की इच्छा है। परंतु 
किसी विशेष कारण से आज यहीं तक। 
एक बात और। मेरी 'अनामिका' पुस्तिका की 'लज्जिताः कविता को, सुना 
लखनऊ के कोई साहित्य-सेवी मेरे एक मित्र से रवि बाबू की कविता का अनुवाद 
या ऐसा ही कुछ बतलाते थे। सौभाग्य से 'केन जामिन ना जेते जागाले ना नाथ वेला 
हो लो मरी लाजे' मैं भी गाता हूं । मैने अपने मित्रों को दोनों के पद सुनाये । न जाने 
क्यों, उन्होंने उसे न अनुवाद माना और न भावापहरण। 


*यह पत्र निराला जी ने मुंशी नवजादिक लाल जी को लिखा था। पत्र का संबंध उनके लेख 
से है, इसलिए प्रकाशित किया गया।-संपादक (30.8.924] 
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"कवींद्र? में मेरी एक कविता निकली है, मुझे उसका नाम याद नहीं। कोई 
सज्जन उसमें भी रवी बाबू के काव्य की छाया पाते हैं। कलकत्ते में मेरे एक मित्र 
से उन्होंने कहा भी था। यह चोरी मेरी समझ में नहीं आई। रवि बाबू की कविता 
के साथ उसका उद्धरण करने से, संभव है, मेरी समझ में आ जाय। 

विनीत 
सूर्यकांत 
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6. निराला बनाम रवींद्र 


मुंशी नवजादिक लाल श्रीवास्तव 


सितंबर की 'प्रभा” [पूर्ण संख्या 5] में 'भावों की भिड़ंत” शीर्षक एक समालोचना 
निकली है। लेखक है 'प्रभाः-संपादक पं. बालकृष्ण शर्मा के मित्र कोई भावुक 
महाशय | “भावों की भिड़ंत” का विशेष परिचय देने के उद्देश्य से 'प्रभाः-संपादक ने 
एक अलग नोट भी लिखा है, नाम यहीं 'निराला बनाम रवींद्र" है। “भावों की भिड़ंत! 
में निराला जी की दो कविताओं की समालोचना करके सिद्ध किया गया है faa 
दोनों महाकवि रवींद्रनाथ की 'विजयिनी” और 'निरुद्देश्य यात्रा' के आधार पर लिखी 
गई हैं और कई जगह महाकवि के शब्द भी ले लिए गये हैं। 30 अगस्त के 'मतवाला' 
में निराला जी का जो पत्र छपा है, उसमें उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि 
उनकी कुछ कविताएं महाकवि औगौर की कविताएं पढ़ लेने पर लिखी गई हैं। उन 
कविताओं में “तट पर” और 'क्यों हंसती हो?-कहां देश है? इन दोनों कविताओं 
के नाम आ गये हैं। war में इन्हीं दोनों की आलोचना निकली है। | 

मैं आलोचना पर कुछ न लिखता। परंतु 'प्रभा'-संपादक का नोट पढ़कर मुझे | 
कुछ लिखना आवश्यक प्रतीत हुआ। अतः थोड़े ही शब्दों में मैं अपना वक्तव्य 
निवेदित करता हूं। 'प्रभा'-संपादक मेरे प्रबंध का-जो गत 9 अगस्त के 'मतवाला' | 
में निकला था-कुछ अंश उद्धुत करके लिखते हैं- “श्रीवास्तव जी को चाहिए था कि 
वे 9 अगस्त के 'मतवाला' में यह न कहते कि अच्छा होता यदि आप एक भी | 
उदाहरण अपने वाक्य की पुष्टि में रख देते, बंगाल की कविता और निराला जी की i 
कविता में साम्य दिखलाई देते ।” मुझे विश्वास है, प्रभा-संपादक ATT समझते | 
हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मेरी पंक्तियों का दूसरा अर्थ लगाया गया जो 
कष्टकल्पित है। मेरे इस वाक्य की ध्वनि स्पष्ट है, वह यह कि आपको ['मनोरमा'- | 
संपादकों को] उचित था कि आप जो कुछ कहते हैं उस पर लोगों का विश्वास दिलाने | 
के लिए सप्रमाण लिखते । हिंदी-संसार में जहां मैंने निराला जी की मौलिकता में त्रुटि | 
दिखलाने का अनुरोध किया है, वहां पहले निराला जी का नोट जिसे पत्रकार को | 
दोबारा छापना पड़ा है, छपने के लिए प्रेस में दिया था, परंतु छोटा-सा चुटका न जाने 
किसके भ्रम से कंपोज होने के पहले ही खो गया। 

अब निराला जी की मौलिकता के संबंध में, मैं 'प्रभा'-संपादक से पूछता हू, आप 
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मौलिकता का क्या अर्थ बतलाते हैं? आपका सूत्र देखकर, उसी कसौटी में कसने 
के लिए, मैं आपको निराला जी की 50 से अधिक कविताएं दूंगा जो केवल 
'मतवाला' में प्रकाशित हुई हैं और जिन्हें मैं आपके आलोचित भावानुकरण से श्रेष्ठ 
समझता हूं। 

'प्रभा'-संपादक ने, मुझे आवेश में आकर निराला जी को युगांतरकारी आदि 
लिखने की युक्तिपूर्ण टिप्पणी की है । मेरे विचार से 'प्रभा'-संपादक ने वहां भूल की 
है। क्योंकि आवेश में वह आता है जिसे अंधभक्त कहते हैं। परंतु जिसका ज्ञान 
प्रत्यक्ष-अनुभव पर अवस्थित है, वह कभी आवेश में नहीं आता । निराला जी के संबंध 
में मुझे जितना ज्ञान है उतना 'प्रभा'-संपादक को नहीं हो सकता | उनके लिए तो 
तभी संभव है जब उनका ज्ञान भी प्रत्यक्ष अनुभव पर अवलंबित हो । 'प्रभा!-संपादक 
मेरे आवेश में आने के प्रमाण देते हैं, परंतु मेरे 'युगप्रवर््तक' शब्द पर असंतुष्ट और 
क्षुब्ध होकर वे स्वयं आवेश में आ गये हैं। प्रमाण यह है कि पत्र में उन्होंने मुझे लिखा 
था, परंतु अपने नोट में लिखते हैं-“हमने निराला जी को एक पत्र लिखा...हमारे 
पत्र के उत्तर में नवजादिकलाल जी ने लिखा...” 'प्रभाः-संपादक का वह पत्र अब 
भी मेरे पास है। आपके पत्र की भाषा से भी आपके आवेश में आने की बात सूचित 
हो जाती है। फिर आपने तार दिया | वह भी आवेश का प्रमाण है। तार का विस्तृत 
उत्तर मैंने पत्र द्वारा सूचित किया था। आप आवेश में नहीं आये तो मुझे पत्र में यह 
लिखने की क्या जरूरत थी कि हम सप्रमाण सिद्ध कर सकते हैं कि निराला जी के 
भाव रवींद्रनाथ से लिए गये हैं? आपके इस वाक्य पर मैंने निवेदन किया था, “आप 
लेख मतवाला' में भेज दीजिए, मैं सहर्ष उसे प्रकाशित कर दूंगा।” अपने नोट में 
जबकि मेरी दूसरी बातों का उल्लेख आपने किया तो आपको उचित था कि इन 
पंक्तियों का भी उल्लेख कर देते। यदि आप आवेश में नहीं आये तो क्या आप इस 
लेख को या अप्रकाशित नहीं रख सकते थे? सब बातें अच्छी तरह जानकर 
प्रकाशित करते । मैं आपसे विनयपूर्वक कहूंगा, वास्तव में मेरे आवेश में आने का 
आपका अनुमान गलत है | 
Raval ss me ही नहीं आपके मित्र भी आवेश में आ गये a । वे 
बज जम हे या 'मतवाला' के शब्दों में 'हिंदी के 
लतयाः जज त्रिपाठी निराला” की।” आप अपने मित्र के 

लक पर ध्यान दीजिए। मुझे यह शब्द पढ़कर उतना ही 

हु ह T प्रभा में हमारे किसी सहयोगी ने अपनी समालोचना पढ़कर 
कहानी के रूप में उसे 'प्रभवतिया' संबोधन किया था और शायद आपके लिए भी 
किसी अपशब्द का प्रयोग किया था। मुझे दुःख है, आपके साथ रहकर भी आपके 
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मित्र को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं हुआ। 

निराला जी की मौलिकता के संबंध में मुझे अनेक प्रमाण मिल चुके हैं। आप 
5 साल की उम्र में संस्कृत-कविता करते थे। स्थानाभाव है, फिर कभी उन 
कविताओं को प्रकाशित करूंगा। मैंने अपनी आंखों देखा है, कई पुस्तकों के 
प्रणेता-संसार का भ्रमण करने वाले-अंग्रेजी और बंगला के पत्रों के संपादक-बाबू 
यामिनी मोहन घोष के दूसरे विवाह में, कहने के साथ ही, निराला जी ने बंगला में 
कविता लिख दी, और बंग-समाज में उसका आशातीत आदर हुआ। तब से यामिनी 
बाबू-जैसे बंगभाषा के आचार्य जब कोई कविता लिखते हैं तो निराला जी को अवश्य 
दिखाते हैं। मैंने देखा है, निराला जी ने किसी मित्र के विवाह में हिंदी और बंगला 
दोनों भाषाओं में कविताएं लिखीं, हिंदी की कविता लोगों की रुचि का विचार करके 
लिखी गई थी, इसलिए उसके भाव बंगला की कविता तक पहुंच नहीं सके | पढ़कर 
कई बंगाली सज्जनों ने आपसे बंगला लिखने का अनुरोध किया। इस पर आपने 
अपनी दोनों कविताएं पूज्यपाद विद्यावयोवृद्ध श्रीमान पं. महावीर प्रसाद जी द्विवेदी 
की सेवा में भेजकर बंगला में कुछ लिखने की आज्ञा-प्रार्थना की । मुझे विश्वास है, 
कमर्शल प्रेस के पास रहने के कारण 'प्रभा!-संपादक को मालूम होगा, निराला जी 
द्विवेदी जी महाराज के पवित्र स्नेह के पात्र हैं। अस्तु, द्विवेदी जी महाराज ने हिंदी 
में ही लिखते रहते की आज्ञा दी यद्यपि आपने उनकी बंगला कविता को ही हिंदी | 
की अपेक्षा अच्छी बतलाया । मैंने देखा है, अंग्रेजी पर भी निराला जी का उतना ही 
अधिकार है जितना अवगत अन्य भाषाओं पर | अतएव मैंने उनके संबंध में जो कुछ | 
लिखा है, वह आवेश में आकर नहीं लिखा, उसकी जड़ प्रत्यक्ष ज्ञान है। | 

निराला जी के रवींद्र बाबू की कविताओं का अनुरूप खींचने का उद्देश्य भी | 
मुझे मालूम है। आप हिंदी और बंगला में सादृश्य देखना चाहते हैं। बंगालियों to 
सामने जिस आदर्श के रखने से उनके लिए हिंदी की शिक्षा सुगम होगी- 
पढ़ने में उत्साह बढ़ेगा, उसकी चेष्टा करते हैं, परंतु इससे कोई यह न समझे कि वे 
हिंदी को बंगला बनाना चाहते हैं या बंगला उनका आदर्श है। निराला जी की हिंदी | 
की प्रशंसा द्विवेदी जी महाराज जैसे स्पष्टवक्ता भी कर चुके हैं। बंगाली हिंदी से 
कितनी नफरत रखते हैं और हिंदी सीखना बंगालियों के लिए कितना कठिन है | 
इस पर मैं स्वयं कुछ नहीं लिखता, बंगाली होकर भी हिंदी की सेवा में अपना | 
जीवन अर्पित करने वाले श्रीयुत्‌ बाबू अमृतलाल चक्रवर्ती के शब्द उद्धृत करता 
हूं-“मैं बंगाली हूं, इतने वर्ष हिंदी की सेवा करने पर भी मैं हिंदी बोलने में चूक | 
जाया करता हूं, इस हालत में बंगालियों के लिए हिंदी सीखना कठिन काम है, 
इसका आप अनुमान कर सकते हैं।” 
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निराला जी इस बंधन को दूर करना चाहते हैं। उन्हें विश्वास है, वे सफल होंगे। 
अपने अनुमान की पुष्टि को हिंदी के रूप में देखने के लिए ही उन्होंने रवि बाबू 
'की कविताओं के कुछ प्रतिरूप खींचे थे। उनकी मौलिकता सिद्ध करने के लिए 
बादल-राग, हमारी बहू, भारत की विधवा, जूही की कली, शरतू पूर्णिमा की विदाई 
में, संध्या-सुंदरी, वन-कुसुमों की शय्या, प्रलाप, धारा, उस पार, उसकी स्मृति में, कहां 
तक लिखूँ-पचासों कविताएं हैं। 
मैं दूसरे महाकवियों पर भी बहुत कुछ लिखता, परंतु अब समयाभाव है। अस्तु, 
यदि कहीं 'प्रभा'-संपादक के प्रति मुझसे कोई अनुचित प्रयोग हो गया हो तो मुझे 
विश्वास है, वे मुझे क्षमा करेंगे। 
[3.9..994] 
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7. व्यंग्य-चित्र 


'मतवाला' में छपने वाले व्यंग्य-चित्रों का अध्ययन भी एक रोचक अनुभव है। इसी 
उद्देश्य से मैंने रचना-विवरणी में भरसक जरूरी संकेत देने की कोशिश की है। 
व्यंग्य-चित्रों का चयन एक हद तक अव्यावहारिक था और पत्रिका से स्वतंत्र 
निकालकर उनको देखने पर अपेक्षित प्रभाव भी नहीं बन सकता मैंने 'मतवाला की 
होली” में कई दिलचस्प व्यंग्य-चित्रों को संकलित करने की कोशिश की है। 'उदार 
आश्वासन! एक बहुअर्थी मार करने वाला अत्यंत व्यंजक व्यंग्य-चित्र है जिसे 
देखकर हम तत्कालीन समय के ताप को महसूस कर सकते हैं। यह व्यंग्य-चित्र 20 
अक्टूबर 923 के अंक में छपा था। -संपादक 


मतवाला E 
उदार आश्वासन ‘Ss र | 


भारतमाता - देवी! अपने इन उपनिवेशों, विषधर भुजज्ों और रक्त लोलुप जोंको से | 
मेरी रक्षा करो | 
बरतानिया - ठहरो, ये उपचार तुम्हारे उपकारार्थ हैं। भयभीत न हो। 
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मधुचक्र 


संकलित : मधुकर 


जब 'मतवाला” से निराला जी और शिव जी अलग हो गये तो उसका तेवर मद्धिम 
पड़ने लगा और प्रति सप्ताह रचनाओं की किल्लत होने लगी। संभवतः इसी 
क्षतिपूर्ति में विकल्प की तलाश हुई और 'मधुचक्र” स्तंभ सामने आया। इसमें हिंदी; 
गैर-हिंदी पत्रों या पुस्तकों से इच्छित सामग्री का ARATE किया जाने लगा। इसमें 
अधिकांश सामग्री पाठकों को गंभीर राजनीतिक आशय तक ले जाती है । तत्कालीन 
भारतीय स्वाधीनता का आंदोलन बहुमुखी और विविधपक्षीय था। उन्हीं में से कुछ 
चयनित सामग्री है, जो गंभीर और ज्वलंत प्रश्नों के मुहानों तक पाठकों को ले जाती 
हैं। साथ ही पाठकों के भीतर राजनीतिक आशय का उद्रेक करती हुई पत्रकारिता 
के समवेत परिवर्तन-स्वर को भी सामने रखती है। 'मधुचक्रमतवाला' का एक 
दिलचस्प स्तंभ बन जाता है क्योंकि इसके दारा हम समकालीन राजनीति का ताप 
तत्कालीन पत्रों के माध्यम से महसूस करते हैं। 

'मधुचक्र” में विचित्र और विविध सामग्री का चयन होता था जो विभिन्न स्रोतों 
से sagt की जाती थी। इसके संयोजक का छदम नाम मधुकर" था। छायावावी 
नामों की छाप 'मतवाला” में अक्सर देखने को मिल जाती है। इसी तरह का एक 
और स्तंथ था- भानुमती की प्रियरी/ इसको प्रस्तुतकर्ता का नाम थार युअल्तिक 
मदारीलाल साहब! इसके अंतर्गत कुछ सामग्री विचित्र किंतु सत्य' जैसी होती थी। 
मैने चयन में तथ्य और विचारपूर्ण सामग्री को ही प्राथमिकता दी है। इस तरह 
"भानुमती की पिदारी” में काफी कम सामग्री चयन करने को मिली । लेकिन जो भी | 
प्रासंगिक या उपयोगी सामग्री लगी; उसे मैंने इसी के अंतर्गत शामिल कर लिया। | 

संकलित सामग्री अपने समय की जरूरी सच्चाइयों को सामने लाती है इतना 
कहना ही पर्याप्त न होगा; बल्कि यह अपने मूल आशय में पत्रकारिता के ऊंचे 
आदर्श और उनकी नीयत को भी बिंबित करती है। हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता 

अपने समय में जिस दक्षता से हस्तक्षेप करती है-उसके कई प्रमाण यहा मौजूद 
हैं। इसका एक कारण यह है कि AJAR में मतवाला' ने तत्कालीन पत्रिकाओं 
के ताप संचय का तूझभरा कार्य किया है इससे उत्त समय के बहुविध सोच और 
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सक्रियता पर रोशनी पड़ती है। 

इस स्तंभ की शुरुआत संभवत: 27 मार्च 925 के ही अक से होती है। यह 
सिलसिला आगे काफी अकों तक चला । लेकिन जब 'मतवाला” की धार थोडी कुद 
हुई वह पूर्व आदर्शो से थोड़ा विचलित हुआ; उसका टेंपो शिथिल पड़ा तो 'मधुचक्र” 
में ज्यादा सामग्री भरी जाने लगी। कभी-कभी कोई सामग्री पाठक भी मुहैया करा 
देता था। इसमें कभी कोई समाचार; उद्धरण; कथन, घटना, खबर या रपट तक 
शामिल कर ली जाती थी। इस तरह हम पायेंगे कि 'मधुचक्र' मतवाला' का एक 
अनूठा स्तंभ है जिसमें अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएं शामिल हैं। इसमें संकलित सामग्री 
में अगर हम साप्रदायिकता के आस वाली सामग्री को देखें तो वह कई ट्रष्टियों 
से आज महत्त्वपूर्ण और विचारणीय लगेगी। 

जो लोग भारतीय स्वाधीनता आदोलन और हिंदी के स्वाधीनता आदोलन की 
Fer पत्रकारिता पर हिंदुत्व की गहरी छाप देखते है उन्हें गभीरता से अपने सोच 
पर पुनर्विचार करना चाहिए | इसमें एक वर्ग तो उन लोगों का है जो आजाद भारत 
में अग्रेजियत की ज़ारज संताने हैं। इनमें मूढ अहम्‌ और कुटिल शातिरपना कूट-कूट 
कर भरा होता है। उन्हें कोई ईमानदार अंग्रेज लेखक ही समझा सकता है। लेकिन 
जो लोग किसी भ्रम में उनके सोच की परिधि में आ गये हैं उन्हें 'मतवाला” की 
साप्रदायिकता सबंधी सामग्री का गंभीरता से मनन करना चाहिए । मेरा ख्याल है वे 
इस तरह ज्यादा स्वस्थ और निर्दोष यथार्थ के समीप पहुंच जायेंगे । दरअसल बुद्धि 
के वणिक, भाव और आस्था के निर्दोषपन को समझ ही नहीं सकते। 

- इस स्तंभ में प्रकाशित सामग्री का क्रमिक आकलन करें तो पायेंगे कि 
तत्कालीन राजनीति और आने वाली भारतीय राजनीति का धुंधला ही सही-लेकिन 
आगामी समय का एक अनुमान तो संभव होता ही है। राष्ट्रभाषा देशभक्ति का 
पर्याय है। तत्कालीन राजनीति के अवसरवाद के प्रति तीखी प्रतिक्रिया है। यूरोपियनों 
पर व्यग्वालक टिप्पणियां हैं। रूस और चीन तथा अन्य आजादीकामी मुल्कों की 
वा वह कोशिशों का प्रेरणाप्रद आमंत्रण है। गणेशशकर विद्यार्थी की 
oa र vt Ee है। यहां अंग्रेजों 
की है। आर्यत्माज तया अन्य ऐसी संस्थाओं के rl 
कार्यो का विवरण है। जब्त रचनाओं पर डके क त a 
का उपहास है। बार-बार भारतीय ie ue ls, ae 
वण ET a ee मा को पददलित करने वाले अंग्रेणो 

E री से दिलाने वाली विस्तृत सामग्री यहां संकलित हो 
ie है। ea और किसानो की दशा और उनके प्रति ब्रिटिश शासन के सलूक 
eee ee ToN है। अग्रेजी शासन के 

सामग्री आकड़ों की शकल तक में 
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आकर अपनी प्रामाणिकता को तथ्यपरक ढंग से सिद्ध करती है। गांधी जी से 
भगवान दास का साक्षात्कार भी उपयोगी सामग्री है, यो कि प्रश्‍न बहुत अच्छे नहीं 
हैं। चीन में साक्षरता की रपट में भारतीय जनता की निरक्षरता का मार्मिक अहसास 
है। इस समस्या के लिए जो आशका की गई है वह आज कितनी सच है! इसे हम 
आज के साक्षरता कार्यो में लगे लोगों से पूछकर जान सकते हैं। भारतीय 
क्रांतिकारियों से जुड़ा काकोरी-काड और जालियावाला बाग हत्याकांड पर जो 
दस्तावेजी सामग्री है उसे पढ़कर हम आज भी उस ऐतिहासिक रोमांच की सिहरन 
महसूस करते हैं। रियासतों से जुड़ी सामग्री तत्कालीन राजतंत्र के सामतिवाद के प्रति 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के रिश्ते को नंगा करती है। सोच से अग्रेजियत की औलाद 
बने बुद्धिजीवी यह कहते नहीं थकते कि अग्रेजी शासन भारतीय सामतिवाद की रीढ़ 
तोड़कर प्रगतिशीलता कायम कर रहा था। ऐसे बेलगाम विचारको को 'मतवाला” 
में प्रकाशित राजतत्र-सबंधी सामग्री ध्यान से पढ़नी चाहिए और कोशिश करनी 
चाहिए कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय राजतंत्र की सामतिशाही के आत्मीय 
रिश्तों को परखें। j 

सबसे महत्त्वपूर्ण सामग्री सांप्रदायिकता पर है। जो लोग हिंदी नवजागरण पर 
कट्टर हिंद्रवादी होने का आरोप लगाते नहीं थकते; उन्हें इसमें शामिल सामग्री गौर 
से पढ़नी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का ऐसा आदर्श उनके तमाम आरोपों को झुठलाने 
के लिए काफी है। दरअसल यूरोपीय रेनांसा की तरह हमारे यहां धार्मिकता और 
साप्रदायिकता में फर्क करने का विवेक ही विकसित नहीं किया गया। आप पायेंगे 
किस तरह दोनों सप्रदायों की कट्टर मानसिकता की पहचान की गई है और उसे 
स्वाधीनता के लिए केंद्रीय अवरोध बताया गया है। यह दुर्भाग्य है कि हमारे | 
बुद्धिजीवी अपने अहम्‌ की प्रतिष्ठा में हर हालत में हठ बनाये रखते हैं। | 


-संपादक 
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l. पंच-परमेश्वर 


संप्रदाय ने दुनिया के ऊपर शासन किया । पुरोहितों के मुख से केतिक कत्ती हुई ६ | 
उस समय कानून हो जाती थी । जो उनकी इच्छा होती थी, वही वे करते थे । इसको i 
हम जगत्‌ का ब्राह्मण युग कहते & | उसके बाद क्षत्रियों ने संसार पर राज्य किया। | 
इस समय जिसके पास बाहुबल होता था, वही गण्यमान्य गिना जाता था। फिर || 
वैश्वयुग आया, तो अब केवल विद्या-बुद्धि और बाहुबल होने से ही दुनिया सम्मान | 
करने के लिए राजी नहीं है। जब तक रुपयों का बल न हो, तब तक समाज में 
किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होगा । वैश्य युग में रुपया ही प्रधान है । इसके बाद 
अब कौन युग आवेगा? भगवान्‌ का विधान और प्रकृति का नियम ही प्रबल है। इस 
विधान के अनुसार भविष्य में शूद्र लोग दुनिया का शासन करेंगे। इसके लक्षण रूस 
में दिखाई देने लगे हैं। दुनिया में आजकल शूद्र संप्रदाय [लेबर] मस्तक ऊंचा कर 
रहा है। अब उन लोगों का समय आ गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य युग में 
दुनिया के लोग सुखी नहीं हुए। पृथ्वी पर शांति स्थापित नहीं हुई । Ye युग में भी 
दुनिया में सुख और शांति का विस्तार नहीं होगा। इसके बाद एक A पीरियड' 
प्रारंभ होगा उस समय दुनिया में सुख-शांति का साम्राज्य होगा। 

-जापान-ग्रवासी श्री रासबिहारी बोस 


2. मातृभाषा और मातृभूमि : देशभक्ति और एकता के लिए एक मातृभाषा में 
साहित्य पढ़ना और राष्ट्रीय सभा करना आवश्यक है। मातृभाषा ही जातीयता का 
एकमात्र चिह्न है। जिन लोगों की एक मातृभाषा और एक साहित्य है उन्हीं को एक 
जाति [नेशन] कहते हैं। उनकी मातृभूमि को 'देश' कहते हैं। जहां तक मातृभाषा 
बोली जाती है वहां तक ही मातृभाषा या भूमि है। उसके पूरे प्रवास हैं। हम हिंदी 
भाषा-भाषी हिंदू 8 करोड़ हैं, परंतु टूटी हुई माला के मोतियों की ue अलग-अलग 
छितर-बितर पड़े हुए हैं। आओ अब इन भाइयों को एक राष्ट्रीय लड़ी में पिरोएं। और 
उस माला का सूत्र क्या है जिसमें यह पिरोए जायेंगे? यह हमारी प्यारी मीठी प्राचीन 
तुलसी-भाषा हिंदी भाषा है जो इन बिछड़े हुए भाइयों को फिर मिलायेंगे विविध भाषाएं 
बोलकर अथवा विदेशी भाषा बोलकर एक बड़ी सार्वजनिक भारतीय कांग्रेस! करना 
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मूर्खता है। यह केवल गड़बड़ है। इससे प्राकृति एवं गहरी देशभक्ति कभी उत्पन्न 
नहीं होगी । प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा और मातृभूमि से प्रेम TS | 
-स्वीडन-प्रवासी लाला हरदयाल 


3. स्वराज्य दल दलदल में : शुद्ध अडंगे की नीति पर जिस दल की सृष्टि हुई, 
जिसको जन्मघुट्टी में अइंगे और अभ्यंतर असहयोग की वटिका दी गई, वही दल आज 
अपनी पुरानी नीति को परित्यक्त करता-सा दिखाई देता है। ठीक तो है। जन्मघुट्टी 
की उपयोगिता तभी तक रहती है, जब तक पांव नहीं आ जाते | अब तो वह ढाई 
बरस का नटखट लड़का हो गया है। अब उसे पुरानी बातों से क्या ताल्लुक? हमारा 
यह विश्वास है कि जब तक देश तैयार न होगा तब तक काउंसिल के अंदर की 
सारी-को-सारी चिल्लाहट व्यर्थ होगी। इस विश्वास के पीछे ऐतिहासिक अनुभव 
सन्निहित है । सरकार ने स्वराज्य दल की तमाम चिल्लाहट के बाद भी देश की छाती 
पर चने दले उसने वही किया जो उसे करना था। स्वराज्य दल के कारण सरकारी 
नीति में रंचमात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। सरकार ने कहा-'बंगाल में काले कानून 
का दौर-दौरा शुरू et? स्वराज्य-दल चिल्लाया, 'नहीं' | एक की आवाज के पीछे 
ताकत थी दूसरे की आवाज के पीछे खोखलापन और नपुंसकता | शक्ति-संपन्न 
आवाज की प्रतिध्वनि अनेक शक्‍्ति-केंद्रो से प्रतिध्वनित हुई | काले कानून का दौर- 
दौरा शुरू हो गया । स्वराज्य-ार्टी ने कहा--'हम बजट ठुकराते हैं।' राज्य की ताकत 
कड़क उठी-'चुप रहो! रुपया हमारे हाथ में है, यह हमारी मर्जी के मुताबिक खर्च 
होगा।' वही हुआ। स्वराज्य-दल बोल उठा--'राउंड टेबल कानफरेंस करो-क्योंकि 
इन प्रस्ताव पास कर सकते हैं! ताकत बोली-'हम सुधारों की सिर्फ जांच कमेटी 
बनावेंगे-क्योंकि हम शक्ति हैं।' वही हुआ। यदि व्यवस्थापिका सभाओं के सब 
सदस्य भी स्वराज्य-दल के होते तो वे उस शक्ति को कैसे झुकाते जो मदमस्त है? 
यदि हम काउंसिल के सब सदस्यों के बहुमत के भरोसे अपनी शक्ति का ढोंग रच लें, 
us भी क्या देश स्वराज्य के नजदीक पहुंचने में समर्थ हो सकेगा । सरकार बेवकूफ 
नहीं है। वह हमारी शक्ति को समझती है। जिस समय हम किसी लायक थे, उस 
समय सरकार बिना बड़ी व्यवस्थापिका-सभा में प्रस्ताव हुए और काउंसिल में हमारे 
बहुमत के न रहते हए भी, हमारे साथ गोलमेजों पर मंत्रणा करने को तैयार थी। कहने 
का सारांश यह है कि जब Kn संगठित शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते तब तक 
सरकार नहीं झुकती । का मार्ग देश के गांवों के संगठन का मार्ग नहीं है। 
इन दो वर्षों के अनुभव ने यह बात सिद्ध कर दी है। -'प्रभा? 


4. यूरोपियनों की उदारता : यूरोप के अधीश्वर दूसरों की रक्षा करने के लिए सदा 
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तत्पर रहते हैं। वे इतने दयाक्त हैं कि किसी अन्य देश के ऊपर किया गया अत्याचार 
नहीं सह सकते | जहां किसी ने सिर उठाया कि वे दौड़ पड़े। टर्की ने कुछ जातियों 
को सताया। बस, उसकी खबर ले ली गई। जर्मनी ने फ्रांस पर चढ़ाई की और 
बेलजियम पर अत्याचार किया । बस, उसका गर्व खंडित कर दिया गया। उसकी 
सामरिक शक्ति खाक में मिला दी गई । लो, अब करो दूसरों पर अत्याचार, टपकाओ 
अब औरों को धन-दौलत देखकर लार। यूरोप के इन परोपकार-रत देशों की दया का 
यह हाल है कि ये परदुःख कातरता की प्रेरणा से अफ्रीका, अमरीका और एशिया | 
में फैले हुए हैं। इनकी यह आंतरिक इच्छा है कि असभ्य देश ही नहीं, टापू तक | 
सभ्य हो जायें | इन्होंने यह घोषणा कर दी है और इस घोषणा की याद भी वे समयः | 
समय पर दिलाया करते हैं कि तुम लोग राज करना सीख लो, जहां तुम्हें राज करने 
की तमीज आ गई तहां हम तुम्हारा घर-द्वार तुम्हीं को सौंपकर अपने देश चले 
जायेंगे | हमें क्या करना है । हमें कमी किस बात की है । दया परवशता ही के कारण 
हम तो कुछ समय के लिए तुम्हारे यहां आकर टिक गये हैं। ऐसा करने के लिए 
हमें ईश्वरादेश हुआ है। समय के पहले ही हमें यहां से चले जाने की हठ न कर 
बैठना। ऐसा करोगे तो बड़ी भूल करोगे। पास-पड़ोस के बलवान देश तुम्हें निगल 
जायेंगे। फिर कुछ भी करते-धरते न बनेगा । तुम्हारी रक्षा का जो भार हम पर परमेश्वर 
ने रक्खा है उसे उठाने की योग्यता अभी केवल STH है। -“सरस्वती? 


0 अक्टूबर 925 


5. रूस में ग्राम-संगठन : काबुल के हबीविया कॉलेज में एक बंगाली प्रोफेसर हैं। 
उन्होंने पैदल ही सारे यूरोप की यात्रा की है। खैबरघाटी और हिंदुकुश पर्वत को घोड़े 
पर सवार होकर पार किया। तीन वर्ष में उनकी पूरी यात्रा समाप्त हुई | वे केवल 
बड़े-बड़े नगरों में ही न घूमे, बल्कि देहातों की भी खबर ली । और केवल घूमे ही नहीं, 
सामाजिक और आर्थिक अवस्था की भी जांच की । वे 923-24 साल में रूस में थे, 
जबकि वहां भीषण क्रांति का युग उपस्थित था। खैर, उन्ही ने अंग्रेजी में एक लेख 
लिखकर रूस की सोवियत सरकार द्वारा किये गये ग्राम संगठन! पर प्रकाश डाला 
है। यहां हम उनके लेख की दो-चार महत्त्वपूर्ण बातें संक्षेप में लिखते हैं- | 

“क्रांति-युग से पूर्व रूसी किसानों की दशा ठीक भारतीय किसानों की-सी थी। 
कई अंशों में उनसे भी गई-बीती थी । बहुत-सी जमीन बरसों परती पड़ी रहती थी। | 
उपजाऊ खेतों को बड़े-बड़े जमींदारों ने हथिया लिया था । प्राचीन रूस में भारतीय 
पंचायतों के ढंग की ग्राम-समितियों द्वारा खेतों का बंदोबस्त होता था । उस समय 
किसान बड़ी मौज में थे । रूसी ग्राम समितियां 'मीर' कहलाती थीं। समय के प्रवाह 
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के अनुसार पूंजीपतियों ने मीरों को तहस-नहस करके अपना सिक्का जमा लिया। 
किसान ऋणग्रस्त हो गये। सूद चुकाते-चुकाते मर गये, पर मूल न चुका । अपनी 
पैदावार सस्ती दर में बेच देते थे और महंगा दाम देकर अपनी आवश्यकताएं पूरी 
करते थे। पूंजीपतियों ने उनका रक्‍त चूस लिया। बेचारे अज्ञानवश मारे गये । रूस 
में प्राच्य और पाश्चात्य का सम्मिश्रण है। इसलिए वहां के किसान भी बड़े सीधे-साधे 
भोंदू थे। किंतु समय के वेगवान प्रवाह ने तख्ता उलट दिया। शासन की बागडोर 
बोलशेविकों के हाथ में आ गई । पूंजीपतियों का दम उखड़ गया। बोलशेविकों ने 
सबसे पहले ग्रामवासियों की खबर ली । उन्हें जोतने के लिए अच्छे-अच्छे खेत fA 
भू-संपत्ति को राष्ट्रीय धन घोषित कर दिया | किसानों के दिन फिरे । वे सोवियट-ग्राम- 
पंचाचत की देख-रेख में अपनी-अपनी शक्ति-भर खेत लेकर जोतने लगे। लेनदार 
महाजनों का अत्याचार भी बंद हो गया | गांव-गांव में सहयोग-समितियां स्थापित हो 
गई | समितियों दारा बैंक खोले गये । देहाती बैंकों ने किसानों को हर तरह की 
सुविधाएं और रियायतें दीं। कड़े दर का सूद किसानों के लिए स्वप्न हो गया । एक 
भयंकर प्रपीड़न से वे छुटकारा पा गये । 

बोलशेविकों ने इतना ही नहीं किया, रूस की पुरानी राजधानी मास्को में एक 
कृषि-कॉलेज भी खोला। ग्राम-पंचायतें चुन-चुनकर चतुर किसानों को उस कॉलेज 
में भेजती हैं। वहां तीन साल तक व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। ग्राम-पंचायतों 
द्वारा केंद्र स्थानों में कृषि-भवन स्थापित किये गये हैं। उन्हीं भवनों में कॉलेज से 
निकले हुए शिक्षित किसान भेजे जाते हैं। वे वहां रहकर आसपास के देहातों में 
निरंतर घूमते और व्याख्यानों तथा प्रकाश-चित्रों द्वारा किसानों को कृषि-कला के 
रहस्य समझाते हैं। खेत की मिट्टी की परीक्षा, बीजों की परीक्षा, कृषि-नाशक कीट- 
पतंगो की पहचान और उनके निवारण के उपाय, पशु-रक्षा और कृषि के लिए पशु- 
| पालन का महत्त्व देहात की बस्तियों की सफाई, खादों का उपयोग, फसल की 
| पैदावार बढ़ाने के उपाय तथा अन्यान्य अनेक लाभदायिनी बातें बताते हैं। केवल 
| ee a RoN Ap ae हैं। अलावा इसके, कृषि-भवनों द्वारा 

, PA- [क उसमें किसानों पहुंचाने 

| aa E करती है। उसमें किसानों को विशेष लाभ पहुंचाने 

जगत्‌ प्रसिद्ध रूसी नेता म. लेनिन ने सन्‌ 99। में रूसी किसानों की आर्थिक 
परिस्थिति सुधारने के लिए एक समिति संयोजित की थी। उसी Bl 
खोलीं | पूंजीपतियों Leia स्वार्थचक्र में पिसे हुए किसान जग पड़े | धड़ाधड़ 47,000 
कृषि सहयोग समितियां स्थापित हो गईं। उनमें तीन करोड़ सदस्य भी हो गये । फिर 
तो उन्नति का प्रवाह अनर्गल उमड़ चला। कृषि के साथ-साथ गृह-शिल्प की भी 
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खासी उन्नति हुई | रूस शीत-प्रधान देश È लगभग छह महीने तक सारा देश बर्फ 
से ढंका रहता है | सिर्फ छह ही महीने तक किसानी होती है। शेष छह मास किसान 
चुपचाप बैठे रहते हैं। अब ऐसा नहीं होता। अब हर साल बैठे-बैठे किसान को छह 
महीने तक शिल्प-कौशल सिखलाया जाता है। बढ़ई, लुहार, दर्जी और जुलाहे के काम 
सिखलाये जाते हैं। इसलिए कि देहातियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए शहरों का मुंह न जोहना US | खेती से उपजने वाले कच्चे माल का उपयोग 
करके किस प्रकार देश को स्वावलंबी बनाया जा सकता है, इसकी शिक्षा भी भली- 
भांति दी जा रही है-बहुत कुछ तो दी जा चुकी है, जिससे किसान प्रचुर लाभ उठा 
रहे हैं। इसी उद्योग-धंधों की शिक्षा के लिए धड़ल्ले से गृह-शिल्प-समितियां खुलती 
जाती हैं। 7,000 समितियां जो पहले ही खुल चुकी हैं, जिनके सदस्यों की संख्या 
4,00,000 है। लेनिनगार्ड नामक नगर में ऐसी प्रयोगशालाएं भी खोली गई हैं, जो 
खेतों को वर्षा की कमी, जल की बाढ़, पाला, पत्थर, तूफान, कीड़े और टिड्डी दल 
से बचाने के तरीके सोच निकालेगी। 

रूसी ग्राम-संगठन का उद्देश्य केवल किसानों की आर्थिक अवस्था सुधारना ही 
नहीं है, बल्कि उनकी शारीरिक तथा मानसिक उन्नति भी अभीष्ट है। इसलिए 
शारीरिक व्यायाम के विचार से उन पुराने स्वास्थ्यवर्धक रूसी खेलों को पुनरुजीवित 
किया गया है, जो प्रायः मृतप्राय हो गये थे । अनेक प्रकार के व्यायाम और खेल वहां 
की देहातों में नियमित हुआ करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के लिए लड़के-लड़कियों के 
स्कूल खुलते जा रहे El बालकों के लिए रात्रि-पाठशालाएं भी खुल रही हैं। निःशुल्क 
वाचनालयों और पुस्तकालयों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है । सभी तरह की पन्नः 
पत्रिकाएं किसानों को पढ़ने के लिए मिल जाती हैं। इस प्रकार वे संसार की प्रगति 
से परिचित रहते हैं । जगह-जगह ऐसी टोलियां भी बनी हैं, जहां आमोदःप्रमोद के 
लिए, फुरसत के वक्त किसान लोग गाते-बजाते और नाच-तमाशे करते हैं। ऐसे | 
स्थानों में उन्हें स्वास्थ्य रक्षा, शिशु पालन और कृषि-कौशल आदि विषयों पर विशेषज्ञ | 
विद्वानों के व्याख्यान भी सुनने को मिलते हैं। ae | 

किसानों की इस उन्नति का यह परिणाम हुआ है कि गत पांच वर्षों से गेहूँ की | 
उपज में रूस सारे संसार से बाजी मार ले जा रहा है। इस पैदावार में रूस के बाद । 
अमरीका के संयुक्त राज्य का ही दर्जा है । जौ और जई की पैदावार में तो रूस भूमंडल | 
पर अपना सानी नहीं रखता | बल्कि तीसी की उपज में भी वह सबसे नंबर मार G 
गया है। सन्‌ 920-2 में 0 करोड़ रूबल का माल रूस ने विदेशों को भेजा था। 
पर सन्‌ 924-25 में उसने 600 करोड़ रूबल का माल बाहर भेजा है। 

तेल का व्यापार वहां जोर पकड़ता जा रहा है। यह तेलहन की काफी उपज का 
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परिणाम है। साथ ही, तेल की खानें भी रूसी प्रजा की श्रीवृद्धि कर रही हैं। इस समय 
संसार में वही शक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जिसके हाथ में अच्छे-से-अच्छे कोयले 
की बड़ी-बड़ी खानें हैं। किंतु वह समय बहुत दूर नहीं-शीप्रता से समीप आ रहा 
है-जब संसार में वही शक्ति सर्वोपरि मानी जायेगी, जिसके पास तेल का अघट 
खजाना होगा। भावी विश्व-महाभारत केवल तेल की शक्ति पर ही चलेगा | हवाई 
जहाजों और जंगी बेड़ों को तेल की सहारा देगा । 92 में रूस की सोवियत सरकार 
के हाथ में तेल का व्यापार आया | अक्टूबर ।920 में ,8,670 टन तेल तैयार हुआ 
था। किंतु 924 में कुल 43,20,000 टन तेल तैयार हुआ। 

क्या रूसी किसानों की यह आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा 
व्यापारिक उन्नति संतोषजनक और आश्चर्यजनक नहीं है? | 


5 दिसंबर 925 


6. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक : रविवार | नवंबर को झांसी के सार्वजनिक 
पुस्तकालय में झांसी के कुछ नागरिक जमा हुए । उन्होंने एक कमेटी बनाई। इस 
कमेटी का काम होगा झांसी की प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक स्थापित करना | 
रानी लक्ष्मीबाई का यश केवल बुंदेलखंड ही में छाया हुआ नहीं है । देश-भर में उनकी 
वैसी ही ख्याति है। सभी समुदायों के लोग उनकी दृढता और वीरता के कायल हैं । 
१ के गिरते हुए दिनों में, रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्त्रीत्व की अंतिम अत्यंत 
उज्ज्वल आभा के समान थीं । इस देश ही में क्या, स्वाधीनता और साहस का जहां 
कहीं भी आदर हो, वहां झांसी की रानी के गुण-गान के सामने गुणी और पारखी जनों 
क॑ मस्तक आदर से झुक-झुक पड़ेंगे झांसी के लोगों ने आज इतने दिनों बाद, इसी 
वीर देवी के स्मारक की स्थापना के लिए जो पवित्र संकल्प किया, उसके लिए वे देश 
के प्रत्येक उठते हुए हृदय की ओर से बधाई के पात्र हैं। झांसी म्युनिसिपल बोर्ड के 
त्यागी चेयरमैन पं. आत्माराम खेर और राष्ट्रीय दल के अन्य मेंबरों का उद्योग 
सराहनीय है। वे इस स्मारक को बना हुआ शीघ्र ही देखना चाहते हैं । उनके उद्योग से 
झांसी के म्युनिसिपल बोर्ड ने इस शुभ काल के लिए 5,000 रुपया देने का निश्चय 
किया है | यह रकम बहुत छोटी है | काम कितना बड़ा होगा, इसका अभी तक ठीक- 
ठीक अंदाजा नहीं किया गया है । अनुमान किया जाता है कि एक अच्छे बाग में, रानी 
की वीर वेष में घोड़े पर सवार अच्छी मूर्ति होगी । बाग रमणीय हो । उसमें सार्वजनिक 
पुस्तकालय हो, बच्चों के खेलने-कूदने के लिए स्थान हो और नागरिकों के टहलने- 
फिरने के लिए घास के लंबे-चौड़े फर्श हों। हर साल वहां मेला लगे। देश के कोने- 
कोने से लोग इस अवसर पर, इस पवित्र स्थान पर इकट्ठा हों। संक्षेप में, कुछ ऐसी 
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चीज बने कि बुंदेलखंड वाले उससे नित्य लाभ उठावें और देश-भर के लोग उसे i 
राष्ट्रीय तीर्थ समझकर उससे जीवन और साहस का संदेश प्राप्त करें । काम छोटा नहीं | 
है किंतु, बहुत बड़ा भी नहीं । यदि, अकेले बुंदेलखंड निवासी चाहें तो उसे अच्छी तरह | 
कर सकते हैं । झांसी की रानी उनके हृदय की रानी है । बुंदेलखंड का बच्चा-बच्चा | 
महारानी के यश के गीत मुग्ध होकर गाता है इसलिए बुंदेलखंड ही से सब कुछ हो 
जाना तनिक भी कठिन नहीं है । किंतु रानी का जो स्थान भारतीय इतिहास और हमारे | 
राष्ट्रीय उत्थान के काम में है, उसे देखते हुए इस शुभ काम में, पूरे प्रांत का नहीं, पूरे 
देश का, योग देना आवश्यक और देश के लिए अत्यंत हितकर है। जो कमेटी बनी | 
हैं उसका काम अभी केवल इतना ही है कि वह स्मारक का रूप तय करे, और उसके 
लिए झांसी में कोई उपयुक्‍त स्थान ढूंढे । साथ ही वह अपने सदस्यों की संख्या भी 
बढ़ावे । प्रांत के प्रत्येक प्रमुख कार्यकर्त्ता से प्रार्थना की जा रही है कि वह इस कमेटी 
में शामिल होकर इस पुण्य कार्य में योगदान दे | कानपुर कांग्रेस के अवसर पर, देश 
के बड़े-बड़े नेताओं से भी कमेटी में शामिल होने की प्रार्थना की जायेगी । कमेटी को 
बड़ी और सार्वदेशिक बना लेने के पश्चात्‌, स्मारक, स्थान और खर्च की बातें तय की 
जायेंगी | जो सज्जन इस शुभ कार्य में सहायता देना चाहें, वे स्मारक कमेटी के 
संयोजक-पंडित रघुनाथराव धुलेकर वकील, झांसी से पत्र व्यवहार करें। अभी तक 
इस कमेटी में, झांसी और कानपुर के कुछ कार्यकर्ता ही हैं, किंतु आशा है कि शीघ्र ही 
प्रांत भर के कार्यकर्त्ता इस कमेटी में शामिल हो जायेंगे और कांग्रेस के अधिवेशन के 
पश्चात्‌ कमेटी में, देश भर के खास-खास आदमियो के नाम दिखाई देंगे। 
-गणेशशंकर विद्यार्थी, 'प्रताप'-संपादक 


7. बंगाल के जेलखाने : 924 की जेल-रिपोर्ट के अनुसार 23,865 कैदी भर्ती हुए। 
इनमें 54-76 सैकड़ा मुसलमान और 42-4 सैकड़ा हिंदू थे। यह बंगाल की 
हिंदू-मुसलिम जनसंख्या के अनुसार ही तो है! 

6 वर्ष से कम अवस्था वाले कैदियों की संख्या थी कुल 255 और L6 और | 
L8 वर्ष वाले सैकड़ा 4-44 तथा 9-2! वाले सैकड़ा 9] थे। पुनः 22 से 30 वर्ष 
वाले कैदी फीसदी 34-4] थे। 

कैदियों में फीसदी i0-85 सुशिक्षित मनुष्य थे। 44 फीसदी केवल पढ़ना | 
मात्र जानते थे। शेष 85-2 निरक्षर भट्टाचार्य । निस्संदेह मूर्खता भी अपराध वृद्धि 
का एक कारण है। 

कैदी स्त्रियों की संख्या 427 थी। उनमें 239 हिंदू, !25 अल 8 ईसाई, 
और 63 अन्यान्य धर्मावलंबी । 6 वर्ष से कम उम्र की स्त्रियां सिर्फ 4 थीं। 26-28 
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वर्ष की केवल 20 और 2-2 वर्ष की 39 तथा 22-30 वर्ष की 43 । पुनः 37-40 
वर्ष वाली 23 अर्थात्‌ पुरुषों की अपेक्षा 22 से 30 वर्ष वाली स्त्रियां अधिक वंदिनी 
थीं। -आनंदबाजार पत्रिका'-बंगला 


8. “भारत भारती” की “विनय” की जब्ती : “भारत भारती” की अंतिम सोहनी है- 
'विनय' | कई प्रांतों की सरकारों ने उसे उपद्रवजनक या आक्षेप योग्य समझ कानूनन 
अप्रकाशनीय ठहरा दिया। जनाब आली, उसकी कई सतरें ऐतिहासिक सत्य से गिरी 
हुई हैं। उसकी दो पंक्तियों का आशय है कि “न मालूम कब से यह भारत सुनसान 
मसान हो रहा है। इस कारण, हे व्योमकेश जी, झटपट आकर इसे विकराल-विपत्ति 
विष से बचा लीजिए।” 
यहां न तो बंगाल की खाड़ी और न अरब सागर ही में विष भरा हुआ है और न 
किसी नदी, नद, नाले, तालाब, कुएं या बावड़ी ही से वह निकलता है। फिर 
जलप्रलय और अग्निवर्षा की भी खबर नहीं | बताइये, फिर, वह विपत्ति-विष है कहां 
| जिससे बचाने के लिए व्योमकेश का आहान किया गया है? अच्छा आप ही बताइये, 
|| यहां करोड़ आदमी कहां रहते हैं? अफ्रीका के रेगिस्तान में या गोबी नाम के बियाबान 
| में। जिस देश के बड़े-बड़े शहरों में बिजली की रोशनी जगमगा रही हो, सैकड़ों 
नाचघर, थियेटर और सिनेमा खुले हों, नहरों की बदौलत लाखों बीघे जमीन पर 
TET की फसलें लहरा रही हों, वही देश यदि श्मशान समझा जाय, तो फिर 
नंदनवन कहां होगा? मान लीजिये कि शमशान ही है। अच्छा तो कब से? सृष्टि के 
आरंभ से, वेदों के जमाने से, बौद्धो के जमाने से या कंपनी बहादुर के राजत्वकाल से, 
या तब से जब से सरकार अंग्रेज का राज्य हुआ | कुछ समय-सीमा भी तो बता देनी 
थी। इसी अनैतिहासिकता के कारण ही सरकार ने इस कविता का प्रचार रोका होगा | 


2] जनवरी 926 
| 9. आर्यसमाज का शिक्षा-संबंधी कार्य : ता. ] जून सन्‌ i836 ई. को लाहौर का 
| दयानंद एंग्लो-वैदिक हाई स्कूल खुला था। उसी समय लाला हंसराज बी.ए. 
अवैतनिक हेडमास्टर हुए थे। एक ही वर्ष में यह संस्था ऐसी लोकप्रिय हो गई कि 
छात्रों की संख्या 500 तक पहुंच गई । [880 ई. में आई.ए. क्लास खुली और 894 
में बी.ए. क्लास तथा i 895 में संस्कृत की एम.ए. क्लास | विज्ञान, आयुर्वेद, धर्म, 
| पुरातत्त्व और उद्योग-धंधे की शिक्षा का भी अच्छा प्रबंध है । इन भिन्न-भिन्न विभागों 
|| छत्र पढ़ते हैं और शिक्षकों तथा अध्यापकों की संख्या 7।0 है। दयानंद 
f “सोसायटी का सालाना खर्च 2,07,556 रु. है। इमारत आदि सामानों की 
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लागत 20,00,000 रु. से कुछ ही कम है। इस समय आर्यसमाज द्वारा संचालित 
और संपोषित छोटी-बड़ी 350 शिक्षा-संस्थाएं केवल पंजाब-प्रांत में काम कर रही हैं। 
इन संस्थाओं में 36,964 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 5 हाई स्कूल बड़े मजे से चल रहे 
हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ एक जिले में 52 स्कूल चल रहे हैं। 
अपार संपत्तिशाली विदेशी मिशनरियां भी इस तरह का गौरवपूर्ण कार्य अभी तक नहीं 
कर पाई हैं। होशियारपुर जिले में १3 एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल आर्यसमाज द्वारा 
संचालित हो रहे हैं। उनमें 9 हाई स्कूल हैं। किंतु पंजाब के सिवा अन्य प्रांतों में 
भी आर्यसमाज का शिक्षा-कार्य सुचारु रूप से संपादित हो रहा है। देखिये- 


प्रांत सस्थाएं छात्र प्रांत संस्थाएं. छात्र 
l. युक्त प्रदेश I27 8,99 9. मद्रास [मालावार] 5 525 
2. सीमा-प्रांत 22 3,42] 0. बंगाल 4 745 
3. दिल्ली 4 १,433 l. मध्य प्रदेश 2 30 
4. बिहार-उड़ीसा ll 409 2. बड़ौदा ॥| I0 
5. बंबई 9 ,429  3. भोपाल l 70 
6. बर्मा 9 500 4. हैदराबाद 2 200 
7. राजपूताना 6 ı,045 5. पंजाबी रियासतें 6 33] 
8. जम्मू-कश्मीर ऱ8 525 6. कोल्हापुर-राज्य 5  ॥,072 | 


592 58720 | 


इस शिक्षा-प्रचार के कार्य में 20,05,54 रुपया सालाना खर्च है। सन्‌ 923-24 
में पंजाब की सरकार ने अपने शिक्षा-विभाग में जितना खर्च किया था, उससे यह 
रकम कुछ ही कम है। “प्रोफेसर a शर्मा 

मद्रास के “इंडियन Rey के दिसंबर विशेषांक में 


L0. किसानों के विधाता आ रहे हैं : अंग्रेजी गवर्नमेंट की शीतल छत्रछाया का 
सुखोपभोग करते-करते भारत के किसानों को कोई डेढ़ सौ बरस बीत चुके, ह 
भी वे इतने अभागे निकले कि सैकड़ों नहीं, हजारों, हजारों भी नहीं, लाखों मदरसों के 
खुले रहने पर भी, उनमें से फीसदी 0 भी साक्षर न हो पाये। यह कसूर सरकार का 
नहीं, काश्तकारों ही का समझना चाहिए | क्योंकि जब स्कूल और मदरसे खुले हुए हैं 
तब वे वहां क्यों न शिक्षा प्राप्त करने गये? सरकार क्या शिक्षा और विद्या घोलकर 
उन्हें उनके घर में पिला जाय? लड़के मवेशी चराने और काश्तकारी के काम में 
बचपन ही से लगा दिये जायें, तो सरकार का क्या अपराध? वह कया हर काश्तकार 
के लिए एक-एक हलवाहा मुकर कर दे? ये लोग फीस न दे सकें तो मदरसे किस 
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तरह चलें? बिना फीस दिये मुफ्त में शिक्षा नहीं मिल सकती । सरकार के पास इतना 
रुपया नहीं कि शिक्षा मुफ्त कर दे और तालीम का सारा खर्च अपने खजाने से 
चलावें | जो लोग किसानों को शिक्षित कराना चाहते हैं वही क्यों न सरकार की कुछ 
मदद रुपये-पैसे से करें? व्यर्थ बातें बनाने से क्या लाभ? काश्तकार यदि शिक्षित होते 
तो अनेक कष्टों से बचते, जिलेदार साहब और जमींदार साहब के पेंचों में न फंसते, 
बेकायदे बेदखल किये जाने पर उज्रदारी करके अपनी जोत की रक्षा करते और 
वैज्ञानिक खेत करके मालामाल हो जाते । मगर यह सव अब तक उनके भाग्य में बदा 
न था। उनके मस्तक पर लिखी हुई ब्रह्मलिपि को मिटा देना क्या कोई सहज बात है? 
उसे मेटेगी वही सरकार जिसकी महत्ता और प्रभुता ब्रह्मदेव से शायद ही कुछ कम 
होगी। श्रीमान्‌ 35 साहब भारत के विधाता होकर आने वाले हैं। विलायत में वे 
महकमा जिरात के सर्वेसर्वा रहे हैं। कृषि को आप बड़े महत्त्व का पेश समझते हैं। 
शायद भारतीय कृषकों का भाग्य फेरने के लिए ही आपको भारत भेजने की योजना 
हुई है। - ज्ञ'-'सरस्वती” 


है स्वराज्य-दल में फूट : यदि भारतीय राजनीतिक नेताओं से कोई एक ऐसा 
संगठित दल तैयार करते नहीं बनता, जो स्वराज्य हासिल करे तो कम से कम उन्हें 
एक ऐसी मजबूत पार्टी जरूर बना लेनी चाहिए, जो ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश 
जनता पर दबाव डाल सके । स्वराजी अगर चाहते, तो वैसी पार्टी बना लेते, पर दुःख 
है कि उनमें फूट पैदा हो गई। अपनी दृढ़ और क्रमबद्ध अड़ंगे की नीति पर कायम 
न रह सके। प्रतियोगी सहयोग को उन्हीं लोगों ने कार्य-रूप में परिणत करके 
चरितार्थ कर दिखाया है। उनमें से कुछ लोगों ने सरकारी पद स्वीकार कर लिए हैं। 
उदार दल का भी तो यही सिद्धांत है। हां, कुछ लोगों की बुद्धि ने अड़ंगे की नीति 
को कुछ ग्रहण किया है। किंतु समष्टि-रूप से कौंसिलों में सभी दलों की नीति का 
झुकाव अब प्रतियोगी सहयोग ही हो गया है। हम लोग उच्छृंखलों के साथ जबानी 
लड़ाई लड़ना पसंद नहीं करते | साथ ही, नाम-मात्र के सिद्धांत-भेद पर दल-निर्माण 
की नीति भी हमें पसंद नहीं। अलावा इसके, सत्याग्रह को अपना अंतिम अस्त्र 
बतलाते रहने की आवश्यकता भी हमारी समझ में नहीं आती। -भॉर्डन रिव्यू! 


6 फरवरी 996 


Fe a = bop * गत वर्ष अमरीका के प्रोफेसर एडवर्ड उत्सवर्थ 
TTE ये। उन्होंने कई प्रों में भ्रमण किया था | जिस समय महात्मा 
2 दिन का उपवास कर रहे थे, उस समय प्रोफेसर साहब भी दिल्ली 
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में मौजूद थे । उपवास समाप्त होने पर प्रोफेसर साहब ने उनसे बातचीत की । महात्मा 
जी पूरे त्यागी [संन्यासी] नजर आये | महात्मा जी ने कहा भी था कि मुगल शासन का 
विशेष प्रभाव भारतीयों के जीवन पर नहीं पड़ा था, पर यह ब्रिटिशराज तो बड़ा उत्पीड़क 
और तीक्ष्ण है। फिर भी हम लोग अंग्रेजों को जबर्दस्ती निकाल बाहर करना नहीं 
चाहते । हम लोग तो उनकी सहृदयता के द्वारा अपना लक्ष्य सिद्ध करना चाहते हैं। 

प्रोफेसर रॉस ने स्वदेश लौटकर 'सेंचुरी मैगेजीन' में एक लंबा लेख लिखकर 
स्वदेशवासियों को बताया है कि ब्रिटिश-राज की शिकायत के कारण क्या हैं? लेख 
का मुख्य अंश स्थानीय 'मॉर्डन रिव्यू में प्रकाशित हुआ है। उसका किंचित्‌ सारांश 
मात्र हम संकलित करते हैं- 

“ब्रिटिश-राज में शिक्षा का बहुत अभाव है। बर्मा में बौद्ध भिक्षुओ ने जितना 

शिक्षा-प्रचार किया है, डेढ़ सौ वर्ष से राज करते रहने पर भी अंग्रेज उसका आधा 

नहीं कर सके | फिलिपाइन में अमरीका ने सार्वजनिक शिक्षा का प्रचार करके 

वहां की प्रजा को स्वायत्त शासन के योग्य तैयार किया, पर अंग्रेजों ने भारतीय 

प्रजा के लिए ऐसा कुछ नहीं किया | यदि भारतीयों को शिक्षा देकर वास्तविक 

नागरिक बनाने की चेष्टा की गई होती, तो आज भारत में जितने शिक्षित नजर 

आते हैं, उससे तिगुने नजर आते | और तो और, भारत की देशी रियासतों में- 

कोचीन, ट्रावनकोर, बड़ौदा आदि में ब्रिटिश भारत से कहीं अधिक शिक्षा का 

प्रचार है। भारत के देशभक्तों का यह दुःखानुभव ठीक है कि ब्रिटिश शासन 

भारतवासियों को पूरी तरह से अपनी अधीनता में रखना चाहता है, उन्हें अपने 

पैरों खड़ा होने देना नहीं चाहता | 857 के गदर के बाद ब्रिटिश सैनिक नीति 

में अविश्वास पैठ गया है । इसीलिए भारत में 62,000 गोरी सेना रखी जाती है। 

अच्छे-अच्छे हथियार तथा फौजी ओहदे भारतीय सिपाहियों को नहीं दिये जाते। | 

हवाई सेना या तोपखाना के रिसालदार भारतीय नहीं रखे जाते। गैरसरकारी | 

विद्यालयों के वैज्ञानिक प्रोफेसरों से गुप्त अनुरोध किया जाता है कि बेतार के 

तार के विषय में अपने छात्रों को कुछ न बतावें | ,37,000 भारतीय सेना में 

अफसरों के पद केवल गोरों को ही दिये जाते हैं। भारतीय सिपाही अगर बहुत 

तरक्की भी करते हैं, तो हद से हद सूबेदार मेजर या रिसालदार मेजर के : 

पहुंचकर रह जाते हैं। कहा जाता है कि भारतीय सिपाही भारतीय अफसरों की 

आज्ञा नहीं मानते। तुर्की सेनापति के अधीन तुर्क सिपाही और जापानी 

सेनापति के अधीन जापानी सिपाही खूब लड़ सकते हैं, पर क्या आश्चर्य है कि 

भारतीय सेनापति के अधीन भारतीय सैनिक नहीं लड़ सकते। भारतीयों को 

युद्ध-कला सिखाना ब्रिटिश चाहते ही नहीं? जब कभी भारतीय प्रजा स्वायत्त 
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शासनाधिकार चाहती है, तब यही कंहकर टाल दिया जाता है कि तुम अभी 
आत्मरक्षा के योग्य नहीं हो। तो आत्म रक्षा के योग्य बनने के लिए अवसर भी 
तो नहीं दिया जाता । भारत सरकार की दो तिहाई आमदनी खा जाने वाली सेना 
व्यर्थ ही भारत की खोपड़ी पर सवार रहती है। भारत को उतनी बड़ी सेना की 
कोई जरूरत नहीं ।” 
भारत में एक मिशन कॉलेज के अर्थशास्त्र के सहदय अंग्रेज प्रोफेसर ने स्वीकार किया 
था कि भारत का व्यापार वाणिज्य पहले बड़ी उन्नत दशा में था। किंतु ब्रिटिश क्रूर 
नीति ने सब तहस-नहस कर दिया। भारतीय व्यापार की उन्नति के लिए कोई 
औद्योगिक बैंक भारतवर्ष में नहीं है। कोई बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। 
भारत में ऐसे गोरे अफसर और व्यापारी 5,000 से कम नहीं हैं जो विलायत से यहां 
दुगना पैसा पैदा कर रहे हैं। जब कभी भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त होगा, तब 
ब्रिटिश जाति की बड़ी हानि होगी, क्योंकि कनाडा और न्यूजीलैंड की तरह भारत 
| उसके साथ रियायत न करेगा। 
| भारत में कुल 47 प्रकार की मुख्य भाषाएं हैं। उनमें 4 भाषाएं ऐसी हैं, जिनके 
il बोलने वाले ]0 लाख से दस करोड़ तक हैं। हिंदू-मुसलमानों के झगड़े बहुत होते 
! रहते हैं। लाहौर में लाला लाजपत राय ने हमसे कहा था कि अंग्रेज जब हमारे सामने 
इन झगड़ों की युक्तिपूर्ण त्रुटि पेश करते हैं तब हमें विवश होकर चुप रह जाना पड़ता 
है, कोई जवाब नहीं सूझता । हिंदुओं में जात-पांत का बड़ा बखेड़ा है। वह देशभक्ति 
और नागरिकता के अधिकार के लिए घातक है। प्रधानतः 67 जातियों में हिंदू 
विभक्त हैं। इनमें अभी अनेक और अंतर्जातियां हैं। यही राष्ट्रीयता का बड़ा भारी 
|| बाधक है | अब्राह्मणों और अछूतों का झमेला भी जारी है। हमें आश्चर्य है कि कहीं 
| भारत का स्वराज भी उसी तरह निराशाजनक न हो, जैसे चीन का प्रजातंत्र | 
| -भानुमती की पिटारी 


20 मार्च [926 
3. गैरों से लुट रहे हैं, फाकों से मर रहे हे । 
दुनिया ये जानती है, हम ऐश कर रहे हैं ॥ 


भारतवर्ष में प्रतिवर्ष ।00 करोड़ रुपये की शराब और 60 करोड़ रुपये का विदेशी 
कपड़ा आया करता है। 


| 27 मार्च [926 
| l4. वर्तमान भारत : विलायत की स्वतंत्र मजदूर पार्टी द्वारा नियुक्त एक कमेटी ने 
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भारत की राजनीतिक और अर्थनीतिक अवस्था की जांच करके एक रिपोर्ट प्रकाशित | 
की है। इस रिपोर्ट का नाम उन्होंने 'वर्तमान भारत” रखा है। आगामी ईस्टर की | 
छुट्टियों में विलायत मजदूरों की सभा में यह “वर्तमान भारत” पेश होगा और मजदूर 
पार्टी भारत के संबंध में भविष्य में किस नीति का अवलंबन करेगी इस बात पर भी 
विचार होगा । यह रिपोर्ट बहुत बड़ी और विस्तृत है। जांच करने वालों ने बड़ी उदारता | 
से भारत की अभ्यंतरीन अवस्था तक पहुंचने की चेष्टा की है । इसके लिए वे हमारे 
धन्यवाद के पात्र हैं । यद्यपि इस रिपोर्ट से विशेष भलाई की कोई आशा नहीं की जा 
सकती परंतु इसमें संदेह नहीं कि सत्य में एक स्वाभाविक शक्ति होती है, उसका 
प्रकाशित हो जाना ही अच्छा होता है । यह रिपोर्ट नौकरशाही का काला दर्पण है और 
कुछ न होगा, तो वह अपना काला मुंह ही देख सकेगी । इसके अलावा भारत सरकार 
विदेशों में “भाट' भेजकर जो अपने गुणों का डंका पिटवाया करती है उसकी भी कुछ 
पोल अवश्य ही खुलेगी । 

भारत में स्वायत्त शासन का नामोनिशान तक नहीं है, विलायती पार्लिमेंट अपनी 
इच्छा से भारत का शासन किया करती है। भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल आदि 
पार्लिमेंट के ही अधीन हैं। भारतवासियों का शासन-कार्य में कोई हाथ नहीं है । नये 
रिफार्म के अनुसार जो भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित होकर असेंबली और कौंसिल 
में जाते हैं, उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वे केवल प्रस्ताव करते हैं और वक्‍तता 
दे सकते हैं। परंतु सरकार उनके गृहीत प्रस्तावों और मंतव्यों की कोई परवाह नहीं 
करती | वह अपनी इच्छानुसार उन्हें ठुकरा देती है। वे राजनीतिक संख्या में पूर्णरूप 
से प्रतिनिधिमूलक भी नहीं हैं क्योंकि ब्रिटिश भारत के 25 करोड़ मनुष्यों में केवल 
20 हजार मनुष्यों को कौंसिल ऑव स्टेट और केवल L0 लाख मनुष्यों को असेंबली 
के लिए सदस्य निर्वाचन का अधिकार प्राप्त है। प्रादेशिक कौंसिलों के लिए 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार सौ में केवल तीन मनुष्यों को है । प्रादेशिक कौंसिलों 
की शांति और श्रृंखला, राजस्व विभाग, वन विभाग, सेना विभाग आदि सभी 
आवश्यक और आमदनी के विभाग सरकार के रिजर्व या खास विभाग में शामिल हैं। 
सिविल सर्विस और विचार विभाग संपूर्ण रूप से सरकार के हाथ में है। भारतीय पन्नों 
को स्वाधीनता नहीं है, सभा करने और बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं है। यहां तक 
कि भारतीय प्रजा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से भी वंचित है। ब्रिटिश भारत में केवल 72 
सैकड़ा मनुष्य पढ़-लिख सकते हैं। शिक्षा के संबंध में बड़ौदा आदि देशी रियासतों 
से ब्रिटिश भारत पीछे है। समाज संस्कार की चेष्टाओं में भी सरकार बाधा प्रदान 
करती है। स्वास्थ्य संस्कार में भी वह जनता की यथोचित सहायता बह । भारत 
से बाहर पृथ्वी के अन्यान्य स्थानों में यहां तक कि ब्रिटिश साम्राज्य में भी भारतीयों 
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को मनुष्योचित अधिकार प्राप्त नहीं है। वे कहीं भी मनुष्योचित अधिकार नहीं प्राप्त 
करते। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कार्यतः भारतवासियों को घुसने नहीं दिया 
जाता | कनाडा और दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में वर्ण दोष के कारण भारतवासी सब 
प्रकार के अधिकारों से वंचित हैं। 
रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वतंत्र मजदूर दल भारत के स्वायत्त शासनाधिकार 
का पूर्ण समर्थक है और इस कार्य में उनकी सहायता करने को भी प्रस्तुत है। किंतु 
अधिक दल यह नहीं चाहता कि भारत में केवल धनियों या मध्य श्रेणी वालों का 
आधिपत्य कायम हो | भारत की साधारण जनता यदि स्वराज लाभ नहीं कर सकेगी 
तो भारत का कल्याण नहीं होगा। इसलिए वे चाहते हैं कि भारत के जनसाधारण 
में शिक्षा का प्रचार हो और भारतीयों में राष्ट्रवोध जाग्रत किया जाय। 
भारत की आर्थिक अवस्था पर विचार करते हुए उदार हृदय रिपोर्टकारों ने लिखा 
है कि भारत की दरिद्रता बड़ी ही शोचनीय È चार करोड़ भारतवासी प्रतिदिन केवल 
एक वेला भोजन कर पाते हैं। भारतीय किसानों में प्राय: आधे जिनकी संख्या सात 
करोड़ है-एक समय भी भरपेट भोजन नहीं करते। इस अवस्था का शीघ्रातिशीघ्र 
प्रतिकार नहीं किये बिना भारत की मुक्ति नहीं हो सकती। रिपोर्टदाताओं के 
मतानुसार भारत में समवाय समितियों और कृषि बैंकों की स्थापना होनी चाहिए। 
किसानों को शोचनीय अवस्था के प्रतिकार का यही एकमात्र उपाय है। 
किसानों की ही तरह भारतीय मजदूरों की अवस्था भी अति शोचनीय है। 
बंबई-सरकार की एक रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने लिखा है कि एक श्रमिक परिवार 
[जिसमें 402 मनुष्य हैं] की आय प्रति सप्ताह 0 रू. से अधिक नहीं है । व्यक्तिगत 
हिसाब से AR श्रमिकों की आय बिलकुल ही कम है। इधर गत 0 asf में पटुआ 
और कपड़ों के मिल वालों ने आशातीत लाभ उठाया है। पाट के कल वालों ने सैकड़े 
90 रु. तक नफा पाया और कपड़े की मिलों में गत सन्‌ 920 ई. में सैकड़े 20 
र. तक लाभ हुआ था। चाय-बागान के कुलियों की अवस्था और भी अधिक 
शोचनीय है | इन बेचारों की साप्ताहिक आमदनी कुल 3 रु. है। वे जिस तरीके से 
युजर करते हैं, वह बड़ा ही दर्दनाक है। दुरवस्था के कारण ही उनमें नाना प्रकार की 
व्याधियां और दुर्नीतियां फैल जाती हैं। 
की श्रमिक दल के 'वर्तमान भारत? का यही सार मर्म है। इससे मालूम होगा कि 
अंग्रेजी राज्य की कृपा से भारतीयों की दुरवस्था किस हद तक पहुंच गई है। 


70 जुलाई 926 
I5. () हिंदुस्तान मालदार मुल्क है क्योंकि दुनिया भर का सडा माल यहां खप 
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जाता है। तमाम हिंदुस्तान की बात जाने दीजिए, एक बंगाल में, गत वर्ष 
79 करोड़ 8 लाख 84 हजार | सौ 78 रुपये का माल आया | 

गत वर्ष शराब की ही आमदनी हुई È । 83 लाख 47 हजार । सौ रुपये 
को । 8 लाख रुपये की ब्रांडी, ४। लाख की हिस्की, 3 लाख की बीयर | 
इतनी शराब विलायत वाले अकेले नहीं पी गये, वे तो बेचारे मुफ्त में 
बदनाम हैं, पी गये सोनागाछी, राबगान और बहुबाजार के तीर्थयात्री! इस 
देश वाले आखिर कुंभकर्ण के पड़ोसी ही तो हैं? सरकारी रिपोर्ट में लिखा 
गया है कि हर्ष की बात है कि विलायती शराब की आमदनी बढ़ गई है। 
तमाखू की आमदनी सुनियेगा 75 लाख 0 हजार 6 सौ 3 रुपये की। | 
कच्चे-पक्के दोनों तरह के तमाखू इसके साथ हैं। चुरुट के अलावा 
amg l6 लाख 4 हजार की। सिगार-! लाख 5 हजार के। 
सिगरेट-4 लाख, 29 हजार के। ALl लाख 95 हजार। इसके 
अलावा इस देश में भी सिगार और सिगरेट तैयार होते हैं। अब सोचिये 
कि बाबूगिरी में बंगाल के रहने वाले और बंगाल की सभ्यता के नक्काल 
कितना खर्च करते हैं। 

साबुन के कारखाने यहां कितने ही हैं लेकिना फिर भी घाटा रहता है। | 
हमारे मुख से कलंक की कालिमा धोने के लिए 25 लाख 72 हजार | 
8 सौ रुपये का साबुन आया | 


[इस तरह चूड़ियां, नमक, कृत्रिम मोती, नकली रेशम, कंबल, गलीचे, दियासलाई, 
तेल, सेंट, रेशम और कपास के कपड़ों के आयात का ब्यौरा दिया गया है] 
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26 फरवरी 927 
]6. स्वराज्य का वास्तविक स्वरूप : महात्मा गांधी और श्री भगवानदास में प्रश्नोत्तर 


प्रश्‍न : आपके विचार में सच्चे स्वराज का यह मुख्य तत्त्व है या नहीं, कि जनता के 
चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा देश का कानून बने और ऐसे प्रतिनिधि चुने जायें 
जो समाज के उत्तम स्व हों, अधम स्व नहीं, अर्थात्‌ जो ज्ञानी, अनुभवी, 
निःस्वार्थ, लोकहितैषी हों? 

उत्तर : यह भी मुख्य तत्त्वों में हैं। 

प्रश्‍न : इसके सिवा यदि और भी कोई मुख्य तत्त्व है तो वे कौन हैं? | 

उत्तर : मेरी कल्पना है कि प्रत्येक मनुष्य धर्म समझे | तब प्रतिनिधि की आवश्यकता 
ही नहीं रहती। यह आदर्श स्वराज है। उसमें शासक और शासन की 
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आवश्यकता नहीं रहती | कोई सरकारी कर्मचारी नहीं रहते, सब आदमी 
एक-दूसरे के सेवक होते हैं। इस आदर्श स्वराज को मन में रखने से भूल न 
करेंगे या कम करेंगे। यह निश्चय है कि ऐसा आदर्श स्वराज मिलेगा नहीं, पर 
इसके निकटतम पहुंच सकेंगे | 

यह तो पराकाष्ठा का स्वराज हुआ जैसा स्यात्‌ महाभारत में वर्णित उत्तर कुरुओं 
का था जो सब योगसिद्ध देवप्राय जीवनमुक्त थे । पर हम लोगों की अवस्था की 
दृष्टि से अहमदाबाद में आपने कहा था कि देश को औपनिवेशिक स्वराज तक 
में पहुंचा सकता हूं। यह तत्काल हमारे उपयोगी बीच का स्वराज हुआ? 

हां! 

ऐसे मध्यकाष्ठा के स्वराज में व्यवस्थापक सभाएं अवश्य होंगी! 

हां! 

उनके लिए प्रतिनिधि चुनना होगा? 

हां! 

वे प्रतिनिधि जहां तक मिल सकें, अधिकतम ज्ञानी, अनुभवी, निःस्वार्थ और 
लोकहितेषी होने चाहिए। 

हां! 

निर्वाचक को यह आदर्श सदा अपनी आंख के सामने रखना चाहिए? 

हां! 

तत्काल डिस्ट्रिक बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड, आदि तथा कांग्रेस कमेटियां जितनी 
चुनी जाती हैं-उनमें भी इसी आदर्श से काम लेना चाहिए? 

अवश्य! 

व्यवस्थापक सभाओं में यही आदर्श बरतना चाहिए? 

आजकल जो भी चुनाव होते हैं उन सबमें यही आदर्श बरतना चाहिए। 

इस आदर्श के अनुकूल वायु पैदा करने का यत्न करनां चाहिए या नहीं? 
निरंतर करना चाहिए। 

किस शकार का यत्न इसके लिए उपयोगी होगा? 

एस प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती रहे और ऐसे प्रयत्नशील 
व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने का एक ही रास्ता है और हमेशा रहा है वह यह 
कि जिनका ऐसे आदर्श पर विश्वास है वह कितनी ही कठिनाइयां होते हुए 
भी अपने आदर्श को न छोड़े | 


gph व्यक्तियों को लेख और व्याख्यान द्वारा इस आदर्श का प्रचार करना 
चाहिए। 
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उत्तर : व्यक्तियों को अपने आचार द्वारा प्रचार करना चाहिए। व्याख्यान, लेख द्वारा 
कुछ नहीं होता यदि उदाहरण न हो । यदि उदाहरण हो तो लेख और व्याख्यान 
से भी सहायता मिलती है। आचार में व्याख्यान, लेख आदि भी आ जाते हैं। 
प्रश्न : ...बीच के स्वराज में, जिसमें प्रतिनिधियों का स्थान है, उसमें योग्य प्रतिनिधि | 
प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या मर्यादा बांधनी चाहिए? | 
किन लक्षणों से योग्य प्रतिनिधि पहिचाने जायें? जहां तक मुझे देखने में 
आया पश्चिम के राज्यों में और आधुनिक भारत के निर्वाचन में अच्छे 
प्रतिनिधि नहीं चुने जाते | यही बड़ा भारी दोष प्रचलित स्वराज के प्रकारों में 
हो रहा है। 
उत्तर : यही एक बलवान कारण है कि मैं धारा सभाप्रवेश का सख्त विरोध करता हूं 
जब तक जनता को स्वत्व का ज्ञान नहीं हुआ है उनकी बुद्धि की जागृति नहीं 
हुई है तब तक किसी कानून द्वारा प्रतिनिधित्व की शुद्धता को नहीं संभाल 
सकेंगे । और मेरी आज की प्रवृत्ति में इस बुद्धि का बड़ा हिस्सा है। आरंभ से 
" आत्भशुद्धि, तपस्या और जनता की इसके द्वारा शक्ति-वृद्धि करने का मेरा 
प्रय रहा है। ऐसी तपस्या से उनकी बुद्धि भी ठीक हो जायेगी और इसी 
कारण से असहयोग के आरंभ के बाद जो म्युनिसिपलिटी का चुनाव हुआ 
वहां अच्छे आदमी चुने गये-बिना परिश्रम या व्यय के | जब वह तपस्या टूट 
गई, तब गड़बड़ होने लगी । 
प्रश्‍न : इस देश की पुरानी प्रथा यह है कि तपस्या और विद्या यह दो पदार्थ हैं। दोनों 
का संपादन करने से ही सच्चा मनुष्यत्व कहिये, ब्रह्म संपन्नत्व कहिये, 
ब्राह्मणत्व कहिये, जिसको शायद आप स्वत्व पहचानना कहते हैं, सिद्ध होता 
है। पुराणों में कथा है, रावणादि ने बड़ी तपस्या की, पर उसका उनको भोगरूप 
फल मिला। स्वत्व की, आत्मस्वरूप की ओर नहीं गये। मेरे विचार में जो 
असहयोग के बाद हवा बंधी उसमें तपस्या का अंश था, पर विद्या का अंश 
नहीं था | इसी कारण से वह हवा स्थिर न रही और दो ही तीन वर्ष में लुप्त हो 
गई । यह मेरा विचार आप ठीक समझते हैं या नहीं? 
उत्तर : यह प्रायः ठीक है। थोड़ी सुधारणा की आवश्यकता है। उस समय की हमारी 
तपस्या का प्रमाण (?) कम था। यदि हमारी तपस्या का प्रमाण (?) योग्य 
| रहता तो हम अवश्य संपादन कर लेते | एक जगह गीता में भगवान्‌ ने कहा 
| है कि जिसकी भक्ति चिरस्थायी रहती है उसकी बुद्धि वही दे देता है । इस 
| वाक्य पर मेरी बड़ी श्रद्धा है। उः 
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7. साम्राज्यवाद का भयंकर फल या राष्ट्रीय पराधीनता : [कुख्यात अमरीकन 
कुमारी मेयो की 'मदर इंडिया” के जवाब में लिखित श्री लाला जी की Unhappy 
India के इंट्रोडक्शन का पूर्वार्द्ध !] 

राष्ट्रीयता के विचार से, विदेशीय पराधीनता से बढ़कर दूसरा कोई अभिशाप 
नहीं। विदेशी सेना द्वारा विजित और अधिकृत और उनकी तलवार के भय द्वारा 
शासित देश की स्वतंत्रता के क्रमिक हास के मुकाबले में किसी एकछत्र शासक की 
आक्रमणकारी सेना के आक्रमण या विनाशकारी परिणाम कुछ भी नहीं है। एकछत्र 
शासक की आक्रमणकारी सेना आंधी की तरह आक्रमण करती, लूटती, ढहाती, 
उखाइ-पछाड़ करती और लूटपात कर या तो चलती बनती है या आक्रांत देश में 
रहकर उस देश के निवासियों में हिल-मिल जाती है । प्रथम ढंग के आक्रमणकारियों 
में सिकंदर, महमूद गजनवी, चंगेज खां, नादिरशाह और अहमद शाह अब्दाली का 
उल्लेख हो गया है। दूसरे ढंग के आक्रमणकारियों में शक, हूण प्रभृति हैं जो यहां 
बस गये और भारतीय राष्ट्र के एक अंश हो गये या गोरी और बाबर हैं जिन्होंने अपने 
वंश का सुदृढ़ राज्य इस देश में स्थापित कर दिया। 

यह सत्य है कि उक्त दोनों प्रकार के आक्रमणकारियों के कारण आक्रांत देश 
को अपकर्ष, अवमानना और सांपत्तिक हानि सहन करनी पड़ती है परंतु अंत में 
आक्रांत और आक्रमणकारी एक हो जाते हैं, धीरे-धीरे उनका खून एक हो जाता है 
और वे परस्पर अपनी संस्कृति और जीवनचर्या के आदान-प्रदान द्वारा दोनों के 
सदूुणों के सम्मिश्रण से एक नवीन संस्कृति और नवीन जाति के निर्माण की चेष्टा 
करते © फलतः उक्त दोनों प्रकार के विदेशी शासनों में कोई भी उतना तीव्र और 
वैसा विषाक्त अथवा हानिकर और अपकर्षकारी नहीं जितना और जैसा कि एक राष्ट्र 
का दूसरे राष्ट्र को अधिकृत कर उस पर अपनी समस्त राजनीतिक, सांपत्तिक और 
सामरिक साधनों के बल पर शासन करता होता है। व्यक्ति-विशेष शासक की 
उदारता, महत्ता और न्यास बुद्धि की दुहाई देकर कभी-कभी सफलता लाभ की जा 
सकती है, किंतु शासक राष्ट्र या जनतंत्र में वैसी आशा भी नहीं की जा सकती। 
विदेशी शासन का कोई ही रूप अपने व्यवहारों में उतना निर्दय और उत्पीड़क नहीं 
होता जितना विदेशी जनतंत्र शासन | किसी देश के जनतंत्र का शासन उसी देश 
के जनतंत्र का शासन उसी देश के लिए अच्छा भले ही हो किंतु किसी दूसरी जाति 
पर किसी दूसरे देश के जनतंत्र के शासन का परिणाम सदा ही हानिकर और अनंत 
अवगुणपूर्ण होता है। 

राजनीतिक पराधीनता सामाजिक दुर्गणों और जातीय अपराधों का दंड है। परंतु 


| 
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यह दंड एक बार लगाया जाकर फिर निरवधि हो जाता है और इसका आयतन और 
गुरुत्व उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। यह जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण का रास्ता ही रोक 
देता है । इससे सामाजिक बुराइयां और कमजोरियां वृद्धि पाती हैं । इसके परिणामस्वरूप 
दरिद्रता अपने मानसिक, नैतिक और शारीरिक तमाम घृणित और भयावह रूपों में 
प्रकट हो जाती है। यदि पराधीन जाति कभी जाग्रत होती भी है तो कानून और 
राजनीतिज्ञता और मक्र और फरेब उस जागृति की गति अवरोध करते, उसे नष्ट 
करते और विलंब साध्य बना देते हैं। पराधीन जाति को जहां तक संभव हो सके 
असित रूप का सिद्ध करना तथा निर्लज्ज भाव से उसकी व्यर्थ निंदा करना 
साम्राज्यवाद रूपी खेल का एक अंग है, जिसका उद्देश्य पराधीन जाति में दास्य-मनोवृत्ति 
उत्पन्न करना और कायम रखना तथा अन्य जाति के ऊपर शासन करने तथा उनके 
अधिकारों, संपत्तियों और स्वाधीनता को आत्मसात्‌ करने के लिए अवशिष्ट संसार 
का नैतिक समर्थन प्राप्त करना होता है। 'गोरे का बोझ [White man's burden] 
के सिद्धांत का यही मूल है। यही मनोवृत्ति साम्राज्य निर्माता को उत्साहित करती 
है और इसी उपादान से पराधीन जाति को वश में रखने और उन्हें अपनी पराधीनता 
को कामना और चेष्टा द्वारा अपने को क्षतिग्रस्त करने की भूल से विरत करने वाले 
फौलादी पंजे [Steel frames] ढाले जाते हैं । इसी तरह से ब्रिटेन ने भारत में अपना 
साम्राज्य कायम किया, इसी तरह से अमरीका ने फिलिपाइन को अधिकृत किया और 
अब उसे छोड़ने से इनकार करता है। 

यह सत्य है कि कभी-कभी साम्राज्य निर्माण का आरंभ आत्मविस्मृति की अवस्था 
में, क्षणिक संरक्षण या व्यवसाय के लिए होता है, किंतु तत्काल ही यह इच्छाकृत और 
निश्चयात्मक साम्राज्य-निर्माण का रूप धारण कर लेता है । साम्राज्य एक बार निर्मित 
हो जाने पर उसकी परिवर्धन, संरक्षण और उसकी व्यवस्था आवश्यक हो जाती है। 
तथापि छल-छद्म द्वारा स्थापित और पशुबल द्वारा संरक्षित साम्राज्य कभी-कभी गुलाम 
जाति के लोगों में अपनी भदूदी चतुरता दारा राजनीतिक चैतन्य जाग्रत कर देते हैं। 
राजनीतिक प्रभुत्व से सांपत्तिक लूट का जन्म होता है। सांपत्तिक लूट के कारण गंदे 
रोग और यातनाओं का जन्म होता है और ये सब अंत में पराधीन जाति को, वह चाहे 
कितनी भी सहनशील क्यों न हो, क्रांति के लिए लाचार करते हैं-यह क्रांति चाहे 
सक्रिय हो या निष्क्रिय । शासकों को यह बुरा लगता है और वे इसका विरोध करते 
हैं। आरंभ में वे स्वतंत्र लाभ की इस आकांक्षा को परिहास और ताच्छिल्य अथवा संपूर्ण 
अवहेलना के बल पर उड़ा देना चाहते हैं। उसके बाद दमन और समझौते का युग 
आरंभ होता है जिसमें छल-दंभ और प्रवंचना का बोलबाला होता है। इस संघर्ष के 
जारी रहने पर साम्राज्यवाद दो दलों में विभक्त हो जाते हैं। 
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(i) वे लोग जो शुद्ध पशुबल का प्रयोग करने के पक्षपाती और (१) वे जो 
संरक्षता का बहाना कर अपने आश्रितों को तथा बाहरी जगत्‌ को यह समझाने की 
चेष्टा करते हैं कि उनकी आश्रित जाति अपना शासन आप करने में अयोग्य है तथा 
उसकी भलाई के लिए शासक जाति का संरक्षण अनंत काल तक के लिए आवश्यक 
है। कुछ शर्त भी निश्चित कर दी जाती है जिनके पूर्ण होने पर इस सरक्षण काल 
का अंत हो सकता है किंतु वास्तविक नीति इन शर्तों के पूरा होने में बाधा उपस्थित 
करती रहती है। इस प्रकार एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण 
पराधीन जाति तथा बाहरी संसार दोनों धोखा खा जाते हैं। अपने आधिपत्य के 
समर्थन में शिक्षा का अभाव, सामाजिक शुद्धि और संगठन का अभाव, अछूत और 
उत्क्रांत जाति का अस्तित्व, प्रकाश्य और प्रच्छन्न सदाचार की हीनता, शस्त्र निर्माण 
करने, सेना परिचालन करने और वैज्ञानिक प्रणाली पर अपने देश की रक्षा करने की 
शक्ति का अभाव आदि को दुहाई देते हुए शासक जाति बड़े निरीह भाव से कहती 
है कि शासित जाति में स्वायत्त शासन की तथा दो संप्रदायों के बीच न्याय-साम्य 
बनाए रखने की क्षमता प्रदान करने वाले एकमात्र गुण चारित्र्य का अभाव है और 
यह दास्य मनोवृत्ति के दल-दल में ऐसा फंस गई है कि अपने बंधन को प्रेमालिंगन 
करती, अपनी अज्ञानता से प्रेम करती, अपने अभाव का आदर करती है। गंदे रोग 
और यातनाओं से इसे विशेष रगवत है, स्वाधीनता से यह भय खाती है और 
स्वाधीनता के लिए आंदोलन करने वालों से जो वर्तमान सुदृढ़ एकछत्र राज्य और 
उसकी मूर्तिमान लूट के विरुद्ध क्रांति करते हैं, घृणा करती है। राजनीतिक पराधीनता 
और सांपत्तिक बंधन का अभिशाप ऐसा भयानक है कि गुलाम जाति स्वयं भी यह 
भूल जाती है कि स्वायत्त शासन के उपयुक्त चरित्र-निर्माण करने के लिए अपनी 
जंजीरों को तोड़ डालना और जुआ डाल देना ही एकमात्र उपाय है। 

साम्राज्यवाद का सम्मोहन और उसके सुसंगठित, सुचिंतित तथा छल गर्भित प्रचार 
का ऐसा प्रभाव है कि शासित जाति अपनी पराधीनता से ऊब उठने पर भी, स्वाधीनता 
का नाम सुनकर डर जाती है, यह दुष्ट चक्र इसी प्रकार घूमा करता है। अंत में 
महाकाल इन सबको उदरसात कर इतिहास का एक नया अध्याय आरंभ कर देते हैं। 


6 अगस्त 927 


I8. भारत को पराधीनता का स्वरूप : गत ज्येष्ठ मास के प्रवासों में, भारतवर्ष के 
दीर्घकालीन पराधीनता के ऐतिहासिक कारणों पर विचार करते हुए, श्रीयुत्‌ प्रबोधचंद्र 


सेन नाम के एक बंगाली विद्वान ने एक बड़ा ही सुंदर प्रबंध लिखा है। उसका सार 
मर्म नीचे दिया जाता है-- 
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यद्यपि मुसलमानों के आने के पूर्व भी कई बार भारत की राजशवित पराभूत हुई 
थी। परंतु भारत की पूर्ण पराधीनता मुसलमानों के आगमन के बाद से ही आरंभ हुई। 
भारत की पराधीनता के इतिहास को मुसलमानों के आने के पहले का युग और 
मुसलिम काल इन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। इन दोनों युगों की 
पराधीनता के स्वरूप विभिन्न प्रकार के थे। 

भारत के इन दोनों युगों की पराधीनता का मूल कारण था, भारत की राजशक्ति 
को 'वहिर्विमुखता' और “गृह परायणता'। अर्थात्‌ भारतीय राजशक्ति में अतुल शीर्य वीर्य, 
विजय-गौरव प्राप्त करने की लिप्सा, चक्रवर्ती या सार्वभौम साम्राज्य स्थापन करने की 
उत्कट अभिलाषा और दिग्विजयी होने की महान्‌ इच्छा मौजूद रहते हुए, विदेशियों 
से बार-बार पराभूत होने का प्रधान कारण यही था कि इस राजशक्ति ने कभी 
विदेश-विजय करने की चेष्टा नहीं की। उसका वीरत्व भारतवर्ष में ही सीमाबद्ध था । 
उसने अपनी अतुल शक्ति द्वारा कभी विश्व को चमत्कृत करने की कोशिश नहीं की । 
भारत के क्षत्रिय नरेशों ने आपस में ही लड़झगड़कर सैकड़ों वर्ष व्यतीत कर दिया 
था | किसी एक भारतीय वीर ने अपनी विजयवाहिनी लेकर किसी दूसरे देश पर चढ़ाई 
करना तो दूर रहा, भारत की सीमा को लांघने की भी कभी चेष्टा नहीं की | उनके 
मन में कभी यह आकांक्षा ही नहीं उत्पन्न हुई कि भारत के बाहर भी देश हैं, वहां । 
भी राज्य विस्तार किया जा सकता है, और समर-गौरव लाभ किया जा सकता है अथवा 
अपना क्षात्रबल दिखाया जा सकता है। क्यों ऐसी आकांक्षा उनके दिलों में उत्पन्न 
नहीं हुई, उसके पांच कारण हैं। प्रथम, भारतवर्ष की विशालता | जब विजय-गौरव 
प्राप्त करने की लालसा के चरितार्थ होने का सामान यहां मौजूद था, तो बाहर जाने 
की जरूरत ही क्या थी? द्वितीय, भारतवर्ष का अतुल ऐश्वर्य | ईश्वर की दया से विपुल 
संपत्ति घर में ही मौजूद थी, सब प्रकार का सुख-ऐश्वर्य यहीं प्राप्त हो जाता था, फिर 
बाहर क्यों जाया जाय? तृतीय, भारत की सीमा की रक्षा करने वाली as मालायें। 
इस समुद्रविस्तीर्ण, गगनभेदी पर्वत श्रेणी ने जिस तरह बाहरी शत्रुओं के आक्रमण 
से भारत की रक्षा की है, उसी तरह अपनी विजयकामी क्षात्र-शक्ति को भी भारत में | 
ही रहने के लिए बाध्य किया है । अर्थात्‌ जिस तरह हिमालय लांघ कर भारत पर | 
आक्रमण करने के लिए आना शत्रुओ के लिए टेढ़ी खीर थी, उसी तरह हिमालय 
लांघकर दिग्विजय के लिए जाना भारत के लिए भी कठिन था । चतुर्थ, भारत का 
राष्ट्रीय केंद्र अति प्राचीन काल से ही देश के पूर्व भाग में आबद्ध था। अर्थात्‌ पाटलिपुत्र 
और कान्यकुब्ज प्रदेश को छोड़कर भारत के विभिन्न प्रांतो में जाकर साम्राज्य-विस्तार 
करना भी सहज नहीं था | पंचम अथवा अंतिम महान्‌ कारण यह था, कि जो दुखषिता 
और अमित पराक्रम मनुष्य को सागर-गिरी लांधने और मरुभूमि पार करने के लिए 
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उत्साहित किया करता है, उनकी इस देश के क्षत्रियों में कमी थी और उस कमी का 
कारण था, भारत का अतुल ऐश्वर्य सुख-संपत्त की लीला भूमि भारत में अभाव का 
तो नामो-निशान ही नहीं था, इसलिए क्यों कोई दूसरे का ऐश्वर्य छीनने जाता? इसके 
सिवा आसपास के दद्धि देशों में धरा ही क्या था? अलेक्जेंडर, नेपोलियन और हानोवल 
आदि विदेशी वीरों की तरह साम्राज्य स्थापित करने की लालसा, असाधारण वीरता 
और पराक्रम भारत के लिए स्वाभाविक नहीं था। 
खैर, कारण चाहे कुछ भी हो । परंतु भारतीय क्षात्र-शक्ति ने कभी भारत के बाहरी 
देशों पर चढ़ाई नहीं की, इसलिए इसमें निश्चेष्टता समा गई थी और इस निश्चेष्टता 
ने ही शक, यवन, पहृवल, हूण, गुर्जर और मुगलों के लिए खैबर और बोलान का 
दरवाजा खोल दिया था, जिसके कारण विदेशियों के अविरल स्रोत से भारत की 
श्यामल भूमि प्लावित हो गई थी। 
आरंभिक मुसलिम काल की पराधीनता में भारत की आत्मा की शक्ति नष्ट नहीं 
हुई थी। भारत ने कभी दुःख का एकांत अनुभव नहीं किया था । वह सदैव दुःख पर 
आत्मा को विजयी मानता था। उसने अपनी पराजय की अवस्था में भी कभी अपने 
कल्याण धर्म का त्याग नहीं किया था। “नहि कल्याण कृत कश्चित्‌ दुर्गतिम्‌ तात 
गच्छति” यह महावाणी सदैव उसके जीवन में सार्थकता लाभ करती रही, अपनी 
कल्याण-साधना द्वारा उसने राष्ट्रीय पराजय को भी अकल्याण की ग्लानि से विमुक्त 
कर रखा था। केवल यही नहीं, अस्त्र-निपुण दुर्धर्ष शत्रु को भी अपने कल्याण-धर्म में 
दीक्षित करके वह उसे अपना एकांत अनुयायी बना लिया करता था । यवन धर्म देव, 
शक ऋषभ दत्त, कृषण वासुदेव ने भारती कल्याण धर्म स्वीकार करके भारत की 
साधना में ही आत्म नियोग किया था। इसी प्रकार यह अस्त्र-विजय के गौरव को 
धर्म-विजय से म्लान करके अपने विजेता पर भी विजय प्राप्त कर लेता था। उसी 
प्रकार ऋषि सम्राट प्रियदर्शी अशोक ने भगवान शाक्य मुनि के धर्म संघ का आश्रय 
लेकर ब्रज गंभीर कंठ से यह घोषणा की थी कि अस्त्र द्वारा जो विजय प्राप्त होती है, 
उसका कुछ भी मूल्य नहीं, धर्म द्वारा जो विजय प्राप्त होती है, वही वास्तविक विजय 
है। उसी समय भारत के दूतों ने सारे संसार में धर्म और शांति की घोषणा की थी। 
मुसलमानां के आने के पहले भारतीय पराधीनता का वही रूप था। उस समय 
भारत आत्मा को शक्ति से शक्तिमान था । इसलिए विदेशिक अस्त्र-शकित के द्वारा 
उसकी Tee MAT का पराजय होने पर भी कोई उसकी आत्मा-शक्ति को पराभूत 
नहीँ कर सका था। इसी से वह अपने आलबल द्वारा पराजय को भी विजय के रूप 
में परिणत कर सकता था। 


परंतु मुसलमानों के आने पर भारत अपनी आत्मा को खोकर कल्याण-साधना 
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के मार्ग से विमुख हो गया था। जिस आत्म-शक्ति की बदौलत भारतवर्ष ने दुःख 
और दुर्भाग्य को भी कल्याणप्रद कर लिया था, अंत में उस शक्ति को उसने खो दिया । 
उसी से मुहम्मद बिन कासिम, सुलतान महमूद, मुहम्मद गौरी, मुहम्मद खिलजी 
आदि की भारत विजय-गाथा हमारे लिए इतनी लज्जा, इतना अपमान, और इतनी 
लांछना संचित कर गई है। 

वर्तमान समय की पराधीनता का उल्लेख करके लेखक ने लिखा है-“भारतवर्ष 
वैदेशिक पशुबल और अस्त्रबल से हार गया है, केवल यही हमारे लिए दुःख की बात 
नहीं है | वह अस्त्र-शक्ति के ऊपर आत्म-शक्ति को विजयी रखने वाली क्षमता को 
भी खो बैठा है, यही हमारे लिए अत्यंत दुःख की बात है। बाहर से जो अधीनता 
हमारे ऊपर चढ़ बैठी है, केवल वही हमारे अंतर को व्यथित नहीं करती वरन्‌ हमने 
अपने चित्त की स्वाधीनता को भी खो दिया, यही हमारे लिए अत्यंत दुःख की बात 
है। आज हम अपनी महामुक्ति की वाणी को भी भूल गये हैं। 


9. साम्राज्य का ढोंग : कुछ अंग्रेजों ने ब्रिटिश सरकार के नाम का एक ढोंग रच 
रखा है। उन्होंने बुरे-भले तरीके से भारतीय जाति के एक तिहाई हिस्से को अपनी 
इच्छा के अधीन कर रखा है और अपने मातहत देशों की तो मानो जान ही ले ली 
है। पीड़ित जातियों से घोर अन्यायपूर्वक वसूल किया हुआ द्रव्य जहरीली गैस और 
दूसरी प्राणनाशिनी वस्तुओं के लिए खर्च कर रहे हैं तथा यूरोप और एशिया को तबाह 
और बर्बाद कर डालने के लिए नाना प्रकार के भीषण अस्त्रास्त्र तैयार कर रहे हैं। 


20. भारतीय राष्ट्रवादियों का अपराध : अंग्रेजों की इस दुर्नीति का विरोध करने 
के कारण भारतीय राष्ट्रवादी उनकी आंखों में खटक रहे हैं। इसलिए समय-समय पर 
वे उनको विविध नामों से याद किया करते हैं। गत यूरोपीय महासमर के समय 
भारतीय राष्ट्रवादी दल जर्मनी का एजेंट कहा जाता था और चीन में राष्ट्रवादी हिंदू | 
बोलशेविकों के एजेंट बताये जाते हैं। आइंदा इन पर क्या-क्या लांछन लगाये जायेंगे, | 
यह कोई नहीं कह सकता। चीन में हिंदुओं पर यह इलजाम लगाने का उद्देश्य यह | 
है कि चीनी उनसे सद्भाव वा सहानुभूति न रखें और अपने हिंदुस्तानी सिपाहियों 
को रोक सकें। ल | 

हिंदुस्तान की गदर पार्टी चीन वालों को विश्वास दिलाती है कि राष्ट्रवादी me 
उनके सच्चे दोस्त हैं। चीन में हिंदू सिर्फ यही चाहते हैं कि चीन से लड़ने में अंग्रेज 
हिंदुस्तानी सिपाही और हिंदुस्तान का द्रव्य काम में न लायें। उसे चीन के भीतरी | 
मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है । हम अपने चीनी भाइयों को ब्रिटिश । 
प्रचारकों की चालों से अवगत कर देना चाहते हैं। 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
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QL. गदर पार्टी की चीन से अपील : सुदूर अमरीका में भारत मुक्त प्रवासी भारतीयों 
ने अपनी प्यारी मातृभूमि को पराधीनता के कठोर श्रृंखला से विमुक्त करने के लिए 
हिंदुस्तान “गदर पार्ट” नाम की एक संस्था बनाई है और अपने जीवन को संकर में 
डालकर यथासाध्य भारतमाता की सेवा की चेष्टा किया करते हैं। अभी हाल में उक्त 
पार्टी के सेक्रेटरी श्रीयुत्‌ मुंशी सिंह जी ने चीनी महाराष्ट्र के नाम निम्नलिखित अपील 
भेजा है। 
“हिंदुस्तान के भारतीय दल के लोग अन्यान्य पीड़ित और पराधीन जातियों की 
तरह द्वैध ब्रिटिश शासन का ध्वंस करना चाहते हैं | वे अच्छी तरह जानते हैं, कि 
जब तक इसे समाप्त नहीं किया जायेगा, तब तक मे तथा दूसरे पराधीन 
देशों को स्वाधीनता नहीं मिलेगी लिंकन ने कहा था कि ऐसी जातीयता नहीं हो 
सकती जो आधी स्वाधीन और आधी पराधीन हो | जो बात उसके समय में एक 
देश के लिए मुनासिब थी वही आज सारे संसार के लिए उचित प्रमाणित हो रही 
है। मनुष्यत्व एक शरीर है। शरीर के किसी हिस्से को यदि लकवा मार गया हो, 
तो उसके दूसरे अंग कदापि स्वस्थ नहीं रह सकते । मनुष्य-जाति का एक बहुत 
बड़ा अंश ब्रिटेन की यह पालिसी जातियों के उत्थान में बड़ी खौफनाक प्रमाणित 
होती है, जिससे कोई भी देश या जाति उसे नाराज किये बिना अपना पैर आगे 
नहीं बढ़ा सकती। इसलिए tear इसके कि वह सबको तबाह कर दे यह 
आवश्यक है कि इस शासन पद्धति को मिटा दिया जाय |” 


73 अगस्त 927 


22. चीन में साक्षरता : चीन के मि. येन अत्यंत बुद्धिमान और अक्लांत कर्मचारी 
हैं। चीन की वर्तमान जागृति का बहुत कुछ श्रेय मि. येन को भी है। महात्मा सनयात 


के लिए साल में 50 सेंट खर्च करते हैं। अन्यान्य देशों की तरह चीन में कोई केंद्रीभूत 
शासनतंत्र है ks 
शासनतंत्र नहीं है इसलिए वहां की सरकारें शिक्षा विभाग के लिए विशेष कुछ खर्च 
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नहीं करतीं | वहां की साधारण प्रजा अपनी इच्छा से जो कुछ दे देती है, उसी से मि. 
येन चीन से अशिक्षा का अस्तित्व विलुप्त कर डालना चाहते हैं। मि. येन चीनियों 
को केवल साक्षर बनाकर ही नहीं संतुष्ट होते, उनमें देशप्रेम, जातीयता, वीरत्व और 
काम की शक्ति भी भर देते हैं। चीन के अतीत गौरव की कहानी सुनाकर वे उनमें 
नवजीवन का संचार करते हैं। आंतरिक इच्छा और उत्साह रहने से एक ही मनुष्य 
अपने देश का कितना कल्याण-साधन कर सकता है, मि. येन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण 
हैं। भारत की वर्तमान अवस्था किसी दृष्टि से भी चीन से अच्छी नहीं है। संसार के 
किसी भी सभ्य देश में इतने अशिक्षित आदमी नहीं हैं, जितने भारत में हैं। हमारी 
वर्तमान अधोगति का यह सर्वप्रधान कारण है, परंतु इसके लिए हम केवल 

' नौकरशाही सरकार को कोस कर रह जाते हैं। वार्षिक बजट में शिक्षा के लिए बहुत 
थोड़ी रकम देखकर हम एक बार नाक-भौं चढ़ा लेते हैं और फिर शायद यह सोचकर 
निश्चित हो जाते हैं कि जाने दो, स्वराज मिल जाने पर देखा जायेगा, उस समय भारत 
सरकार के खजाने की चाबी अपने हाथ में रहेगी और शिक्षा-विभाग के लिए खूब 
रुपया खर्च किये जायेंगे। अभी हमें अन्यान्य कामों से फुर्सत कहां है? परंतु चीन 
पंद्रह वर्षों से गृह-विवाद, अफीम की बेहोशी और राजनीतिक विप्लव में पड़े रहने 
पर भी अपने शिक्षा का स्वयं प्रबंध कर रहा है। सरकारी बजट की आलोचना कर | 
देने में ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री नहीं समझता बल्कि जहां तक बन पडता है, | 
अपनी शिक्षा के लिए स्वयं प्रयत्न करता है। यदि भारत के प्रत्येक नर-नारी अपने 
जीवन में पांच मनुष्यों को शिक्षित बनाने की प्रतिज्ञा कर लें तो पचास वर्ष में एक 
भी अशिक्षित इस देश में दिखाई न देगा। 


23. भारत के पुराने कागजात : विलायत के इंडिया ऑफिस के पुस्तकालय में भारत 
संबंधी एक लाख पचास हजार छपी तथा 8,060 संस्कृत भाषा की, 7,000 फारसी 
की और 5,000 अरबी भाषा की अप्रकाशित पुस्तकें मौजूद हैं। इनमें बहुत से खुदरा | 
कागजात और ऐतिहासिक पत्रादि हैं। इनमें अधिकांश पत्रों की लिखावट और सजावट 
बड़ी ही सुंदर है । पत्रों के हाशियों पर सुनहरी स्याही से निहायत नफीस बेलबूटे बने | 
हैं, जिनकी शोभा और चमक आज भी उसी तरह बनी है । मालूम होता है कि अभी | 
किसी ने तैयार किया है। कर्नाटक के नवाब का लिखा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी 
के नाम का एक पत्र बड़ा ही सुंदर है। इस पर सोने का चूर्ण छींटा हुआ है, जो आज 
भी ज्यों का त्यों है। इसके सिवा, इस पुस्तकालय में बहुत-सा प्राचीन बौद्ध साहित्य 
भी संगृहीत है। ताल पत्र पर लिखा हुआ, वर्मा के बौद्धों का वृहदू का । 
है जो 29 खंडों में है। इसकी लिखावट बड़ी सुंदर है । दूसरा एक Teg MT | 
पाली भाषा में है, जो तिब्बत की राजधानी लासा से लाया गया है | इसके पत्रों की | 
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लंबाई दो फुट और चौड़ाई छह इंच है। खूब बड़े-बड़े सुंदर सुनहरे अक्षरों में यह ग्रंथ 
लिखा गया है। मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े पुत्र दारा ने अपनी प्यारी पत्नी को 
एक चित्र ग्रंथ उपहार दिया था, वह भी इस लाइब्रेरी में मौजूद है । इस ग्रंथ में rA 
सदी के मुगल चित्रकारों के अंकित किये हुए बहुत से सुंदर चित्र हैं। शाहजहां के 
हाथ की लिखी हुई भी एक पुस्तक है। सन्‌ 29 में एक ईरानी विद्वान्‌ ने कुरान 
पर एक बड़ी सी टीका लिखी थी, उसकी भी एक प्रति यहां मौजूद है | इसके अक्षर 
भी बड़े खूबसूरत हैं। इंडिया ऑफिस में भारत के इतिहास की जितनी सामग्री मौजूद 
है, उतनी और कहीं नहीं है । इसके सिवा आधुनिक भारतीय साहित्य का बहुत बड़ा 
संग्रह है । क्योंकि इस देश में जितनी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, उनकी एक-एक प्रति 
लेकर अवश्य ही इस पुस्तकालय में रख दी जाती है। 


20 अगस्त ॥927 


24. चीन में जापानी वस्तु-वर्जन : चीन वालों ने ब्रिटिश माल का बायकाट करके 
अंग्रेजों के मुंह पर ऐसा करारा थप्पड़ जमाया है कि अभी तक तिलमिलाहट नहीं गई 
और अब सुनने में आया है, उन्होंने जापानी माल के बायकाट का भी आंदोलन आरंभ 
कर दिया है। उनका कहना है कि जापान अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली बनकर 
साम्राज्यवादियों को मदद कर रहा है और एशिया के अभ्युत्थान में भयंकर बाधा कर 
रहा है, इसलिए जापान के मुंह पर भी वैसी ही, बावन तोले की एक करारी चपत 
जड़ने की बड़ी जरूरत है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है जापानी माल का 
बायकाट करना। जब तिजोरी की गर्मी ठंडी होगी तब उसका दिमाग ठिकाने आयेगा 
और अंग्रेजों की दुम सहलाना छोड़ेगा । अभी हाल में जापान ने चीनियों को दमन के 
लिए सांगटांग में अपनी फौज भेजी भी तथा एक दूसरी फौज शीघ्र ही भेजने वाला है। 
इसी कि चीनी और भी चिढ़ गये हैं। जापान की इस शरारत का बदला देने के लिए 
यों ने जापानी माल का बायकाट करना ही उत्तम समझा है। इस कार्य के लिए 
उन्होंने एक 'बाढ़ काटलीग स्थापित की है और कतिपय नियम भी बनाये हैं। हमारे 
दी में भी एकाधिक बार ब्रिटिश बायकाट आंदोलन आरंभ किया जा चुका है, परंतु 
असंगठित और अनियमित होने के कारण उसे सफलता नहीं मिली | परंतु चीन वालों 
ने जिस मुस्तैदी से यह आंदोलन आरंभ किया है उससे मालूम होता है कि उन्हें 
अवश्य की सफलता प्राप्त होगी और जापानी को विशेष रूप से क्षतिग्रस्त होना 
पड़ेगा | चीन का महान्‌ राष्ट्र जाग्रत हो चुका है। अब जो कोई उसके पथ में रोड़ा 
अटकाने की चेष्टा करेगा उसको अवश्य ही मुंह की खानी पड़ेगी । बायकाट लीग ने 
तमाम चीनी बंदरगाहों को सूचना दी है कि कोई जापानी माल उतरने न दें बायकाट 
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कानून का एक मसौदा राष्ट्रीय सरकार की सेवा में भेजा है, उसमें प्रार्थना की गई है 
कि वह शीघ्र a कानून के रूप में परिणत करें और वह कानून फौरन अमल में 
लाया जाय । मसौदे में कहा गया है कि चीन वाले जापानी बैंकों से फौरन अपने रुपये 
निकाल लें और जो ऐसा न करें उसे सख्त सजा दी जाय । चीनी बैंक जापानी बैंक से 
कोई संबंध न रखें । ट्रेन और स्टीमरों द्वारा जापानी माल का यातायात रोक दिया 
जाय | कोई चीनी किसी प्रकार की जापानी चीज व्यवहार न करें । जापानी वस्तुओं के 
व्यापारियों की तलाशी ली जाय | चीन का कोई अधिवासी किसी जापानी से किसी 
प्रकार का आर्थिक संबंध न रखे। 0 जून के बाद से जो चीनी जापानी माल का 
ऑर्डर देगा या जापानी माल बेचेगा, उसे दस दिन या उससे कम दिन तक पिंजड़े में 
बंद रहना पड़ेगा । इसके बाद पांच दिन तक वह शहर में घुमाया जायेगा और उसकी 
सारी संपत्ति सरकार जब्त कर लेगी। 0 जून के बाद जापानी माल की आमदनी 
करने वाले को सात दिन तक पिंजरेबद्ध रहना पड़ेगा। बायकाट-लीग के काम में 
बाधा प्रदान करने वाले को 20 दिन पिंजड़ा-कैद की सजा दी जायेगी । विदेशियों का 
प्रश्रय पाकर यदि कोई चीनी लीग से घृणा करेगा और जापानी वस्तु की खरीद-बिक्री 
करेगा, उसे कठोर दंड मिलेगा | उसकी जायदाद जब्त कर ली जायेगी | अगर कोई 
चीनी किसी जापानी के हाथ खाने-पीने की चीज या अपने देश का कच्चा माल बेचेगा 
तो वह बीस रोज के लिए पिंजड़े में बंद कर लिया जायेगा और जितने रुपये का माल 
बिक्री किया होगा, उतने ही रुपये जुर्माना उसे अदा कर देना होगा । परंतु लोग द्वारा 
अनुज्ञापत्र प्राप्त करने वाले पर इन नियमों का प्रयोग नहीं किया जायेगा | चीन के 
तमाम शहरों में मोड़ों पर लोहे के मजबूत पिंजड़े लटका दिये गये हैं । परंतु अभी तक 
उन्हें व्यवहार में लाने की नौबत नहीं आयी है। चीन के मजदूर संघ से अनुरोध किया 
गया है कि वे अपने प्रत्येक सदस्य से प्रतिज्ञा करायें कि वह कोई जापानी चीज हाथ 
से नहीं छुएगा। 


27 अगस्त 927 


25. हिंदू-मुसलिम समस्या पर रवींद्रनाथ : इस समस्या की मीमांसा सहज नहीं है, 
यह इतनी जटिल है कि इसका समाधान मैं सोच ही नहीं सकता । दोनों ही संप्रदाय 
वाले FR [Fanatic] हैं। हिंदू निष्क्रिय और मुसलमान सक्रिय हैं। दोनों ही 
संप्रदायों का धर्म है-खड़े होने की भूमि! यूरोप में किसी धर्म को ग्रहण करने, उसका 
अनुसरण करने और उसका पालन करने पर अंग्रेज अंग्रेज ही रहता है; फ्रांसीसी 
फ्रांसीसी ही रहता है। उन लोगों का ध्येय है जातीयता, वहां धर्म के नाम पर किसी 
प्रकार का झगड़ा नहीं है और यहां तो सब कुछ धर्म ही है। राजनीति में धर्म है, शिक्षा 
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में धर्म है और आचार में धर्म है। शायद शिक्षा-विस्तार से इस समस्या का समाधान 
हो सके, किंतु शिक्षा का अभाव इतना अधिक है और लोग इतने अधिक निरक्षर हैं 
कि यह सोचना भी कठिन है कि कितने दिनों में लोग शिक्षित हो जायेंगे । 


26. काकोरी कांड समाप्त : खुदा-खुदा करते गत 22 अगस्त को काकोरी कांड की 
इतिश्री हो गई । अवध चीफ कोर्ट की बेंच अदालत ने इस कांड के अभागे अभियुक्तों 
की तकदीर का अंतिम फैसला सुना दिया। इसके पहले इन अभियुक्तों को जो 
सजायें दी गई थीं, वह सरकार की दृष्टि में काफी नहीं थीं, इसलिए उसने अदालत 
से सजायें बढ़ाने की प्रार्थना की थी। इसके साथ ही अभियुक्तों की ओर से भी अपील 
दायर थी। चीफ कोर्ट के विद्वान्‌ जजों ने अभियुक्तों की अपील तो खारिज कर दी 
| और सरकारी दरख्वास्त अंशतः मंजूर करके अभियुक्तों की सजाओं में परिवर्तन कर 
|| दिया। रामप्रसाद लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला की फांसी की सजा कायम 
| रही। चटर्जी, गोविंदचरण और मुकुंदीलाल को दस बरस की सख्त कैद की जगह 
| आजीवन कालापानी का हुक्म हुआ। भट्टाचार्य और विष्णुशरण दुबलिस की सजा 
सात बरस की जगह दस बरस कर दी गई। रामनाथ पांडेय की सजा 5 से घटाकर 
3 बरस और पी.के. चटर्जी की 5 से 4 बरस कर दी गई | पी.के. चटर्जी ने अपना 
कसूर मान लिया था। अन्य सजाओं के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 
27. मुकदमे का इतिहास : सन्‌ 9024 Ñ चार पृष्ठों में छापी गई पुस्तिका डाक से 
और हाथ से संयुक्त प्रांत और भारत के अन्य प्रांतों में गुप्त रीति से बांटी गई थी। 
पुस्तिका का शीर्षक 'क्रांतिकारी' भारत के क्रांतिकारी दल का मुखपत्र था। इसमें 
लिखा था कि क्रांतिकारी दल का उद्देश्य भारत में संघटित और सशस्त्र क्रांति के द्वारा 
प्रजातंत्र स्थापित करना है। 
bea पुस्तिकाओं के वितरण के प्रायः एक महीना पहले पीलीभीत जिले के 
बमरीली में सशस्त्र डाका पड़ा जिसमें एक आदमी गोली से मारा गया और सात 
घायल हुए | 9 मार्च 925 को पीलीभीत जिले के बीबीपुर में भी डाका डाला गया 
जिसमें एक आदमी मरा और एक घायल हुआ | 24 मई 995 को प्रतापगढ़ जिले 
के द्वारकापुर में तीसरा सशस्त्र डाका पड़ा । इसमें एक आदमी गोली से मरा और पांच 
गयल हुए। 9 अगस्त ।995 को चौथा सशस्त्र डाका डाला गया । नंबर 8 डाकन 
ट्रेन a से लखनऊ जा रही थी। उसी समय किसी आदमी ने दूसरे दर्ज के डब्बे 
Se खींच Ak गाड़ी खड़ी हो गई । कुछ लोग गाड़ी में से उतरे इनमें से कुछ 
हाथयार बंद थे। इन्होंने ब्रेक यान में से तिजौरी लूट ली । इन डाकुओं ने घोषित 
कर दिया था कि हमारा उद्देश्य केवल सरकारी माल लूटना है। मुसाफिरों को चेतावनी 
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दी गई कि अगर वे गाड़ी से उतरेंगे तो उनकी जान ले ली जायेगी । अहमद अली 

नाम का एक आदमी अपने साथ के जनाने डब्बे में बैठी हुई स्त्रियों को देखने के 

लिए उतर पड़ा था और उसे डाकुओं ने गोली से मार डाला। 
खुफिया विभाग के आर.ए. हर्टन इस डाके के संबंध में पता लगाने के लिए 

नियुक्‍त किये गये | आपने जांच के बाद 26 सितंबर 925 को कई वारंट निकाले । 

वनारसी लाल, बनवारी लाल और इंदुभूषण मिश्र नाम के एक लड़के ने पुलिस के 

सामने जो बयान दिया उससे मि. हर्टन की राय का समर्थन हुआ कि संयुक्त प्रांत 

में क्रांतिकारी दल है। सरकार ने कुल १8 आदमियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी | 

दी। इसमें से तीन व्यक्ति उस समय गायब थे | | 
गिरफ्तार हुए लोग स्पेशल मजिस्ट्रेट सैयद ऐनुद्दीन के सामने उपस्थित किये 

गये | बनारसी लाल और इंदुभूषण इकबाली गवाह हो गये। लेकिन बनारसी लाल 

अपनी बातों से हट गया और वह तथा अन्य 20 अभियुक्त अप्रैल 926 में दौरा 

सपुर्द हुए। 


28. सजाएं : दौरा जब श्री ए.एच. हेमिल्टन ने 2] अभियुक्तों में से L8 को अपराधी 
ठहराया | तीन को फांसी की सजा दी और शेष 5 अभियुक्तों को दूसरी सजाएं दीं। 
दामोदर स्वरूप सेठ नाम के एक अभियुक्त को उसकी अस्वस्थता के कारण मुचलके 
पर छोड़ दिया और मुकदमा स्थगित कर दिया । हरगोविंद और शचींद्रनाथ विश्वास 
छोड़ दिये गये तीन भागे हुए अभियुक्तों में से अशफाकुल्ला और एल.एन. बख्शी 

] बाद को गिरफ्तार किये गये। मि. जे.आर.एन. बेनेट की अदालत में उनका मुकदमा 
चला। दोनों अपराधी साबित हुए। अशफाक को फांसी की सजा हुई, बख्शी को 
आजीवन कालेपानी को। 


29. अपील और सरकार की दरखास्त : चार को छोड़कर अन्य अपराधी साबित हुए 
व्यक्तियों ने अवध चीफ कोर्ट में अपील की और प्रांतीय सरकार ने योगेशचंदर चटर्जी, 
सुरेश भट्टाचार्य, विष्णुशरण दुबलिस, मन्मथनाथ गुप्त, सी.सी. कर और मुकुंदीलाल 
की सजाओं को बढ़ाने की दरखास्त की। 


3 सितंबर 927 


30. नील और महात्मा जी : सन्‌ 857 के गदर में कर्नल नील नाम के एक फौजी 
गोरे ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ जमाने के लिए, भारतवासियों पर घोर 
अत्याचार करने में असामान्य बहादुरी दिखाई थी। उसकी विमल कीर्ति को स्थायी 
बनाने के लिए हमारी सदाशया सरकार ने मद्रास के माउंट रोड पर उसकी एक 
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विशाल मूर्ति बनवाकर खड़ी कर दी है। उसे कुछ नये ख्याल के मद्रासी युवक 
अपमानजनक समझने लगे हैं और तोड़ डालना चाहते हैं। कई दिन हुए उसे तोड़ने 
की चेष्टा करने के अपराध में दो नवयुवक पकड़े गये थे और अदालत से अपराधी 
प्रमाणित होकर आजकल जेल में हैं। इन वीर युवकों के संबंध में महात्मा गांधी जी 
ने जो अपनी राय दी है, उसे हम 'नवजीवन' से उद्भूत करते हैं- 
मद्रास में दो नवयुवकों पर मद्रास के माउंट रोड पर 857 ई. के बलवे के मशहूर 
जनरल नील की मूर्ति तोड़ने को कोशिश करने के लिए मुकदमा चल रहा है। इनमें 
एक हिंदू कोई तीस साल की उम्र का और दूसरा 25 वर्ष का मुसलमान है। इस 
मुआमले का मर्म गहरा है। इनका प्रयत्न तो असहयोग की चलती के जमाने की 
याद दिलाता है जबकि लाहौर में लारेंस मूर्ति को या कम से कम उस पर के लेख, 
'कलम या तलवार” को हटा लेने की असफल कोशिश की गई थी। लाहौर वाला 
आंदोलन तो सर्वसाधारण की ओर से था। मद्रास में तो सिर्फ दो नौजवान चुपचाप 
दृढता से काम में लग गये | उनका अदालत में दिया गया बयान रोचक EMT | हिंदू! 
में वह यों छपा है- 
“पहले आसामी ने कहा कि रिनेवेली में मेरा जन्म हुआ था, मगर मैं मदुरा में 
रहता हूं । यह काम करने के पहले मैं इसकी सजा को जानता था | इसके लिए 
हम सब कुछ सहने को तैयार हैं। इतिहास को पढ़कर मैंने जाना है कि नील 
ने हमारे देश का बहुत अहित किया है और उसकी मूर्ति यहां नहीं होनी चाहिए | 
मैंने उसे तोड़ने का निश्चय कर लिया । घर से चलते समय हम छेनी और हथौडी 
लिए आये थे, मगर खास इसी के लिए नहीं । मद्रास में पहुंचकर शहर घूमने 
को निकलने पर हमने यह मूर्ति देखी। हमें उसके इतिहास की याद हो आयी 
और हमने आज इसे तोड़ने की कोशिश की । मगर यह मूर्ति न पत्थर की है, 
न कांसे की, परंतु तांबे की है, इसलिए सिर्फ कुछ ही हिस्से टूटे। इसके बाद 


साजेट हमें पुलिस थाने पर ले गया । इस कसूर के लिए अदालत जो कोई सजा 
उचित समझे, झेलने को तैयार हूं।” 


यह पूछने पर कि 'तुम अपना कसूर कबूल करते हो या नहीं? । उन्होंने कहा- 


“अगर सरकारी कायदों से देखा जाय तो हम कसूरवार हैं, नहीं तो अपनी समझ 
में हमने कोई कसूर नहीं किया है।” न 


इन बहादुर नवजवानों से हमदर्दी न दिखलाना असंभव है । जितनी हमदर्दी उनके 
उद्देश्य से होती है, उतनी ही उस शोभा से जो उन्होंने मुकदमे में दिखलायी थी। रिपोर्ट 
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से यह भी जान पड़ता है कि उनकी ओर से कोई वकील न था और उन्होंने सरकारी 
गवाहों से जिरह भी न की । इसमें कोई शक नहीं मालूम पड़ता कि ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय 
चेतना बढ़ती जायेगी, दुरुपयुक्त ब्रिटिश अधिकार और ब्रिटिश पशुता के गुश्ताखाना 
स्मारक इन मूर्तियों के प्रति क्रोध बढ़ता ही जायेगा । बुद्धिमान सरकार, चाहे कितनी 
ताकतवर क्यों न होवे, मगर वह हर एक ऐसे दिल दुखाने वाली यादगार को दूर करेगी 
और क्रुद्ध लोकमत को ऐसे काम करने को उत्तेजित न करेगी जो काम चाहे जितने 
बुरे क्यों न होवें, मगर राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति अक्षम्य उदासीनता के जवाब में 
उचित और न्यायरूप ही माने जायेंगे और ऐसे मर्जो को दूर करने के प्रयलों की हर 
एक असफलता से हमारे और अंग्रेजों के बीच कड़वापन और अंतर बढ़ता ही जाता 
है। निश्चय ही मूर्ति की मालिक मद्रास म्युनिसिपलिटी को वह मूर्ति हटा देनी 
चाहिए। -मोहनदास करमचंद गांधी 
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3L वायसराय को उपदेश : कुछ वर्ष हुए 'डेली क्रानिकल' के लंडन स्थित 

संवाददाता ने तत्कालीन वायसराय को निम्नलिखित सलाहें दी थीं जो 'अमृतबाजार 

पत्रिका” की राय में वर्तमान वायसराय के लिए भी उतनी ही उपयोगी हो सकती 

हैं जितनी वे छह वर्ष पहले के वायसराय के लिए A) पार्थक्य मत रखो। 

(2) जनता में अपना दिमाग खराब मत करो। (9) प्राइवेट उद्योगों को निरुत्साहित 
मत करो। (4) जिसकी पूर्ति न कर सको उसका वचन मत दो। (5) लालफीते और 
नियमों से शासन मत करो। (6) भारत-सचिव के हाथ की कठपुतली न बनो। 

(7) उतावली में कानून मत बना डालो और आराम में संशोधित न करो । (8) राष्ट्रीय 
जीवन से पृथक्‌ करने की भी चेष्टा मत करो (9) राजनीतिक पक्षपात मत करो, 
क्योंकि तुम शासक हो। (0) अपराधी अधिकारियों की रक्षा करने में अपनी 
पोजिशन का उपयोग न PÀ) भारतीय छात्रों को उनका शरीरबल और 
चरित्रबल नष्ट करके शिक्षा मत दो। (2) जब पुरानी लकीर पीटते रहने से काम 
नहीं चलता तो रास्ता बदल दो। (23) अपने सलाहकारों की सभी बातों पर विश्वास 
मत करो, यद्यपि वे जो कुछ कहते हैं वह बहुत सोच-समझकर कह सकते हैं, तथापि 
वे मनुष्य हैं, और मनुष्य से कभी-कभी गलती हो सकती है। (4) दूसरी आंख से 
इशारेबाजी मत करो | कपटपन पूर्व में अक्षम्य अपराध माना जाता है। पूर्वीय लोग इसे 
पाते ही तुरंत निकाल बाहर करते È | (5) यह मत समझ लो कि भारतवर्ष पांच-छह 
नगरों, कुछ प्राचीन संग्रामों और एक-दो छिन्न-भिन्त भग्नावशेषों तथा उत्तरी-पश्चिमी 
सीमांत प्रदेश से बना है। 
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| अक्टूबर 927 


32. देशी रियासतों की संख्या : भारत में आजकल कुल 562 देशी रियासतें हैं 
जिसमें 30 बड़ी और बाकी सब छोटी हैं। इनमें 5 तो इतनी छोटी हैं कि उनका 
विस्तार केवल एक वर्ग मील है। सब रियासतों का क्षेत्रफल 6,75,267 वर्ग मील 
है। इनमें 9 रियासतों के अधिपति मुसलमान और बाको के हिंदू हैं। हिंदू नरेशों के 
अधिकार में कुल चार लाख सत्तर हजार वर्ग मील भूमि है। बाकी प्रायः दो लाख वर्ग 
मील भूमि मुसलमान नरेशों के अधिकार में है। 


5 अक्टूबर 927 


33. भारत की योग्यता पर धुरंधर अंग्रेजों की सम्मति : “मॉडर्न रिव्यू? के संपादक 
महाशय ने India’s case for freedom पुस्तक अंग्रेजी में लिखी है जिसका एक 


अध्याय अक्टूबर के “मॉडर्न रिव्यू! में प्रकाशित हुआ है। हम उसका भावार्थ देते È | 


“भारत सरकार का यह दावा है कि हिंदुस्तान के लोगों में अभी वह योग्यता नहीं 
आई कि वे खुद अपना शासन कर सकें | उनमें उस तरह की मेधा-शक्ति और 
चरित्र-बल नहीँ जो उनके देश के शासन के लिए आवश्यक हैं, इसलिए 
हिंदुस्तान ग्रेट ब्रिटेन द्वारा ही शासित रहना चाहता है।” 
इसके उत्तर में लेखक ने कुछ ऐसे अनुभवी अंग्रेज विद्वानों की सम्मतियां दी हैं जो 
धुरंधर पंडित होते हुए भारत के बारे में विशेष ज्ञान रखते हैं । उनके दिये गये प्रशंसा- 
पत्रों को पढ़कर पाठक स्वयं सोचें कि ग्रेट ब्रिटेन किस न्याय के अधिकार पर अपना 
दावा पेश करता है या हिंदुस्तान खुद अपना शासन आप कर लेने में असमर्थ है- 


l. alza विद्या विशारद मैक्समूलर- What India has to teach us Ñ लिखते 
ह- अगर मुझे कहा जाय कि तमाम संसार में एक ऐसा देश चुनो जो 
ऐश्वर्य, शक्ति और सौंदर्य में संसार का स्वर्ग हो तो मैं HM वह भारतवर्ष 
है, अगर मुझसे पूछा जाय कि किस आकाश के नीचे मनुष्यों के मन में कुछ 
चुने हुए विषयों की पूर्णता की, साधना की, जीवन के बड़े से बड़े प्रश्नों पर 
विचार किया गया, वे हल किये गये, कांट और प्लेटो पढ़ने वालों की भी 
उलझन जिसने मिटाई, मैं उस भारतवर्ष को PRT | अगर मुझसे पूछा जाय 
He किस sa को चुने जो हमारे अंतर से अंतरतम 
asl को पवित्र करने वाला अधिक व्यापक, अधिक 
फिर मैं हिंदुस्तान की ओर इंगित करूंगा ।” किक कह आज 


2. जब अंग्रेज भारतवर्ष आये व्यवसायी और भ्रमणकारियों के रूप में उन्होंने 
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इसे नीच सभ्यता में पाया या उच्च में, इस प्रश्‍न का उत्तर दिया था मद्रास के 
गवर्नर सर टामस मुनरो ने और उत्तर भी हाउस ऑफ कॉमंस के सामने सन्‌ 
83 में--“अगर सुव्यवस्था के मानी यही है कि कृषि के कौशल विदित हों 
जिससे हर तरह की खाने की चीजें मिलें-ऐशो-आराम हो, गांव-गांव स्कूल 
हों, लिखने-पढ़ने और गणित की शिक्षा दी जाती हो-आतिथ्य-सत्कार 
आदि के नियम परिचित हों, बरते भी जाते हों, और सबसे पहले स्त्रियों की 
जाति विश्वास से भरी, विनीत और लावण्यवती हो, मैं कहूंगा हिंदू किसी 
तरह भी यूरोप की जातियों से घटकर नहीं, और यदि दोनों में सभ्यता के 
अर्थ से व्यवसाय का प्रबंध तैयार हो तो जरूर इंगलैंड का व्यापार-कौशल 
बाजी मार ले जायेगा ।” 

3. संसार में भारत का महत्तम स्थान : संसार के इतिहास और सभ्यता में भारत 
के विशेष स्थान के संबंध में एच.एम. हिंडमैन महाशय, एक जबर्दस्त अंग्रेज 
राजनीतिक लेखक लिखते हैं-“अंग्रेज जब नहीं आये थे, उसके हजारों वर्ष 
पहले भारत सभ्य था, और मामूली सभ्य नहीं, सभ्यता के उच्च शिखर पर 
था | वह ऐश्वर्य-संपत्ति से भी भरपूर था। उसकी भाषा विशेष महत्त्व की थी। 
उपयुक्त कानून, कायदे और सामाजिक प्रथाएं वहां प्रचलित थीं। उसे कला 
का ज्ञान भी था, वैज्ञानिक सन्निवेश और साजो-सामान से भी वह परिचित 
था। वहां हर तरह की सुंदर से सुंदर वस्तु तैयार होती थी। वह धार्मिक 
धारणाओं से भी विभूषित था। उसके दार्शनिक और वैज्ञानिक अनुभवों से 
पश्चिम की बढ़ी हुई जातियां विशेष रूप से प्रभावित हुई हैं और उनसे अपनी 
पुष्टि की है। बड़े से बड़े सचरित्रों में एक शाक्य मुनि [बुद्ध] हिंदू थे। मनु 
का विधान-शास्त्र ई. सन्‌ के आरंभ से पहले ही प्रचलित हो गया था और 
इस समय भी विचारकों के लिए वह तत्त्वप्रद पाठय-विषय हो रहा है। अकबर 
मुसलमान थे, ये पूर्वीय देशों के राज्य करने वालों में एक बहुत बड़े सम्राट 
थे । वेदों, महाभारत और रामायण के प्रणयनकर्त्ताओं, ताजमहल के निर्माताओं 
और बाबर, हैदरअली और रंजीत सिंह जैसे सूरों और राजनीतिज्ञ के योग्य 
वंशधर इस परवर्त्ती युग में भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। 

4. हिंदुस्तान की तरह जीवन अनेक Tat के पारंगत मनुष्यों की तुलना में, 
दूसरा कोई पूर्वी देश नहीं जहां इतने कुशल मनुष्य रहते T । जैसे टैगोर, 
जिनकी रचनाएं तमाम यूरोप और अमरीका में पढ़ी जाती हैं। सर जे.सी. 
बोस, जिनका वनस्पति का अनुसंधान संसासप्रसिद्ध है। मेजर बी.डी. बसु 
भारत के इतिहासज्ञ, धनगोपाल मुखर्जी My brother’s face के प्रणेता। 
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ऐसे अनेक महानुभाव हैं जो यूरोप में विशेष उच्च निर्णय-स्थान पर अधिकार 
कर सकते हैं। इनमें एक-एक के अनेक-अनेक शिष्य हैं जो यूरोप में शिक्षा 
के किसी भी विभाग में रत्न रह सकते हैं । हम अंग्रेजों को और यूरोपियनों 
को इन सबका सम्मान करना चाहिए, समझना चाहिए और इनके साथ 
बराबर भूमि पर पूर्ण समता के ज्ञान से काम करना चाहिए। 

5. 90] ई. दिसंबर में कलकत्ते में सर एंड्रयूज, कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
अंग्रेज वायस चांसलर ने कहा है-“उस समय जब हमारे पूर्व-पितामह वन्य 
मनुष्यों से कुछ ही बेहतर थे, बड़े से बड़े भाषा और विचार के ग्रंथ इस देश 
में तैयार हो चुके थे । यद्यपि वह महान्‌ ग्रंथों वाला युग अब नहीं रहा, परंतु 
हममें से पढ़े-लिखे लोग जो भारतीयों से वार्तालाप करते हैं उन्हें विश्वास हो 
जाता है कि ये अपने पूर्व-पुरुषों के योग्य वंशधर हैं।” 

* जनरल स्मट्स दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर, जोहांसबर्ग में दिये गये अपने 
भाषण में अगस्त 26 सन्‌ 90] ई. में कहते हैं-“मैं भारतीयों से घृणा नहीं 
करता। मैं उन्हें ऊंची निगाह से देखता हूं। दो आदमियों से मैं मिला । एक 
थे, लाड सिन्हा और दूसरे थे बीकानेर के महाराजा । मुझे विश्वास है कि मेरे 
जाने हुए लोगों में ये शक्तिमान मनुष्य थे। संसार के इतिहास में जो 
सर्वाधिक शक्ति वाले हुए उनमें भारतीयों की भी खासतौर से जगह है। ऐसे 
भी भारतवासी हैं जो मनुष्य-जाति के बड़े से बड़े नेता हो चुके हैं। जिनकी 
पादुका स्पर्श करने की भी योग्यता मेरे अंदर नहीं । न आज की रात में कोई 
मनुष्य ऐसा है ही जो इस कार्य के योग्य हो ।” 


or) 


5 नवंबर ।927 


34. भारत के राजनीतिक बंदी : भारत के राजनैतिक बंदियों की चर्चा करते हुए 
पंजाब निवासी लाला दुनीचंद जी के विचारों का एक लेख “गुजराती” में प्रकाशित 
हुआ है, हम उनका मुख्य अंश देते हैं-“सर अलेक्जेंडर मुडीमैन ने सन्‌ [926 की 
जनवरी में राजनीतिक बंदियों की संख्या १6] बतलायी थी। यह संख्या किसी भी 
दृष्टि से ठीक नहीं है। इस संख्या में उन कैदियों को सम्मिलित नहीं किया गया 
है जिन पर दूसरे अपराध मढ़े गये हैं और जिनको राजनीतिक कैदी नहीं बनाया गया 
है। हे कैदियों का a संख्या में यथातथ्य सम्मिश्रण नहीं है। 926 की 
जनवरी में यह संख्या 967 से कहीं अधिक | 
E की अली होनी चाहिए थी | इधर यह संख्या घटने 


l99 में सैनिक-विधान के नाम पर 80 मनुष्यों को दंड देकर देश की 
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भिन्न-भिन्न जेलों में रखा गया। भारत की बहुसंख्यक जनता की धारणा है कि 
सैनिक-विधान के अनेक बंदी सर्वथा निर्दोष है । जेल में सड़ते हुए उनको अब आठ- 
आठ वर्ष बीत रहे हैं। 

सर माइकेल ओडायर के शासनकाल में तीन बार पंजाब के युवक पकड़े गये। 
पहली बार 80, दूसरी बार 00, तीसरी बार कितनों पर नौबत आई, ठीक संख्या 
तो याद नहीं, पर यह याद है कि यह संख्या बहुत बड़ी थी। 

उठते हुए युवकों को ही नहीं, ia वर्ष के बच्चों तक को मृत्यु तथा 
देशनिकाला का दंड दिया गया | ये युवक सर माइकेल ओडायर की राजनीति पर भेंट 
हो गये | इनको अधिकार न दिया गया कि वे साधारण न्यायालयों से अपना न्याय 
करा सकें, अपील करने का ही हक न था। अंड और भारत दोनों जगह जेलों में इनके 
साथ भयंकर अमानुषिक व्यवहार किया गया। 


35. स्वदेश नहीं लौट सकते : निम्नलिखित भारतीयों ने बाध्य होकर विदेश में आश्रय 
लिया है । वे स्वदेश-सेवा अपराध के अपराधी हैं। अपनी समझ और शक्ति के अनुसार 
इन्होंने भारत को गुलामी से मुक्‍त करने की चेष्टा की है, इसी से सरकार की नजरों 
के कांटे बन गये हैं। इन्हें अपने देश में आने की आज्ञा नहीं है। यदि वे स्वदेश लौटें 
तो जेल जाना पड़े इसलिए यह नहीं लोटते--(]) श्री हरदयाल, दिल्ली निवासी, स्वीडन, 
(2) श्री नरेंद्र भट्टाचार्य (श्री मानवेंद्रनाथ राय) पता नहीं कहां हैं। (3) श्री धीरेंद्रनाथ 
सरकार, जर्मनी, (4) श्री तारकनाथ दास, जर्मनी, (5) श्री शैलेंद्रनाथ घोष, अमरीका, 
(6) श्री हेरम्बलाल गुप्त, अमरीका, (7) श्री धीरेंदनाथ सेन, अमरीका, (8) श्री ज्ञानेंद्रनाथ 
सान्याल, अमरीका, (9) श्री प्रफुल्ल मुकर्जी, अमरीका, (i0) श्री प्रमथनाथ दत्त, 
रूस, () श्री रासबिहारी वसु, जापान, (22) श्री वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, जर्मनी, 
(79) श्री चंपकवरण पिसाई, जर्मनी, (74) श्री हृषीकेश दत्त, जर्मनी, (5) श्री अमीनचंद 
चौधरी, जर्मनी, (26) श्री करत्ताराम सिंह, जर्मनी, (7) श्री हरद्वार सिंह (सेना से भागे 
हुए) कहां है, पता नहीं, (8) श्री अब्दुल हाफीज, जर्मनी, (29) इकबाल सैदाई, यूरोप के 
किसी देश में, (20) श्री अबू सैयद, तुरकिस्तान, (2॥) श्री वाहिदुल्ला, तुरकिस्तान, 
(22) श्री भगवान सिंह, अमरीका, (23) श्री मोदाराम, अमरीका, (24) श्री गोपाल सिंह, 
अमरीका, (25) श्री मिठ्ठा सिंह, अफ्रीकी प्रदेश में, (26) श्री त्रिमूर्ति आचार्य प्रतिवादी 
मयंकर, जर्मनी, (27) श्री अमीन फर्रुखी, जर्मनी, (28) श्री अब्दुल रोब, तुरकिस्तान, 
(29) श्री मनसूर अहमद, जर्मनी, (30) श्री नाथप्रसाद वर्मा, जर्मनी, (3]) श्री पांडुरंग 
आंकाजी, जर्मनी, (32) श्री अब्दुलशऊर, जर्मनी, (33) श्री अब्दुल जब्बार, जर्मनी, 
(34) श्री बिहारी लाल, अमरीका, (35) श्री नंदकेर, अमरीका, u (36) श्री मुहम्मद 
बरकतुल्ला, यूरोप के किसी देश में, (37) श्री राजा महेंद्र प्रताप सिंह, अफगानिस्तान, 
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(38) श्री राणा, फ्रांस, (39) श्री स्वामी कृष्ण वर्मा, स्विट्जरलैंड, (40) श्री बी.आर. गामा, 
फ्रांस, (4)) श्री वीरेंद्रनाथ दास गुप्त, जर्मनी, (42) श्री के.के. नायक, (43) श्री सैयद 
अब्दुल वाहिद। 
26 नवंबर 927 


36. कमीशन में जितने सदस्य हैं, उतने ही गैर-सरकारी भारतीय होने चाहिए। 
“लाला लाजपत राय 
कमीशन में केवल अंग्रेजों को रखकर आत्मसम्मान की दृष्टि से भारत का 


असहनीय अपमान किया गया है। “डॉ. वेसेंट 
हम सरकार से सहयोग करना चाहते हैं परंतु जब समभूमि में हम खड़े नहीं 
हो पाते तो सहयोग कैसे कर सकते हैं? -सर दीन शा पेटिट 
कमीशन का वर्तमान रूप लार्ड बर्केनहेड के जीवन की सबसे बड़ी भूल है। 

5 -सर चिमन लाल 
मुझे दृढ़ विश्वास है कि हिंदू-मुसलमान सभी संप्रदाय के लोग इस कमीशन को 
भारत के प्रति अपमान अनुभव करेंगे | -मि. जिन्ना 

3 दिसंबर 927 


37. स्वतंत्र अफगानिस्तान : 'पायोनियर” का विशेष संवाददाता लिखता है-'काबुल 
के एक प्रसिद्ध पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि पहले सैकड़ों अफगान 
भारत और दूसरे देशों की जेलों में सड़ा करते थे, परंतु अब यह बात नहीं है, अफगान 
सरकार के प्रतिनिधि अब अपनी प्रजा की देखभाल रखते हैं। अभी, पिछले दिनों 
कराची के अफगान-प्रतिनिधि को जब यह समाचार मिला कि लरकाना दंगे के संबंध 
में दो अफगान-प्रजा मुहम्मद मीर और मुहम्मद आरिफ गिरफ्तार हैं तो उसने 
प्रादेशिक सरकार से उन्हें छोड़ देने का अनुरोध किया। अंत में कराची के 
अधिकारियों ने अफगान-प्रतिनिधि को वहां के मजिस्ट्रेट के चिट्ठी की नकल यह 
लिखकर भेज दी कि दोनों अफगानों ने दंगे में निश्‍चय रूप से भाग लिया था किंतु 


कौंसिलरी मांग की प्रबलता के कारण अब उनके विरुद्ध गवाहियां नहीं ली जायेंगी 
aa रुद्ध गवाहियां नहीं ली जायेंगी 


38. बाजा और सरकार : गत 26 नवंबर को अलीगढ़ में संयुक्त प्रांतीय राजनैतिक 
; य राजनैतिक 
सम्मेलन के सभापति श्री गोविंद बल्लभ पंत ने अपने अभिभाषण में कहा है- 


“संयुक्त प्रांत की सरकार ने आज तक नहीं बतलाया कि मसजिदों के सामने 


RR 
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बाजा बजाने के संबंध में उसकी क्या नीति है । कहीं बाजे का जुलूस रोका जाता 
है, कहीं घरों तक का बाजा रोक दिया जाता है, कहीं सभी मसजिदों के लिए 
और कुछ अवसरों पर, और कहीं मुसः AM के विरोध करने पर भी धूमधाम से 
जुलूस निकलने दिया जाता है। कई प्रयत्न किये गये पर सरकार ने यह न 
बतलाया कि उसकी कोई एक स्थिर नीति है भी या नहीं। न तो वह कानून का 
अनुसरण करती प्रतीत होती है, न स्थानीय रिवाज का | परिणाम यह होता है कि 
सर्वत्र ऐसे अवसरों पर अनिश्चय बना रहता है और इसी के कारण लोग लड़ 
पड़ते हैं क्योंकि यह पहले से कोई नहीं जानता कि सरकार किसका साथ देगी। 
फलतः सरकार की और उसके अफसरों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। कौंसिल में दो 
वर्ष पहले एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि गैर-सरकारी सदस्यों की कमेटी इसलिए | 
नियुक्‍त की जाय कि वह सांप्रदायिक झगड़ों के कारणों का अन्वेषण करें और | 
उनके प्रतिकार के उपाय बतलावें पर सरकार ने उस पर आज तक अमल नहीं 
किया | बद्रीसाह और बहादुर सिंह की हत्याओं को कई. महीने हो गये पर आज 
तक इस संबंध में किसी का न अभियोग खुला न किसी को दंड मिला | शहरों 
में दिन-दहाड़े दंगे हो जाते हैं और घंटों पहले से उनकी तैयारी खुलकर होती है 
पर पुलिस कभी उनका पहले से पता नहीं लगाती | सरकार यह शिकायत नहीं 
कर सकती कि उसके पास साधन नहीं हैं। उसके पास पुलिस की खासी फोज 
है। हम असहयोग के दिनों में इस फौज की तत्परता देख चुके हैं। अब भी 
राजनीतिक अपराधों की छानबीन में साधारण और खुफिया पुलिस जान लड़ा 
देती है और पानी की तरह रुपया बहाया जाता है । पर यह सांप्रदायिक झगड़े जो 
समाज की सत्ता ही मिटाये दे रहे हैं उसकी शक्ति के बाहर है। 


3 दिसंबर ।927 


39. देशी राज्य : 'तरुण राजस्थान? में श्री विजयसिंह 'पथिक' का 'रक्षणनीति का 
ढकोसला राज्यों में ब्रिटिश पंजा” शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ है | जिसका कुछ 
अंश नीचे देने से देशी राज्यों की अवस्था का ज्ञान 'मतवाला' के पाठकों को हो 
जायेगा। देशी राज्यों के राजा राज्यकोष के धन को स्वेच्छानुसार व्यय करना अपना 
अधिकार मानते हैं । मनमाने निरर्थक कर लेते हैं। प्रजा की स्त्रियों को a से 
देखते हैं। राजनीति में बुद्धू हैं। स्वभाव से असहिष्णु और अनुदार हैं। हिंसा और 
कपटप्रिय हैं । खुशामदी हैं। अधिकारी अधिकार का दुरुपयोग करने वाले हैं। नौकरी 
को धन एकत्र करने का साधन मानते हैं। रिश्वत, जाल आदि को विहित गिनते हैं। 
भय के शासन में विश्वास करते हैं। परले सिरे के अपव्ययी हैं। राज्य, प्रजा दोनों को 
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धोखा देते हैं। प्रजा मूर्ख है । दरिद्र है। साहसहीन है। चोरों से मेल रखने को बाध्य 
है। उसे लिखने, बोलने और संगठन का अधिकार नहीं। अपने दुःखों के विरुद्ध 
आंदोलन करने का हक नहीं | अधिकार मांगने का अधिकार नहीं । अच्छा खाने, 
पहनने और चाहे जिससे अपना कार्य कराने का हक नहीं । न उसकी शिक्षा का प्रबंध 
है, न उसकी रक्षा का। उसे राज्य, चोर, साहूकार, जागीरदार, देशी-विदेशी सब लूटते 
हैं । और सरकार क्या करती है-राज्यों में विदेशी माल की खपत कराने वालों को जाने 
से नहीं रोकती, सहयोग और असहयोगियों को रोकती है । राज्यों को भीतरी सुधार में 
सहायता नहीं देती, दमन में देती है । राज्यों में प्रतिनिध्यात्मक शासन को प्रोत्साहन 
नहीं देती है | राज्यों को अंग्रेज नौकर रखने और रेल आदि बनाने को दबाती है, अपने 
आदमियों को योग्य बताने को नहीं दबाती । राज्य, प्रजा के पारस्परिक वैमनस्य की 
उपेक्षा करती है, ब्रिटिश विरोधी भावों की उपेक्षा नहीं करती । राज्यों की खरी बातें 
पसंद नहीं करती, खुशामद की प्रशंसा करती है । अपनी प्रजा और ब्रिटिश भारतीयों 
पर उन्हें मनमानी करने देती है, किंतु अंग्रेजों, ईसाइयों, यूरोपियनों और अपने 
कृपापात्रों को शुद्ध न्याय [अंग्रेजी कानून और अदालत द्वारा] दिलाती है। 


7 जनवरी 928 


40. गोरों की काली करतूतें : भारत उपसचिव अर्ल पिंटर्टन ने गत l नवंबर को 
हाउस ऑफ कॉमंस में बोलते हुए कहा था कि “हमने भारत की रक्षा को, भारत की 
भावी उन्नति की एवं उसे संरक्षण का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है, और इस 
उत्तरदायित्व को हम अनुभव करते हैं | 

इस कथन की आलोचना करते हुए एक विदेशी सामाजिक पत्र लिखता है कि 
अर्ल fees के कथन का सार निम्नलिखित बातों से प्रकट होता है। प्रत्येक भारतीय 
को वार्षिक आय साढ़े सात पौंड से भी कम है। भारतीय जनसंख्या में से 96 प्रति 
सैकड़ा जनता निरक्षर है लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार 
एक प्रति सैकड़ा भारतीय को भी प्राप्त नहीं है 

जलियांवाला हत्याकांड में जनरल डायर के सैनिकों द्वारा 379 भारतीय परलोक 


सिधारे और इससे तिगुने घायल हुए । नेन्स के अनुसार 7 व्यक्ति, बिना उस पर 
किसी प्रकार का मामला चलाये, जेलों में बंद हैं। 
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Al. श्रीयुत्‌ पाल का अभिमत : कांग्रेस के स्वाधीनता वाले प्रस्ताव पर रायजनी करते 
हुए श्रीयुत्‌ विपिनचंद्र पाल ने 'इंगलिशमैन' में लिखा है कि मुख्यतः इस प्रस्ताव का 
कोई अर्थ नहीं है, परंतु गौणतः इस प्रस्ताव से जाहिर होता है कि भारतीय राजनीतिकों 
में से अधिकांश की आस्था अब ब्रिटिश नीति पर नहीं रही और इनकी सारी जिम्मेदारी 
वर्तमान टोरी गवर्नमेंट पर है । साइमन कमीशन द्वारा भारत के आत्मबोध पर भयंकर 
आघात किया गया है। लार्ड बर्केन हेड ने हमें बता दिया है कि भारत के भविष्य का 
नियंत्रण अनंतकाल तक इंगलैंड की इंपीरियल पालमिंट और इंपीरियल कैबिनेट के 
हाथों में रहेगा । परंतु भारत का कोई राजनीतिक इसे मानने को तैयार नहीं है | अवश्य 
भारतवासियों की इच्छा का ख्याल न कर गवर्नमेंट मनमानी कर सकती है | क्योंकि 
उसके पीछे प्रबल पाशविक शक्ति है । परंतु आज प्रत्येक आत्मबोध संपन्न भारतवासी 
साफतीर से यह कह देने को तैयार है कि यद्यपि तुम्हारे पास सेना का बल है, हवाई 
जहाजों, जंगी जहाजों की शक्ति है । परंतु जब तक तुम हमारे न्यायसंगत अधिकारों 
को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम तुम्हारा नैतिक समर्थन नहीं कर सकते | कोई 
भी विलक्षण राजनीतिक प्रतिरोध की अवहेलना नहीं कर सकता | किसी भी जाति को 
उसकी सम्मति बिना कोई दूसरी जाति शासित नहीं कर सकती | इतिहास के सर्व 
प्रधान अत्याचारियों ने केवल अपने पशु-बल द्वारा ही किसी जाति को वशीभूत नहीं 
करने पाया है। वरन्‌ हीन वीर्य होने के कारण ही प्रजा ने उनके प्रभुत्व को स्वीकार 
किया है । प्रत्येक स्वेच्छाचारी प्रभुत्व का कारण यही प्रजा का हीन वीर्य भाव है | ब्रिटिश 
शासन के अधीन रहने से भारतवासियों में जो हीन-वीर्यता समा गई थी, वह अब बड़ी 
तेजी से भाग रही है। ब्रिटिश शक्ति ने भारत में जो मोहजाल फैला रखा था, वह 
क्रमशः छिन्न-भिन्न हो रहा है । कांग्रेस के पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसी बात का 
परिचायक है। | 


42. कांग्रेस और महात्मा जी : मद्रास-कांग्रेस के संबंध में अपना अभिमत प्रकाशित 
करते हुए महात्मा जी ने अबकी AT इंडिया! में डॉ. अंसारी और पं. मालवीय जी | 
की खूब तारीफ की है। इसके बाद आपने लिखा है कि हमें आशा है कि. fee | 
मुसलमानों का पारस्परिक विश्वास जो अब की कांग्रेस में देखने में आया है, 
चिरस्थायी होगा और वह सारे देश के हिंदू-मुसलमानों में विशेष रूप से फैल जायेगा। 
इस मिलन के संबंध में कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया है, उससे कोई हानि न 
होगी। इस अवस्था में इससे बेहतर कोई प्रस्ताव होभी नहीं सकता था। यद्यपि मैं 
स्वयं इस प्रस्ताव से जरा भी उत्साहित नहीं हुआ हूं, परंतु मैं यह कह सकता हूं कि 
काम चलाने के लिए प्रस्ताव अच्छा है। इससे बहुत कुछ काम हो सकेगा। कांग्रेस 
की प्रार्थना यदि हिंदू-मुसलमानों के हदयों को स्पर्श कर सके और एक दल दूसरे 
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दल की मांगों के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सके तो शीघ्र ही शांति की स्थापना होगी 
और सहज ही स्वराज की भी प्राप्ति होगी। उसी समय हम जातीय कलह संबंधी 
अपनी मूर्खता को भी समझ सकते और लार्ड बर्केन हेड द्वारा प्रदर्शित ब्रिटिश शक्ति 
के औद्धत्य का भी मुंहतोड़ उत्तर प्रदान किया जा सकेगा । इस अत्यावश्यक विषय 
के प्रचार के लिए डॉक्टर अंसारी की अधीनता में एक शांतिदल का संगठन करना 
चाहिए। यह दल सर्वसाधारण में कांग्रेस की शांतिवाणी का प्रचार करेगा और इस 
संबंध में उनकी सम्मति अर्जन करेगा। क्या इस प्रचार-कार्य के लिए यथेष्ट शक्ति 
हममें है? सच्चे परिश्रमी और शांतिकामी प्रचारक क्या हमें यथेष्ट संख्या में मिल 
सकेंगे? हमें विश्वास है, मिलेंगे । 

इसके बाद महात्मा जी ने लिखा है कि अबकी कांग्रेस के अधिवेशन में बहुत-सी 
दायित्वहीन बातें, आलोचनायें और कार्य भी हुए हैं। विश्रुंखलता की कमी नहीं थी। 
कितने ही विकट प्रस्ताव विषय निर्वाचिनी समिति में आये और बिना विशेष विचार 
किये ही पास कर डाले गये । गत वर्ष स्वाधीनता का प्रस्ताव नहीं पास हो सका, परंतु 
इस साल वह बिना प्रतिवाद के ही ग्रहण कर लिया गया। उससे कोई हानि नहीं 
होगी, परंतु मेरी राय तो यह है कि प्रस्ताव पास करने में बड़ी जल्दबाजी से काम 
लिया गया है और उस पर अच्छी तरह विचार भी नहीं किया गया । विलायती चीजों 
का बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव भी इसी तरह, अपने गुरुत्व का ख्याल किये बिना ही, 
पास कर डाला गया है। कांग्रेस जानती है कि वह ऐसे प्रस्तावों को कार्य में परिणत 
नहीं कर सकती तथापि वह हर साल ऐसे प्रस्ताव पास कर अपने को बेवकूफ साबित 
कर रही है। इस तरह के प्रस्ताव पास कर हम अपनी निर्वीर्यता का परिचय देते हैं 
अपने समालोचकों के आगे हास्यास्पद होते हैं और विपक्षियो के घृणा का पात्र बनते 
हैं । कांग्रेस यदि चाहे तो विलायती चीजों के बहिष्कार का अधिकार उसे प्राप्त है, 
परतु वह इसे कार्य में परिणत नहीं कर सकती, ऐसा करने का अधिकार भारत की 
इस जातीय प्रतिनिधिमूलक संस्था को बिलकुल नहीं है । कांग्रेस के प्रस्ताव यदि 
अच्छी तरह विवेचना करके पास न किये जायें, सर्वसाधारण द्वारा उन प्रस्तावों का 
समर्थन न हो, सर्वसाधारण के अभाव अभियोगों तथा उनकी आकाक्षाओं की पूर्ति की 
शक्ति उन प्रस्तावों के हो और कांग्रेस के सदस्य यदि श्रृंखला, मर्यादा और साधारण 


की सेवा ead सुविधा और अधिकार उन्हे प्राप्त हो सकता है। परंतु वर्तमान समय 
में हमारी कांग्रेस बालकों की वितर्क-सभा के रूप में परिणत होती जा रही है। 
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43. पूर्ण स्वाधीनता का अर्थ : मद्रास कांग्रेस के पूर्ण स्वाधीनता वाले प्रस्ताव का 
स्पष्टीकरण करते हुए कांग्रेस के प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू लिखते हैं- 
“प्रस्ताव में कोई अस्पष्टता नहीं है। इस समय जैसा है, वैसा कोई संबंध अंग्रेजों के 
साथ नहीं रहेगा, यह निश्चय है। परंतु इससे यह नहीं समझा जा सकता कि अंग्रेजों 
के साथ भारत की मित्रता भी न रहेगी। जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल जाती 
तब तक इंगलैंड या और किसी देश के साथ भारत की मित्रता का कोई प्रश्न ही नहीं 
रह सकता । स्वाधीनता का स्पष्ट और सीधा अर्थ यह है कि जिस विदेशी सेना ने भारत 
को दबा रखा है, उसे हटा लेना होगा | भारत विदेशी सेना के अधीन रहेगा और जातीय 
कामों में बाधा प्रदान करेगा, अथवा पूर्ण स्वाधीनता भी बनी रहेगी, ऐसा हो नहीं सकता। 
इसी से कांग्रेस ने यह दावा पेश किया है कि विदेशी सेना हटा लेनी होगी और राष्ट्रीय 
सरकार वैदेशिक विशेषत्व की तत्त्वावधानता में देशी सेना द्वारा राज्य की रक्षा करेगी | 
स्वाधीनता ही भारत का अंतिम लक्ष्य है, इसके बीच में कोई दूसरा आदर्श नहीं 
है और न रह सकता है। यह स्वाधीनता आसानी से मिल जायेगी या मिलने में देर 
होगी, यह जाति की शक्ति पर निर्भर है । यदि जाति कमजोर होगी तो देर होगी और 
शक्ति रहेगी तो शीघ्र ही मिल जायेगी । किंतु दुर्बल हो या बलवान, कांग्रेस ने यह 
साफ कह दिया है कि स्वाधीनता ही हमारा लक्ष्य है । हम अंग्रेजों से कोई संबंध नहीं 
रखेंगे । भारत की सेना का संचालन संपूर्ण रूप से भारत के अधीन रहेगा और विदेशों 
की मित्रता का अधिकार भी भारत को ही रहेगा। 


44. स्वाधीनता और महात्मा जी : महात्मा जी ने अपने “यंग इंडिया' में कांग्रेस के 
स्वाधीनता वाले प्रस्ताव पर एक निबंध लिखा है उसका सार मर्म नीचे दिया जाता है- 


सब लोग कहते हैं कि लार्ड बर्केन हेड की दंभभरी स्वाधीनता वाला एक प्रस्ताव 
पास किया है। परंतु मैं इसे नहीं मानता। कमीशन की नियुक्ति के विरुद्ध rel 
लोग क्या कर सकते हैं? कुछ वीरत्व व्यंजक वक्‍्तृताएं देने से क्या होगा? मैं तो 
समझता हूं कि कांग्रेस कोई प्रस्ताव न पास करके यदि विलायती वस्त्रों की होली 
जला देती और देशवासियों को भी ऐसा ही करने के लिए बाध्य कर सकती तो 
कमीशन की नियुक्ति का कुछ प्रतिवाद हो सकता। कांग्रेस यदि सेना विभाग 
छोड़कर सरकार के सभी छोटे-बड़े कर्मचारियों से हड़ताल करा सकती तो कुछ 
सच्चा काम होता। शासक हमारी बातों की कीमत जानते है और हमें किस तरह 
ठगना चाहिए, यह भी जानते हैं । जंब तक हम लोग उनके दंभो का वास्तविक उत्तर 
नहीं देते, तब तक केवल धमकी से कोई फल नहीं होगा वरन्‌ ऐसी धमकियों से 
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केवल हमारी कमजोरी और छिछोरापन ही प्रगट होगा | स्वाधीनता ही यदि हमारा 
लक्ष्य हो तो हमें उसके अनुसार कार्य करना चाहिए | परंतु असल बात तो यह है 
कि हम लोग यह जानते ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है? मेरी समझ में स्वराज्य ही 
एक ऐसा शब्द है जो सबके लिए संतोषजनक है | इसके बदले में स्वाधीनता का 
अर्थ वाला किसी विदेशी शब्द का व्यवहार करने में मैं धर्म की हानि समझता हूं मैं 
अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त होना चाहता हूं । मैं शांति चाहता हूं, परंतु अंग्रेजों की 
दी हुई शांति नहीं, क्योंकि वह शांति मृत्यु के बाद की शांति है । अंग्रेजों का Sart 
शासन देशवासियों को जीवित अवस्था में ही धीरे-धीरे मार रहा है । देश की संपत्ति 
चली गई है और शक्ति भी धीरे-धीरे नष्ट हो रही है । अहिंसा ही हमारा एकमात्र 
ध्येय है। मेरी उच्च आशाएं स्वाधीनता से भी बड़ी हैं। भारत की मुक्ति द्वारा मैं 
संसार की समस्त निर्यातित जातियों को पाश्चात्य शोषण-नीति से मुक्त करना 
चाहता हूं। इस शोषण के सबसे बड़े अंशीदार अंग्रेज हैं । इस उच्च आशा को लेकर 
जीना और मरना दोनों हमारे लिए गौरव की बात हैं । इसका परिणाम अच्छा होगा 
| | या बुरा, इसके लिए मैं किसी हीन वस्तु की आकांक्षा नहीं करता । मैं चाहता हूंकि 
| भारत फिर स्वतंत्र हो और स्वतंत्रता के लिए स्वराज के सिवा और कोई अच्छी संज्ञा 
नहीं | 
45. अलवरेंद्र की नादिरशाही : नीमूचाणा हत्याकांड के अभिनायक, प्रजा की आधी 
कमाई को व्यक्तिगत भोग-विलास में उड़ा देने वाले अलवर के सरकार के HATA 
बने हुए प्रभुजी ने फरमान जारी किया है कि- 


पांच आदमियों से अधिक की सभा सार्वजनिक सभा? समझी जायेगी, जब तक 
कि इसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाय। किसी ऐसे विषय के लिए जिससे 
उपद्रव होने की आशंका हो अथवा किसी राजनैतिक विषय पर विचार या किसी 
ऐसे विषय संबंधी लिखे हुए या छपे हुए विवरण के प्रदर्शन या वितरण के लिए 
कोई सभा न हो सकेगी | किसी भी सार्वजनिक सभा में किसी ऐसे विषय पर 
चर्चा या उपदेश न होंगे जिससे अलवर राज्य, उसकी सरकार, उसके शासक 
i या भारत सम्राट, उनकी सरकार या भारत के किसी देशी नरेश के हितों के 
| विरुद्ध कोई बात होने की संभावना हो। कोई व्यक्ति सार्वजनिक सभा के 
| बुलाने, संगठन करने अथवा जानबूझकर उसमें भाग लेने में अपना संबंध नहीं 
|| रखेगा या षड्यंत्र नहीं करेगा। कोई व्यक्ति राज्य के भीतर अथवा बाहर कोई 
| लेख या विवरण लिख, छापकर प्रकाशित या प्रचारित नहीं कर सकेगा, या 
उसका प्रयत्न भी नहीं कर सकेगा, जिसका परिणाम प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः 
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HARE, उनके राजकीय कुटुंब या उनकी सरकार या भारत सम्राट या भारत 
के किसी अन्य देशी नरेश के हित के विरुद्ध हो। अलवर सरकार जब 
आवश्यक होगा समाचारपत्र, पुस्तकें जब्त करेगी इस आधार पर कि उनमें 
राजद्रोहात्मक विषय हैं। कोई व्यक्ति ऊपर उल्लिखित चीजें न खरीदे, न बाहर 
से लावे और न अपने कब्जे में रखे, उदाहरणार्थ “प्रताप” [कानपुर] 'तरुण 
राजस्थान” [अजमेर] आदि। 

ऐसे व्यक्तियों को जब कभी उनका पता चलेगा, पांच वर्ष की सजा या 
दो हजार रुपया तक FAM की सजा दी जायेगी | यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे 
अपराधियों को राज्य छोड़ कर चले जाने की आज्ञा भी दी जा सकेगी। 


46. होल्कर-मिलर प्रणय संवाद : इंदौर के भूतपूर्व महाराज श्री तुकाजी राव होल्कर 
की प्रणय-लीला के संबंध में 'बंबे क्रानिकल' के संवाददाताओं ने इंदौर में लिखा है 
कि सबसे पहले लूसार्न में महाराज के साथ मिस मिलर की मुलाकात हुई थी । यूरोप 
जाने से पहले महाराज एक बार मसूरी गये थे, वहां आपको एक यूरोपियन मिला। 
महाराज ने उसे नौकर रख लिया और अपने साथ यूरोप ले गये। उसी ने मिस मिलर 
को लूसार्न ले जाकर महाराज से मिलाया था। प्रथम परिचय के साथ ही दोनों का 
हृदय एक-दूसरे की ओर आकर्षित हो गया । फलतः उसी दिन से मिस का आना- 
जाना और सुदीर्घ काल तक महाराज के साथ वार्तालाप करना आदि जारी हो गया। 
इस समय महाराज की दूसरी रानी श्रीमती इंदिराबाई साथ ही थीं इसलिए मिस के 
साथ प्रेमालाप करने की इच्छा से, महारानी को लूसार्न में छोड़कर महाराजा बहादुर 
मिस को लेकर पेरिस चले गये और कितने ही जरूरी कामों में व्यस्त रहने का बहाना 
कर बहुत दिनों तक मिस के साथ पेरिस की सैर करते रहे। उस समय मि. रसीद की 
दोख्तरे नेक अख्तर भी साथ थीं। ये मि. मिलर के केश आदि बांध देती, उन्हें साड़ी 
और गहने पहनाकर 'हिंदुस्तानी' बनातीं । इसके लिए महाराज ने बहुत से बेशकीमती 
जेवरात और नफीस eisai मंगवा दी थीं । इसी तरह कई महीने बीत गये । इधर 
लूसार्न में पतिदेव की प्रतीक्षा करते-करते महारानी महोदया घबराने लगीं | परंतु 
किसी कारणवश एक साथ जाना उचित न समझा गया, इसलिए मिस पहले चली गई 
और महाराज पीछे पहुंचे। यह काक-कबूतरी की मनोहर जोड़ी बहुत दिनों तक 
अमरीका के नाना स्थानों में भ्रमण करती हुई प्रणय-सुख का उपभोग करने लगी। 
इधर पतिदेव के पदार्पण करने में विलंब होते देख महारानी इंदिरा बेचैन होने लगीं | 
इतने में महाराज ने तार द्वारा आज्ञा दी कि तुम इंदौर चली जाओ, क्योंकि मैंने जो 
अत्यावश्यक कार्य आरंभ किया है, उसके संपन्न होने में विशेष विलंब की संभावना 
है। महारानी को मजबूर होकर इंदौर चला आना पड़ा। उनके आने के बाद गत 
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अगस्त महीने में महाराज ने अपने दो सालों को बुलाकर कहा कि मैं नई शादी करना 
चाहता हूं, आप लोग मंजूरी दें । इधर मिस मिलर को शुद्ध करके 'हिंदुस्तानी' बनाने 
की चेष्टा भी होने लगी | कई हिंदू-संस्थाओं से इसके लिए लिखा-पढ़ी होने लगी और 
इंदौर से एक कर्मचारी नासिक भेजा गया। उसने वहां जाकर एक पुरोहित से कहा 
कि यदि मिस को शुद्ध कर डालो तो तुम्हें नगद तीस हजार दक्षिणा मिलेगी और ऊपर 
से श्री महाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिये जाओगे । परंतु मालूम नहीं, पुरोहित जी 
के भाग्य में यह डबल लाभ बदा था या नहीं, उन्होंने यह समीचीन प्रस्ताव स्वीकार 
किया या नहीं ।” 

खैर, इसके बाद महाराज बहादुर 'समिस” भारत चले आये | अखबारों ने बावला 
मचाना आरंभ किया। लोगों को मनोरंजन की एक नई सामग्री मिली । महारानी इंदिरा 
ने अन्न-जल त्यागा और मूर्च्छित होने लगीं। भतीजी के हिंदुआनी होने की खबर 
पाकर मिस मिलर की मौसी बिगड़ने लगीं। सरकार ने नाराजगी प्रकट की । इंदौर 
की प्रजा नाक-भौं सिकोड़ने लगीं। महाराज के खास नियुक्त किये हुए मंत्री, दीवान 
सभी अपना-अपना असंतोष प्रगट करने लगे । वसंत पंचमी के शुभ-लग्न में विवाह 
अवश्य हो जाना चाहिए | इसलिए महाराज साहब ने किसी के चीखने-चिल्लाने की 
परवाह न कर विवाह की तैयारी आरंभ कर दी हैं। मिस भी बिना 'रानी' बने मानने 
वाली नहीं। इंदौर की प्रजा को शांत कर भरसक वहीं यह शुभ-प्रणय कार्य संपन्न 
होगा | वसंत-पंचमी का लग्न टलने न पाये, इसकी भरपूर चेष्टा हो रही है। मूल्यवान 
गहनों और कपड़ों के लिए बंबई के कई दूकानदारों को ऑर्डर दिये गये हैं। परंतु 
हाल में खबर आई है कि यह महाशुभ विवाह कार्य संपन्न होगा राक्षसराज रावण की 
पावनपुरी लंका में और मधुयामिनियां व्यतीत होंगी यूरोप की यात्रा करते-करते 
महाभाग महासिंधु की छाती पर। 


[नोर : इसमें राजतंत्र की उच्छुंखलता के अलावा दो बातें और संकेतित होती हैं। एक तो 
पैसे से धर्म को अनुकूल करने का, दूसरे निजी स्वतंत्रता और समानता की आधुनिकता के 
संवाहक माने जाने वाले अंग्रेजों की संकीर्णता का। इसमें एक वाक्य है-'सरकार ने 
नाराजगी प्रकट की ।' अंग्रेजों की जारज भारतीय संतानों को कौन समझाये कि हर जाति में, 
हर समाज में रूढ़िवादी और प्रगतिशील होते F | परंपरावादी और आधुनिक होते हैं और 
लगभग हर काल में होते आये Ei इस पर किसी भाषा, जाति या देश का अधिकार नहीं 
होता। -संपादक] 


28 जनवरी 928 
हरा फांसी की शोभा : हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि 4 आदमी फांसी 
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लटका दिये गये-भारत के स्वाधीन होने तक अभी तो कई हमारे फांसी 
लटकेंगे, गोलियों से भूने जायेंगे, जेलों में सड़ाये जायेंगे। पर इस बात aN वेदना 
हो रही है कि उन्हें प्रार्थना, क्षमा-याचना आदि के रूप में इस तरह जलील होना पड़ा | 
इतने अनुनय-विनय के बाद अब उनकी फांसी में वह शोभा और गौरव नहीं रह 
जाता | हम उन फांसी पाने वाले युवक देशभकतों के मार्ग को पसंद नहीं करते हैं=हम 
तो हिसाकांड तक के प्रबल विरोधी हैं--पर हम इतना अवश्य मानते हैं कि उन्होंने जो 
कुछ किया, देश की स्वाधीनता के लिए किया | हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि इस 
तरह की बमबाजी से कभी भारत का उद्धार नहीं हो सकता; पर वे लोग उन्हें किस 
मुंह से कोस सकते हैं जो खुद हत्याकांड और पशुबल के ऊपर अपनी हस्ती जमाये 
हों? लुक-छिपकर कभी-कभी कुछ हत्या कर देने से बढ़कर, और भयंकर हत्या और 
जुर्म है सरेआम, कानून की और रक्षा की ओट में, सुसंगठित हत्या और लूट । बल 
और भय-प्रदर्शन पर जीने वाले यदि अपना ही अनुकरण होता हुआ देखें तो कौन 
आश्चर्य की बात है? हम इस अवसर पर भारत के नवयुवकों से बस इतना ही कहना 
चाहते हैं कि...तुम्हारी ऐसे फांसियों में अब वह स्फूर्ति नहीं रह गई। अब तो 
बलिदान के नये क्षेत्र तुम्हें Ger पड़ेंगे ।...और यदि देश और स्वाधीनता के लिए बम 
फेंकना और मरना ही तुम्हें एकमात्र उपाय दिखाई देता हो और इसके फलस्वरूप जल 
और मृत्यु जबकि अनिवार्य हैं तो फिर सफाई, पैरवी, अपील, क्षमा-प्रार्थना की जिल्लत 
में पड़कर क्यों अपने बलिदान की शोभा नष्ट करते हो? अदालत में साफ-साफ कह 
दो कि हां, हमने ऐसा किया है, और इस गरज से किया है ।...हमें तो अपनी जान 
देनी है या सजा काटनी है। इसमें स्वाद है, शोभा है, गौरव है और देश-सेवा का यह 
रास्ता गलत होने पर भी इस बलिदान में असीम स्फूर्तिदायिनी शक्ति है। 


I] फरवरी 928 


48. हिंदू-मुस्लिम दंगे और उनकी जवाबदेही : इस समय हमारी स्वराज्य-चेष्टा का 
सबसे बड़ा और अन्यापेक्षा अधिक कष्ट-साध्य अंतराय हिंदू-मुसलमान के झगड़े हैं। 
पराधीनता की असहनीय वेदना से व्यथित होकर जब कभी हमने स्वतंत्र होने के लिए 
हाथ-पैर मारे हैं तभी हमारे स्वेच्छाचारी स्वयंभू शासकों ने इन झगड़ों की विभीषिकापूर्ण 
मूर्ति हमारे सामने खड़ी कर दी है और देव सुलभ सरलता का बहाना करके यह कहा 
है कि अंग्रेजों का शासन इस देश के हित के लिए अत्यंत आवश्यक है, यदि अंग्रेजों 
का कठोर शासन न रहेगा तो ये दोनों जातियां आपस में कट मरेंगी और देश में खून 
की नदी बह जायेगी। यदि यह सच है और ये हिंदू-मुसलमान इतने अज्ञान हैं कि 
अंग्रेजों के अत्याचारी राज-दंड के लोप होते ही बनैले, हिंस पशुओं की तरह एक-दूसरे 


i 

Sa 

| 
CC-0. In Duple Domain. en ai ।:।:__ Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


256 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 3) 


पर टूट पड़ेंगे तो इन दोनों जातियों की प्राचीन संस्कृति के लिए अत्यंत लज्जा की 
बात है और हम स्वाधीनता प्राप्त करना तो दूर, स्वाधीनता जैसे पवित्र शब्द के 
उच्चारण करने के भी योग्य नहीं । किंतु क्या यह सच है? इस प्रश्न का बड़ा ही 
सारगर्भित और सप्रमाण उत्तर गत जनवरी मास के 'मॉडर्न-रिव्यू में मि. जे.टी. 
संडरलैंड ने 'हिंदू-मुस्लिम दंगे” शीर्षक अपने लेख में दिया है जिसका सारांश हम 
“मतवाला? के पाठकों के लाभार्थ नीचे संकलित करते हैं। 

“भारत में जहां कहीं भी अंग्रेजों की प्रधानता है, ये दंगे वही सबसे अधिक भीषण 
रूप धारण करते हैं। विरुद्ध इसके जिस अंश में अंग्रेजों का अस्तित्व कम है, वहां 
दंगे कदाचित ही सुने जाते हैं। 

इस देश में अंग्रेजों के पदार्पण के पूर्व यहां हिंदू-मुसलमानों में किंचित्‌ मात्र भी 
भेदभाव नहीं था, हर जगह ये दोनों शांति और सद्भाव पूर्वक परस्पर मिलकर रहते 
थे। अंग्रेजों के आगमन के बाद से ही, सो भी विशेषतः उन्हीं स्थानों में जहां अंग्रेजों 
का शासन प्रत्यक्ष और सुसंगठित है, हिंदू-मुसलमान के झगड़े होने लगे हैं। 

इस परिस्थिति का एकमात्र निष्कर्ष यही निकलता है कि इन दोनों जातियों के 
पारस्परिक दंगों को रोकने के लिए इस देश में अंग्रेजों की उपस्थिति की अपेक्षा 
अनुपस्थिति ही अधिक वांछनीय है। 

अंग्रेजों ने अपने राजत्व के आरंभ से ही इस देश के शासन में भेद-नीति से काम 
लिया है। ऐसा करना अंग्रेजों की ही विशेषता नहीं, संसार के प्रायः सभी विजयी 
शासकों ने पराजित देशों के शासन में इसी नीति से काम लिया है जैसा कि प्राचीन 
बेविलोनिया, असीरिया, परशिया और मिस्र तथा नेपोलियन के समय के यूरोप के 
इतिहास से स्पष्ट है। वस्तुतः इस नीति का प्रयोग किये बिना अंग्रेजों का इस देश 
को अधिकृत करना ही असंभव था। 

इस बात को सप्रमाण सिद्ध करने के लिए यहां बड़े-बड़े सरकारी अफसरों के 
कतिपय कथन उद्धृत किये जाते हैं। सन्‌ 82 में 'कारनाटिक्स” नाम से उस समय 
के 'एशियाटिक रिव्यू! में लिखा et—Dived it impera अर्थात्‌ भेदनीति ही हमारे 
इस देश के नागरिक, राजनीतिक तथा सैनिक शासन का मूल सिद्धांत होनी चाहिए। 

सिपाही-विद्रोह के समय लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन कोक ने, जो मुरादाबाद के 
सेनाध्यक्ष थे, लिखा था-...हम लोगों के सौभाग्य से इस देश के भिन्न-भिन्न धर्मों 
तथा जातियों में जो मतभेद उपस्थित है, हमें उनको दूर करने का उद्योग नहीं करना 
चाहिए वरन्‌ और भी अधिक तीव्र बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। हमारे भारतीय 
शासन का सिद्धांत भेदनीति ही होनी चाहिए। 


बंबई गवर्नर i. स्लफिस्टन ने सन्‌ 820 के अपने एक खरीते में लिखा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मधुचक्र ७ 257 


था-भेदनीति प्राचीन रोम निवासियों का सिद्धांत था और यही हमारा भी होना 
MÈT | 
प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित अंग्रेज सिविलियन सर जनास्टैची ने भी भारत के संबंध 
में लिखते हुए एक स्थान पर लिखा था-भारतीय जनता में परस्पर धार्मिक विरोध 
भारत की हमारी राजनीतिक स्थिति का एक जबर्दस्त कारण है। 
महात्मा गांधी के कथनानुसार मि. ओ.ए. ह्यूम ने जो भारत में बहुत दिनों तक 
एक उच्चपदस्थ राजकर्मचारी थे, एक बार यह स्पष्ट स्वीकार किया था कि 'भेदनीति 
ही अंग्रेजी शासन की प्रधान भित्ति है।' 
यह है भी बिलकुल स्वाभाविक और यदि एक राष्ट्र को किसी दूसरे राष्ट्र पर, 
उसकी इच्छा के विपरीत शासन करने का अधिकार है तो अंग्रेजों का अपने शासन 
को दृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय जनता में भेदभाव उत्पन्न करना पूर्णरूप से उचित 
है। क्योंकि सम्मिलित राष्ट्र को विजय करने और अपनी गुलामी में रखने की अपेक्षा 
विश्वृंखलित राष्ट्र को जय करना और अपने अधीन रखना कहीं अधिक आसान है। 
फलतः यदि विजेता अंग्रेज इस देश के उपस्थित भेदभाव से लाभ न उठाते तो यह 
महान्‌ आश्चर्य की बात होती। 
फलतः, अंग्रेजों के हृदय में आरंभ में ही प्रश्‍न उपस्थित हुआ कि किस भेदभाव 
का सहारा लिया जाय जो सवपिक्षा अधिक प्रभावोत्यादक हो? इसके उत्तर के लिए 
उन्हें विशेष माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ी | क्योंकि धार्मिक मतभेद का प्रभाव 
स्वभावतः अत्यंत गहरा होता है | अतः इस देश की प्रधान जाति हिंदू-मुसलमानों के 
धार्मिक मतभेद को उकसाने और पुष्ट करने की ओर अंग्रेजों ने विशेष ध्यान दिया। 
इन दोनों जातियों में पूर्ण राष्ट्रीय ऐक्य का अर्थ समग्र भारत का राष्ट्रीय ऐक्य है। 
अंग्रेज यह भली-भांति जानने थे कि स्वतंत्रता के लिए सम्मिलित भारत की चेष्टा 
का विरोध करना असंभव और असाध्य है। अतएव भारत में राष्ट्रीय ऐक्य न होने 
देने के लिए उन्होंने प्राण-प्रण से चेष्टा की। 
अपने उक्त उद्देश्य को अंग्रेजों ने आरंभ में मुसलमानों के प्रति अधिक कृपा 
प्रदर्शन और बाद में पृथक निर्वाचन प्रथा के प्रचलन द्वारा सफल किया। 
अपनी 'अवेकनिंक ऑफ इंडिया” [भारत का जागरण] नाम की पुस्तक में रैम 
ने मेकडोनल्ड महोदय ने एक स्थान पर लिखा है-'यह संदेह किया जाता है कि 
सरकार ने असत्‌ उपायों का प्रयोग किया है और कर रही है। मुसलिम नेता अंग्रेज 
अफसरों दारा भड़काए जाते हैं और ये शिमला तथा लंडन स्थित अफसर मुसलमानों 


के प्रति विशेष कृपा प्रदर्शित करके हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव उत्पन्न 
करते हैं। 
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बंगाल के गवर्नर सर बाम्फील्ड फुलर ने तो स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है 
कि 'ब्रिटिश सरकार की भारत में दो बीवियां हैं-हिंदू और मुसलमान, जिनमें 
मुसलमान बीबी सरकार का अधिक प्रेमपात्री है | 

भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लार्ड ओलिवियर ने 'लंडन टाइम्स” में एक पत्र 
प्रकाशित करवाया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था-“भारत के मामलों का घनिष्ठ 
ज्ञान रखने वाला कोई भी यह अस्वीकार नहीं कर सकता कि अंग्रेज अफसरों में 
मुसलमानों के प्रति विशेष पक्षपात पाया जाता है। 

सांप्रदायिक निर्वाचन प्रथा के प्रचलन द्वारा तो इस भेदनीति को गोया अमृत 
पिला दिया गया। इस मेदोन्दाविनी प्रणाली का जो परिणाम होना था वही हुआ 
और इस अभागे देश से सांप्रदायिकता की आंधी में स्वदेश भक्ति हवा हो गई। 
सत्य तो यह है कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक भेदों को उत्पन्न करने के 
लिए इससे बढ़कर कोई अन्य उपाय मनुष्य-बुद्धि सोच ही नहीं सकती थी। 

इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रथा के जन्मदाता यह भली प्रकार समझते थे कि 
इससे भिन्न-भिन्न संप्रदायों में एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होगी जिससे राष्ट्रीय 
एकता के मूल में कुठाराघात होगा। इसलिए उन्होंने इसे अल्पसंख्यक संप्रदायों के 
हित की रक्षा के भ्रामक किंतु प्रलोभक आवरण में छिपाकर प्रचलित किया । किंतु क्या 
हिंदू-मुसलमानों को इसकी इच्छा और आवश्यकता है? इसके उत्तर में इतना तो 
अवश्य ही मानना पड़ेगा कि हां, कुछ स्वार्थी तथा अभिमानी व्यक्ति इसे पसंद करते 
z सही परंतु ये नगण्य हैं। क्योंकि इस राष्ट्र की आजादी आबादी के दो-तिहाई अंश, 
EAI का बच्चा-बच्चा तो इसका विरोधी È तीन या चार लाख देशी ईसाई भी 
सम्मिलित रूप से इसके विरोधी हैं। मुसलमानों में भी अनेक उन्नतिशील अग्रसर 
i m व्यक्ति इसके विपक्ष में हैं । तब इस राष्ट्रधातिनी प्रणाली का उत्तरदायी 

न है? 
= इसका एकमात्र और निश्चयात्मक उत्तर है-'सरकार । उसी ने इसे जन्म दिया 

और वही इसका अस्तित्व किसी न किसी बहाने से कायम रख रही है। 

यह सत्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन्‌ 946 ई. में इस सांप्रदायिक 
निर्वाचन प्रथा को स्वीकार किया था किंतु उसे शीघ्र ही अपनी भूल मालूम हो गई। 
इधर गत कई वर्षों से भारत की प्राय: सभी विचारशील और स्वाधीनताकामी जाति 
और सभी संप्रदाय द्वारा इस प्रथा का अंत कर देने के लिए सरकार पर जोर दिया 
जा रहा है किंतु सरकार बराबर सुनी-अनसुनी कर रही हैं। 

सन्‌ (860 के लगभग सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में कुछ मुसलमानों ने 
विशेषाधिकार पाने के लिए सरकार के पैर पकड़े थे अवश्य, परंतु उस समय भी 
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विचारशील मुसलमानों ने इसका विरोध किया था। 'मुस्लिम हेरल्ड' ने इसे 'देहातों 
और नगरों के सामाजिक जीवन को विषम और देश को नरक बनाने वाला बतलाते 
हुए इसकी घोर निंदा की थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रथा का श्रीगणेश मार्ले-मिंटो 
सुधार द्वारा हुआ और इस सांप्रदायिक भाव के और विशेषाधिकार के विचार के प्रधान 
जन्मदाता लार्ड मिंटो हैं। 
मार्ले-मिंटो-सुधारों के बाद सन्‌ 99 के मांटेगू-चेम्सफोर्ड-सुधारों के समय भी 
शासन पद्धति निर्माण करने वाले इस निंदनीय निर्वाचन प्रथा को कायम रखने के 
लिए कितने व्यग्र थे इसके संबंध में कर्नल वेजउड का कहना है कि 'भारत की 
वर्तमान राज्य पद्धति के निर्माताओं के हृदयों में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रथा का 
प्रलोभन इतना तीव्र था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल से राष्ट्र के हित का विचार 
पर्यंत लोप हो गया। 
यद्यपि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रथा के प्रचलन से मुसलमान संप्रदाय को उसके 
अल्पसंख्यक होने की बुनियाद पर हिंदू संप्रदाय के मुकाबले में विशेषाधिकार प्राप्त 
होता है तो भी मुसलमानों ने एकमत होकर गवर्नमेंट के इस मायाजाल को स्वीकार 
नहीं किया है। मुसलमानों के अनेक सुयोग्य, सम्मान्य और प्रभावशाली नेता यह 
समझ गये हैं कि यह विशेषाधिकार की कृपा किस उद्देश्य से की जा रही है इसलिए 
इन्होंने क्रोध और घृणापूर्वक इससे इनकार कर दिया है जैसा कि मौ. शौकत अली के 
इस कथन से स्पष्ट है कि, 'इस समय हिंदू-मुसलमानों में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रथा 
के कारण जो भेदभाव और मनोमालिन्य पैदा हो गया है वह दुःखद और निंदनीय है।' 
निबंध की समाप्ति के लेखक के ये शब्द विशेष महत्त्व के और ध्यान देने योग्य हैं। 
यह ध्रुव सत्य है कि भारत निवासी अपने इन दो प्रधान और महान्‌ धर्म हिंदू और 
मुसलमान के बीच के सारे भेदभावों को दूर कर पारस्परिक दंगों को सदा के लिए अंत 
कर देने के यत्परोनास्ति अभिलाषा है। इस अभिलाषा की पूर्ति का उपाय क्या है? 
यह स्वाभाविक है कि विदेशी शासकों की सहायता से यह नहीं हो सकता, 
क्योंकि अपना प्रभुत्व स्थिर रखने के लिए इन मतभेदों को कायम रखना ही इनका 
ध्येय है। यह तो केवल स्वायत शासन-स्वराज द्वारा ही हो सकता है जिसका हित 
और रक्षा राष्ट्रीय ऐक्य द्वारा ही हो सकता है। 
49. भारत में इंगलैंड के काले कारनामे : 
L. मि. जस्टिस टौंकन [हंटर कमेटी-सदस्य] : जनरल, मेरे इस ढंग से पूछने 
को क्षमा कीजिएगा, किंतु क्या यह कार्य भयानक और ama था? 
जनरल डायर [जालियांवाला-कांड का खलनायक] : नहीं ऐसा नहीं 
था। मैंने जो किया वह एक भयंकर कर्त्तव्य था। मेरे विचार में वह एक 
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कृपापूर्ण कार्य था । मैंने विचार किया था कि मुझे अच्छी तरह और ggat 
से गोली चलानी चाहिए जिससे मेरे बाद किसी को गोली चलाने की 
आवश्यकता न पड़े। 


. ब्रिटिश राज की स्थापना हिंदू-मुसलमानों को और देशी राज्यों को 


एक-दूसरे के विरुद्ध भड़काकर की गई थी । 
-इंटरनेशनल स्टडी क्लब, बुलेटिन नं. 2 टोकियो, (i926) 


. हमको यथाशक्ति हिंदुस्तानियों का एक ऐसा दल तैयार करना चाहिए जो 


हाड़-मांस और रंग के विचार से हिंदुस्तानी हो परंतु मत, बुद्धि और रुचि में 
अंग्रेज हो । -मैकाले 


- सब 'जुओं' से अधिक भारी अपरिचित विदेशियों का जुआ होना है। 


-मैकाले 
इस हिंदुस्तान में जनरल, राजनीतिज्ञ और व्यवस्था-निर्माता नहीं उत्पन्न 
करना चाहते वरन्‌ परिश्रमी किसान उत्पन्न करना चाहते हैं। -धेकरे 


- मार्शल ला की घोषणा कर दी गई थी । उन भयंकर कानूनों का पूर्ण मात्रा में 


प्रयोग होता था । सैनिक और नागरिक दोनों तरह के अफसर खूनी 
न्यायालयों के अधिकारी थे तथा बिना न्यायालय के भी हिंदुस्तानियों का 
कत्ल कर रहे थे और बुड्ढे-जवान या स्त्री, पुरुष किसी का भी विचार नहीं 
करते थे। इतना ही नहीं खून की प्यास उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। हमारी 
ब्रिटिश पालमिंट के दफ्तर में, हिंदुस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल के 
भेजे हुए कागजों से यह स्पष्ट है कि बूढ़े, स्त्रियां और बच्चे भी बलवाइयों 
के साथ मार डाले गये थे। इन्हें फांसी दे दी गई हो यह नहीं वरन्‌ अपने 
गांव में ही जला कर मार डाले गये थे--और कभी-कभी इत्तफाकन गोली के 
निशाना बना दिये गये थे। 

-सिपाही विद्रोह का इतिहास के और मेलीसन कृत, दूसरा खंड 


: प्रति मुहूर्त भारत में १३ व्यक्ति मरते हैं, 4 बच्चे मरते हैं। 2 क्षय रोग से 


मरते हैं, 7 मलेरिया से मरते हैं। 2,000 व्यक्ति मरते हैं, 86 बच्चे मरते 
हैं, 200 स्त्रियां मरती हैं, 300 क्षय रोग से मरते हैं। 


* जिनके न्याय-आसनो पर अपरिचित विदेशियों का अधिकार है तथा 


जिनके प्रवेश-द्वारों की रक्षा विदेशियों द्वारा होती है-उनके लिए शोक है। 
-डी बैलेरा 


- ब्रिटिश साम्राज्य में किसी की भी अवस्था वैसी करुणाजनक नहीं है जैसी 


भारतीय किसान की है। उसके मालिक उसके प्रति हमेशा ही अन्याय 
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करते आए हैं। उसे इतना पीसा जाता है कि उसकी हड्डियों का सतू 
छोड़कर और सब कुछ निचुड़ जाता है। 
-मि. हर्बर्ट काम्प्टन इंडियन लाइफ, i904 ई. में 
L0. हमने भारत का विजय भारतीयों की भलाई के लिए नहीं किया है। 
पादरियों की सभाओं में कहा जाता है कि हमने भारतीयों की अवस्था 
उन्नत करने के उद्देश्य से भारत का विजय किया है । किंतु यह सत्य नहीं 
है। भारत का विजय हमने ग्रेट ब्रिटेन के माल की खपत के उद्देश्य से 
किया है। तलवार के बल पर हमने भारत को जीता है और तलवार के ही 
बल पर हमें उसे अपने अधीन रखना चाहिए | हमने भारत को भारत की 
भलाई के लिए अपने अधीन रखा है। यह कहने का पांखंड मैं नहीं करना 
चाहता हूं। साधारणतः सभी ब्रिटिश माल की खपत के लिए और 
विशेषतः लंकाशायर के सूती माल के खपत के लिए हमने उसे अपने 
अधीन रखा है। -सर डब्ल्यू. जायन्सन हिक्स 
. भारत की दरिद्रता ही इसका असली प्लेग है और इस प्लेग को फैलाने 
वाला कीड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट है। जनता के चूसे हुए रक्तहीन शरीर में 
प्लेग रोकने की शक्ति ही शेष नहीं रह गई है और इसीलिए भारत इस 
घृणित बीमारी का शिकार आसानी से हो जाता है। 
-सिनेटर जे.आई. फ्रांस, यू-एस.ए. 
L2. जब मैं भारत की अशिक्षित अवस्था का विचार करता हूं तब मुझे कार्लाइल | 
के ये शब्द याद हो आते हैं कि ज्ञानार्जन के उपयुक्त व्यक्ति का मूर्ख 
रहना अत्यंत दुःख की बात है। -डॉ. सी. हॉल 
I3. प्लासी के युद्ध के कुछ ही बाद बंगाल से लूटा हुआ माल लंदन पहुंचने 
लगा। संभवतः संसार के आरंभ से आज तक किसी भी लागत से उतनी 
आय नहीं हुई है जितनी भारत की लूट से हुई। भारतीयों से बलपूर्वक 
छीनकर जो द्रव्य अंग्रेजी बैंकों में-प्लासी के युद्ध से वाटरलू के युद्ध के 
बीच के समय में [57 वर्ष] भेजा गया उसकी तखमीना दो अरब पचास 
करोड़ से पांच लाख तक किया गया है । जिन तरीको से भारत को लूटकर 
प्रत्येक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक युग में अपना जेब भरता 
था। वे तरीके धीरे-धीरे लुप्त हो गये परंतु लूट ज्यो की-त्यो बनी हुई है । 
भेद केवल इतना ही हुआ है कि खुले खजाना लूट के स्थान पर वर्तमान 
समय में परोक्ष रूप से और कानून की दुहाई देकर लूट होती है। मि. 
हाइंडमैन का अंदाज है कि कम से कम एक अरब पचहत्तर करोड़ प्रतिवर्ष 


— 
= 
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भारत से इंगलैंड चला जाता है, जिसका एक कपर्दक भी किसी रूप में 
भारत को लोटाया नहीं जाता । 
-ऐडम बुक्स की “सभ्यता और पतन”, पृ. 246-259 
l4. किसी न किसी रूप में हम उस अभागे देश से [भारत] तीस लाख पौंड 
प्रति वर्ष खींच लेते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय दो पौंड 
साल और कहीं-कहीं और भी कम है | इसका आशय यह है कि भारत की 
खुराक का दसवां हिस्सा प्रतिवर्ष हम कर के रूप में हडप लेते हैं। 
-ए.जे. विल्सन [फोर्ट नाइटली रिव्यू, मार्च i884] 
]5. प्रतिशोध की मेरी प्यास इतनी प्रबल थी कि हमने दायें-बायें चारों ओर, 
बिना विचार, गोले बरसाना आरंभ कर दिया | शासन और शासक जाति 
के विरुद्ध बगावत करने वालों का न्याय करने वाली एक कमीशन का मैं 
नेता बनाया गया था और हम प्रतिदिन आठ-दस आदमियों को फांसी पर 
झुलाते थे। - चार्ल्स बॉल-'इंडियन म्यूटिनी', खंड-], पृ. 257 
l6. किसानों से उपज का 50 से 75 प्रतिशत अंश हम लगान के रूप में वसूल 
कर लेते & | भारत की तीव्र दरिद्रता का यही कारण है। -केयर हार्डी 
L7. भारत को अपनी खास शिक्षा-प्रणाली थी। इसे अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। 
भारतीयों को शिक्षा के लिए इंगलैंड जो रकम खर्च करता है वह उसके 
मुकाबले में बहुत कम है जो हम फिलीपाइन में खर्च करते रहे हैं । सात 
करोड़ पचास लाख लड़कों में महज सरसठ लाख अस्सी हजार सात सौ 
इक्कीस लड़के स्कूल जाते हैं | इनकी ज्ञानार्जनी शक्ति अत्यंत उच्चकोटि 
की होने पर भी इनमें प्रतिशत निरक्षर हैं। हिंदुओं में अंग्रेजों के इस देश पर 
40 वर्ष राज्य करने पर भी सात प्रतिशत साक्षर È | 
चु -एक अमरीका वासी-'फारवर्ड' से 
50. डाकुओं के गीत 
।. मुल्क को खातिर मेरी दुनियां में यह तौकीर हो। 
हाथ में हो हथकड़ी पैरों में भी जंजीर हो॥ 
तीर आंखों के लिए, मिलती गले शमशीर हो । 
सूली हो, फांसी मिले या मौत दामनगीर हो॥ 
इससे भी बढ़कर मेरी हर किस्म की ताजीर हो । 
मेरी खातिर हिंद में दोजख नया तामीर हो॥ 
2. Uo oH हिंद! तू मत जार हो, 
रूख से आंसू पॉछ ले बेदार हो। 
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दिल में फरजंदों ने तेरे ठान ली, | 
जान तक दे देंगे गर दरकार हो। | 
हैफ हम सब यों खड़े देखा करें, 
और तू रुसवा सरे बाज़ार हो। 
हाय हम उस दिन को जिंदा क्यों रहें, 
तू तो मांगे जां हमें इनकार हो। | 
हथकड़ी पहनेंगे कंगन की तरह, | 
क्यों न फांसी फिर गले का हार हो। | 
बेड़ियां पाजेब से बढ़कर हमें, 
जेलखाना कूचये-दिलदार हो। 
ऐ तिलक महराज, भारत के यती, 
क्या शिवाजी के तुम्हीं अवतार हो। 
हाय पूना भी तो सूना हो गया! 
जैसे बुलबुल के बिना गुलजार हो। 
देखें, फिर क्यों कर न आजादी मिले, 
जब कि हर एक कौम का गमखार हो। 


[6:2..926] 


गत 2 जनवरी को काकोरी ट्रेन-डकैती के अभियुक्तों ने अदालत में प्रवेश तथा वहां 
से प्रस्थान करने के समय ये गाने गाये। 
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पुस्तक-परिचय 


तत्कालीन पुस्तक प्रकाशनों से हिंदी जगत्‌ को परिचित कराने और उनका समीक्षात्मक 
आकलन प्रस्तुत करने के लिए 'मतवाला” में मुख्यतः पांच स्तंभ थे। इसमें सबसे 
महत्त्वपूर्ण “agen स्तंभ था। जिसे प्रारंभ में Frere जी ने लिखा। उनके इस 
समीक्षात्मक लेखन में बारीक विश्लेषण होता था-जो उनके संग्रह 'चाबुक' तथा उनकी 
रचनावली में संकलित है | सहज उपलब्ध होने के कारण मैने उसे छोड दिया है। दूसरा 
स्तंभ 'कसौटी' था जिसके अंतर्गत महत्त्वपूर्ण पुस्तकों की समीक्षात्मक सामग्री मैने 
'पुस्तक-परिचय” के अंतर्गत ही शामिल कर ली है | 

“पुस्तक-परिचय” तत्कालीन प्रकाशनों का समीक्षात्मक स्तंभ था। प्राप्ति 
स्वीकार” नामक स्तंभ भी इसी के अतर्गत आने वाला लेकिन स्वतंत्र स्तंभ था | इसमें 
कोई विशेष अंतर नहीं था सिर्फ यही कि प्राप्ति स्वीकार? की तुलना में पुस्तक- 
परिचय” में किंचित विस्तार मिलता है। मतवाला” में प्रकाशित कुछ पुस्तकों के 
विज्ञापन भी लगभग समीक्षात्मक कोटि में ही आते हैं। मैने उपे अलग ते चयनित- 
संपादित किया है। इसके अतिरिक्त कुछ स्वतंत्र प्रकाशित समीक्षाओं, पुस्तकों पर 
विभिन्न लोगों की प्रतिक्रियाएं और सम्मतियां भी सकलित की गई है क्योकि वे भी कहीं 
न कहीं से पुस्तक के समीक्षामक आकलन में जरूरी तथा आत्मीय मदद पहुचाती E l 

मैंने इसके चयन-संपादन में सूचनात्मक स्तर पर महत्त्वहीन या उल्लेखनीय नहीं 
होने पर भी सभी नाम संकलित करने की कोशिश की है। ऐसा करते समय परिचय 
विस्तार में कहींकहीं संपादन भी किया है। सारे नाम समेटने के पीछे मेरी यह मंशा 
रही है कि इससे तत्कालीन हिंदी निर्माण के TAF और शोर का स्पर्श पाठकों को हो 
सके। समय, समाज और साहित्य की हलचलों और विविध प्रवृत्तियों और हिंदी की 
ब्‌हुविध प्रगति को प्रतिबिंबित करने वाली ये समीक्षाएंअपनी प्रस्तुति में बेहद रोचक 
हैं। महत्त्वपूर्ण यह है कि इन समीक्षाओं का उद्देश्य स्पष्ट है। इसके पीछे तत्कालीन 
सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक आशय है। हिंदी भाषा और समाज के 
व्यापक हितों की गहरी समञझ है। इनके लेखकों के रोचक छद्म नाम, थी का ASS 
टेढ़ा भला; सांच कहे मुह मारा जाय; झूठ कहे तो AT प्रतिजाय ऊधो को लेना, न 
माधो को देना या पत्थर दिल-ऐसे हैं-जिनसे आप बेबाक राया का ST कर 
सकते हैं। मुहदेखी 'मतवाला' के स्वभाव में नहीं थी। समीक्षको के ये छदूम नाम 
जहां एक ओर 'मतवाला” की सातिः स्वभाव में हैं वहीं अपने अर्थम निष्पक्षता और 
निष्कपटता को भी व्याँजित करते हैं। fe 

तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य में चल रहे विभिन्न आदोलनों को नजरअंदाज 
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कर हम इन समीक्षाओं के महत्त्व और आशय को ठीक-ठीक नहीं समझ सकते। 
सामाजिक जीवन पर पश्चिम के पड़ते प्रभावों के विरुद्ध विकल्प के रूप में जो 
आदोलनात्मक और रचनात्मक कोशिशें हो रही थीं। उसे हम सिर्फ हिंदुत्व के नाम 
पर अस्वीकार कर स्वस्थ प्रगतिशीलता का अहम्‌ नहीं पाल सकते | यह देखना होगा 
कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद जैसी शक्तिशाली ताकत से जूझने के लिए 
भारतीय जनमानस के पास पूर्व उपलब्ध क्या विकल्प थे? जो विकल्प सहजता से 
दीख पड़ने वाले थे उसमें धर्म प्रमुख AT | अगर कोई जनमानस उसे साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध इस्तेमाल कर रहा है और उसकी नीयत संकीर्ण नहीं है तो हमें भी समकालीन 
परिस्थितियों के आस में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। दूसरी बात यह कि 
इसमें हो रहे क्रमिक परिवर्तनों का भी आकलन करना चाहिए | जैसे-जैसे रूसी क्रांति 
की गति तेज होती जाती है- भारतीय आदोलन में साम्यवादी प्रभाव का प्रवेश बढ़ता 
जाता है। तब अधिकांश हिंदुत्व के सहारे विरोध करने वाली ताकतें उसे स्वीकार 
करती हैं। राधामोहन गोकुल इसके अन्यतम उदाहरण हैं। 
चिस भी कोने से कोई भी कोशिश ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में उठती 
थी- भतवाला' उसकी ओर बेखटके हाथ बड़ा देता AT | 7857 का विद्रोह हो या 
आयरलैंड का गदर अथवा अन्य किसी देश के क्रांतिकारी आदोलनों से संबंधित 
खुस्तक हो भतवाला' उसकी समीक्षा में अपनी देशभक्ति की उत्कट भावना का 
इणहार करता था। नारी-मुक्ति आदोलन में भारतीय नैतिकता पर बल देने वाली 
विपुल सामग्री देखने को मिलती है। तमाम पौराणिक और ऐतिहासिक नारी-चरित्रों 
के औपन्यातिक आख्यानों के द्वारा वे इसी आशय को सिद्ध करना चाहते थे। 
राजनीतिक रूप से सक्रिय-राधामोहन गोकुल, विजयसिंह 'पथिक' या नंदकुमार 
शर्मा जैसे लेखकों की पुस्तकों की समीक्षा में 'मतवाला” इन लेखकों की दुर्लभ 
सक्रियता को खासतौर से रेखाकित करता है दूसरी ओर विषय की महत्ता को 
स्वाधीनता से जोड़कर विस्तार देता है । HERRIE, मानविकी या अन्य व्यवहार 
में आने वाली उपयोगी विषयों पर हिंदी में प्रकाशित छोटी से छोटी सामग्री भी 
भतवाला' की निगाह में होती और हिंदी के व्यापक व्यवहार और विस्तार की ष्टि 
पे वह उन्हें रेखांकित करता | विषय में भले अर्थशास्त्र हो; रेलवे टाइम देबुल हो या 
आयुर्वेद या होमियोपथी पर ही पुस्तके क्यो न हो) 
धार्मिक GRNT अप्रासागिक सामग्री पर ATMA अपनी अनिच्छा भी प्रकट 
कर देता है। आरयतमाज या उस जैसी दूसरी तत्थाओं दाय सामाजिक परिवर्तन वा 
Ga की कोशिशों को भतवाला” महत्त्वपूर्ण मानता था। एक और खास बात पुस्तकों 
कौ ABRIT RIR, प्रफ और भाषा-शुद्धता की है। इस विषय पर मतवाला” की 
निगाह अत्यंत पैनी थी और उसने किसी भी पुस्तक के इस पक्ष पर भरसक चुप्पी नहीं 
बरती है। कई समीक्षाओं में भतवाला” की भाषा-शैली, भाव-आशय या सास्क्ृतिक 
WRATH का मनोभाव आपको मुग्ध कर लेगा। 
-संपादक 
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[घी का लड्डू टेढ़ा भला, सांच कहे मुंह मारा जाय, झूठ कहे तो जग पतिआय, ऊधो 
का लेना न माधो का देना] | 


प्रेम [बंगला उपन्यास] : श्री अश्विनी कुमार दत्त, बाबू पुरुषोत्तम दास लोहिया 
इस पुस्तक के एक ही समय में तीन अनुवाद हो गये हैं; परंतु अनुवाद-सौंदर्य 
की दृष्टि से तीनों ही समान हैं। भावों की हत्या, हमारी समझ में मनुष्य-हत्या से 
किसी अंश में कम नहीं। शब्दों और अक्षरों की तो बात ही क्या, यदि कहीं किसी 
विराम-चिह में भी गड़बड़ हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतएव, मातृभाषा 
की सेवा के नाम से किसी अन्य भाषा और उसके लेखक के गले पर दुर्भावों की छुरी 
न फेरनी चाहिए। अनुवाद ऐसा ही भ्रमपूर्ण है। परंतु इतना सब होने पर भी अनुवाद 
का परिश्रम प्रशंसनीय है; क्योंकि आप मारवाड़ी हैं। [22.9.923] 


भारतीय शासन-पद्धति [दो भाग] : पं. अंबिका प्रसाद वाजपेयी 

दोनों भागों का द्वितीय संस्करण सात-आठ वर्षां के बाद (?) इस साल प्रकाशित 
हुआ है। यह हिंदी वालों के लिए बड़ी लज्जा की बात है। यदि यह पुस्तक अंग्रेजी 
भाषा में लिखी गई होती तो सात-आठ वर्षों में इसके अनेक संस्करण हो जाते। बड़ी 
मेहनत और छानबीन से यह पुस्तक लिखी गई है। ऐतिहासिक ज्ञान के बिना | 
राजनैतिक योग्यता हो ही नहीं सकती । इसमें आदि से लेकर आज तक के विदेशी | 
शासन का सुसंबद्ध इतिहास इतने अच्छे ढंग से लिखा गया है कि जानने योग्य सारी | 
मुख्य बातें भी आ गई हैं और अनावश्यक विस्तार भी नहीं होने पाया है। हजरत । 
गौरांगदेव की कुटिल चालबाजियों और मुसलमान बादशाहों तथा नवाबों की 


चूतियापंथी देखने की इच्छा हो तो अवश्य पढ़िये। [07..923] 
मालाबार और आर्यसमाज : मंत्री, आर्य प्रादेशिक सभा, लाहौर, भूमिका लेखक | 
महात्मा हंसराज जी | 


इसमें मालाबार का संक्षिप्त इतिहास, भोपला-विद्रोह के कारण, हिंदू समाज के | 


नाश का दृश्य, आर्यसमाज का शुद्धि-कार्य-विवरण और पीड़ितों के बयानात संग्रह | 
=| [7..929] | 
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रानी जयमती [बंगला उपन्यास] : शरच्चंद्रधर-युधिष्ठिर प्रसाद सिंहानिया और गोपाल 

नेवटिया 

एक वीर महिला का ओजस्वी चरित्र । भाषा साधारण। सतीत्व के महत्त्व का 
सुंदर भावमय वर्णन | [8.]2.923] 
धरकट सूमट [प्रहसन] : हरद्वार प्रसाद जालान 

तीन अंकों में समाप्त । भाषा दिलचस्प। भाव मनोरंजक | चुटकियां और 
तुकबंदियां मजे की हैं। गाने भी अच्छे हैं । सेठ सूमड़ाचंद जैसे मवखीचूस को बुद्ध 
जैसा बातूनी नौकर खूब मिला है। [8.2.923] 
धूर्ताख्यान : एक श्वेतांबर भिक्षुक, अनुवादक-लापता 

अद्भुत और मनोरंजक | पुस्तक ऐसी विचित्र है कि आनंद से आश्चर्य की मात्रा 
बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठगों की लीला में कोई गूढ़ तत्त्व छिपा हुआ है। 

[8.2.993] 

मधुप [काव्य] : पं. जगन्नारायणदेव शर्मा 'कवि पुष्कर' 

छपाई जैसी सुंदर है, कविता भी यदि वैसी ही सुंदर होती तो “सोने में सुगंध’ 
कहा जा सकता। किंतु पद्यो में तुकबंदी पर जितना ध्यान दिया गया है, उतना ही 
यदि भाव के गांभीर्य और पद-लालित्य पर ध्यान दिया जाता तो मधुप’ सचमुच बड़ा 
रसिक निकलता | भाषा की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया गया है। [5.72.7924] 
पद्य पयोनिधि : श्री विद्याभूषण ‘विभु’ 

इस पयोनिधि में पांच तरंगे हैं-भक्ति, नैसर्गिक, राष्ट्रीय, ऐतिहासिक और 
स्फुट | दूसरी तरंग में पंद्रह और पांचवीं में सत्रह पद्य हैं। पहली, तीसरी और चौथी 
तरंगो में पांच-पांच पद्य हैं। तुकबंदी अच्छी है। भाव पवित्र है। किंतु “पयोनिधि में 
थंसि कै हंसि कै कढ़िवो हसि खेल नहीं है।” कहीं-कहीं भाषा की ब्रुटियां हैं । 


[5..924] 
सती-शिरोमणि (2) चंदनबाला : पं. काशीनाथ जैन 
सरल भाषा में एक जैन सती का चरित्र-चित्रण | [5-].924) 
सुदर्शन सेठ : उपर्युक्त 
क महापुरुष की शिक्षाप्रद जीवनी है । प्रूफ संशोधक को व्यर्थ साधुवाद दिया 
गया है। [5..924] 


पत्र-संपादन कला : पं. नंदकुमार देव शर्मा 
er पत्न-सपादन कला का प्रामाणिक इतिहास बड़ी खोज और संबद्धता के साथ 
संकलित किया गया है। यद्यपि हिंदी में यह अपने विषय की एक ही पुस्तक है और 
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बहुलांश में अधूरी है। पढ़ने से ही लेखक के परिश्रम और अनुसंधान तथा अनुभव 
का अंदाज लगाया जा सकता है। (2.2.924] 
रेलवे टाइम टेबल : Hat बलवंत सिंह मेहता 

रेलवे कंपनियां अंग्रेजी में ही “टाइम टेबल” निकालती हैं । किंतु यह हिंदी-टाइम 
टेबल हिंदीभाषी जनता के लिए अत्यंत उपयोगी है । देखने की तरकीब, रिजर्व कराने 
के कायदे, असबाब और पार्सल के नियम, भारत की मुख्य लाइनें और शाखाएं, प्रधान 
तीर्थ और धर्मशालाओं तथा नगरों का वर्णन आदि से यह उपयोगी हो गया है। आशा 
है, इसके प्रकाशक को हिंदी वालों की ओर से पूर्ण प्रोत्साहन प्राप्त होगा। 

[2..924] 

दामोदर-प्रकाश : जोशी रामप्रसाद जी शर्मा 

श्रीकृष्ण लीला संबंधी भजन और गाने S | सबमें विविध अशुद्धियां भरी हुई हैं। 
भजनों और गानों में न तो कवित्व का चमत्कार है न गद्गद भक्तिभाव का उद्रेक 
है, केवल शब्दजाल का आडंबर मात्र है। एक सेठ जी ने इसका प्रथम संस्करण 
प्रकाशित कराया था और सेठानी जी ने दूसरा। इस तरह धन का दुरुपयोग 
सेठ-सेठानियों के सिवा और कौन कर सकता है? हिंदी के कितने अमूल्य ग्रंथ 
अप्रकाशित पड़े हुए हैं। उनके उद्धार और प्रचार की ओर सेठ-सेठानियों का ध्यान 
नहीं जाता। जाय भी कैसे? बाबा जी पिंड छोड़ें तब तो? [.9...924] 
खतरे का घंटा : मथुरा प्रसाद शिवहरे 

यह एक करोड़ हिंदुओं को मुसलमान बनाने के हथकडों का विवरण है। इस 
पुस्तक का प्रचार हिंदुओं के घर-घर में होना चाहिए। पुस्तक में धार्मिक देष की 
प्रधानता है। [9..924] 
रसपुंज कुंडलिया : पं. लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी 

जुटियों की ओर ध्यान न दिया जाय तो कुंडलियों में एक देहाती कवि की 
साधारण प्रतिभा का अच्छा चमत्कार है। [9..924] 
पत्रपुष्प : कोई भगवतूभक्त 

प्राचीन भक्ति-साहित्य को अंधकार में रखकर नवीन भक्ति-साहित्य के 
खद्योत-प्रकाश से भक्तों के हृदय-कमल को विकसित करने की चेष्टा अनधिकार 
चेष्टा मात्र है। [79.].924] 
बाबू कुंवर सिंह [ऐतिहासिक जीवनी] : पं. मथुराप्रसाद दीक्षित, भूमिका राजेंद्र प्रसाद 

जिस वीरव्याघ्र महापुरुष की यह जीवनी है उस भीमपराक्रम रणधीर का 
परिचय देने की आवश्यकता नहीं । सन्‌ सत्तावन के गदर में उस प्रतापी योद्धा ने 
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बिहारप्रांत में अपने ज्वलंत क्षात्र तेज से फिरंगियों को चकित कर दिया था। भाषा 
सरल है। लेखक ने स्वयं विश्वसनीय सामग्री संग्रह करके इस पुस्तक की रचना की 
है, अंग्रेजी भाषा के इतिहासों से बहुत कम सहायता ली है। [26.].924] 
गृहलक्ष्मी [बंगला नाटक] : गिरीशचंद्र घोष, पं. वासुदेव मिश्र 

इस 'गृहलक्ष्मी' ने गिरीश बाबू की नाटकीय प्रतिभा का रस इस कदर चूस डाला 
कि वे आखिर चल ही बसे! और अनुवादक ने भी “मूल” को ऐसा चूस डाला है कि 
हिंदी वाले मौलिकता का रस पीकर छक जायेंगे। [26..924] 
प्रेम [बंगला उपन्यास] : अश्‍विनी कुमार दत्त, पं. भुवनेश्वर झा Ge’ 

अश्‍विनी बाबू की ओजस्विनी लेखनी का तो कहना ही क्या है, 'रुद्र' जी की 
लेखनी भी बड़े गजब की जान पड़ती है। पुस्तक सुपाठय और मनोहर है। 

[26..924] 

साहित्यालोचन : बाबू श्यामसुंदरदास, काशी 

साहित्यानुरागियों के लिए यह पुस्तक बड़े काम की है। पुस्तक बड़े परिश्रम 
से लिखी गई है और इसे यथाशक्ति उपयोगी एवं सुंदर बनाने में लेखक को जो कुछ 
भी सफलता हुई है उसके लिए हिंदी-संसार को उनका अभिनंदन करना चाहिए। 
साहित्य-सिद्धांत : पं. सीताराम शास्त्री, भिवानी 

पुस्तक पांडित्यपूर्ण है। किंतु हिंदी वालों के लिए यह पुस्तक बहुत कठिन है। 
विषय तो गंभीर है ही, प्रतिपादन-प्रणाली भी बड़ी दुरूह है। संस्कृत-हिंदी-प्रेमी के 
लिए यह पुस्तक उपयोगिनी हो सकती है, पर बेचारे हिंदी वाले इससे विशेष 
लाभान्वित नहीं हो सकते। इसकी भाषा पंडिताऊ हिंदी है। उदारण सब संस्कृत 
साहित्य के हैं। लेखक ने हिंदी साहित्य का अध्ययन नहीं किया है। प्रचंड पांडित्य 
ने साहित्य का लालित्य छिपा लिया है। विषय के साथ-साथ शैली की गहनता ने 
इसे नीरस बना डाला है। कहीं-कहीं यह पुस्तक इतनी जटिल हो गई है कि आगे 
पढ़ने के लिए दुस्साहस करना पडता है। मुझे इस बात का हर्ष है कि संस्कृत के 
एक मर्मज्ञ विद्वान्‌ ने हिंदी में इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है। यदि इस ग्रंथ के दूसरे 
संस्करण में यथेच्छ भाव से 'हिंदीपन' लाने का प्रयत्न किया गया तो यह एक उज्ज्वल 
ग्रंथ-रत्न हो जायेगा। [23.2.।924] 


केनिया में हिंदुस्तानी : पं. बाबूराम मिश्र [भूमिका-लक्ष्मणनारायण गर्दे] 

प्रारंभ में पूर्व भूमंडल के भिन्न-भिन्न भागों में बसने वाले भारतीयों की संख्या 
दी गई है। अपनी सभ्यता के उत्कर्ष पर इतराने वाले अंग्रेजों की बर्बरता का जैसा 
नग्न और वीभत्स चित्र इसमें दिखलाया गया है, वह अपने सुदूरवर्ती भाइयों की 
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पीड़ाओं और कठिनाइयों से हार्दिक सहानुभूति रखने वाले प्रत्येक भारतवासी के लिए 
दर्शनीय है। केनिया में कालों पर गोरों की ओर से जो अमानुषिक अत्याचार हो रहे 
हैं उन्हें दूर करने के विषय में जो विचार इसके अंदर प्रकट किये गये हैं उनसे 
बहुलांश में हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थनाओं और डेपुटेशनों से कुछ होने-जाने 
का नहीं | दवा तो बस एक ही है-“आपको न चाहे ता के बाप को न चाहिए।” 
[7.5.924] 

श्रीरामचरित्र : पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा 

वाल्मीकीय रामायण की मूल कथाओं का रोचक, मधुर एवं ललित वर्णन अच्छे 
ढंग से किया गया है। भाषा में प्रवाह, भावों में प्राण, शैली में सरसता, वर्णन में 
ओजस्विता, विचारों में सामयिकता, चरित्र-चित्रण में पवित्रता और रचना में प्रसाद 
है। जितनी देर तक यह ग्रंथ हाथों में रहता है उतनी देर तक विवश होकर इसके 
हाथ की कठपुतली बन जाना पड़ता है। कहीं तो यह आदर्श चरित्र-चित्रण के ऊचे 
शैल-शिखर पर चढ़ाकर दिव्य वायुमंडल में विचरण कराता है, कहीं करुणा की 
कलकल निनादिनी के कमनीय कूल पर स्वर्गीय आनंद से ओत-ग्रोत कर भावविभोर 
कर देता है और कहीं भाव-मंदाकिनी की मुक्तोज्ज्वल धारा में प्रवाहित कर शिथिल 
बना देता है। ऐसी पुलक-प्रफुल्लता-प्रदायिनी रचना और समलंकृत-सदुग्रंथ-प्रकाशन 
के लिए लेखक और प्रकाशक दोनों ही-हिंदी-प्रेमियों के, विशेषतः रामभक्‍तो के 
धन्यवाद-भाजन होने योग्य हैं। [7.5.924] 
एम.ए. बनाके क्यों मेरी मिट्टी खराब की? [लंबा सुनाम (2) रखके क्यों पुस्तक 

खराब की ?] z 

अनुवादक : पं. छन्नूलाल द्विवेदी और मूल लेखक का पता? सं.प॑. गया 
प्रसाद शुक्ल तो भी भूमिका नदारद? अनुवादक भी चुप, प्रकाशक भी चुप और 
संपादक भी चुप? ईश्वर जाने, चुप्पी की कुप्पी क्यों बंद रखी गई है। खैर, इस 
उपन्यास में वर्तमान विदेशी शिक्षा प्रणाली की बुराइयों का बझ ही प्रभावशाली चित्र 
अंकित है। भाषा बड़ी सरल और मुहावरेदार है। यत्रतत्र, प्रसंगानुकूल वर्णन-क्रम 
के बीच-बीच में उर्दू के चुभते हुए शेरों और अनूठी उक्तियों की खासी बहार है। 
नई रोशनी वाले अंग्रेजी-शिक्षा्थियों को तो, कम से कम एक बार अवश्य ही इस 
पुस्तक का पारायण करना चाहिए | इससे उन्हें मालूम होगा कि वास्तव में अंग्रेजी 
विश्वविद्यालयों की डिग्रियों का क्या मूल्य है और अधिकांश भारतीय नवयुवकों के 
जीवन पर उनका कैसा प्रभाव पड़ता है। मालूम होता है कि मूल पुस्तक उर्दू में 
है, क्योंकि शैली भी हिंदी से निराली है और भाषा में भी लोचदार उर्दू का पुट है। 
भाषा की गति देखने पर मालूम होता है कि अनुवादक ने बाई ओर मुंह फेर कर 
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बैठे हुए अक्षरों को ज्यों का त्यों घसीट-घसीट कर दाहिनी ओर के रुख से बिठला 
दिया है। हां, संपादक जी ने क्या परिश्रम किया है, यह अनुवादक और प्रकाशक 
के सिवा तीसरे बाबा विश्वनाथ ही जानते होंगे। [I7.5.924] 
बिहारी की सतसई : [प्रथम और द्वितीय भाग] टीकाकार-पं. पद्मसिंह शर्मा 
कविवर बिहारी लाल और उनकी अमरकृति 'सतसई' का परिचय देना सूर्य को 
दीपक के सहारे दिखाने के समान ही होगा। बिहारी ने अपने अत्युत्कृष्ट पद-विन्यास, 
अप्रतिम-भाव माधुर्य और अर्थ गांभीर्य के बल पर अपने काव्य-कौशल के बल पर 
ब्रजभाषा के काव्य-संसार में जो विशिष्ट स्थान प्राप्त कर दिया है वह जिस प्रकार 
प्रायःगत तीन शताब्दियों से अप्रतिवादित चला आ रहा है उसी तरह भविष्य में भी 
अनंत काल तक अप्रतिवादित बना रहेगा, इसमें तिल भर भी संदेह नहीं | परंतु 
'अजभाषा' के अप्रचलित भाषाओं की कोटि में चले जाने के कारण आज इस काव्य-विरोष्ी 
विज्ञान-प्रधान युग में हमारे लिए बिहारी की सतसई सम्यक्‌ रूप से समझना अत्यंत 
कठिन हो गया था। परम प्रसन्नता की बात है कि पं. पद्मसिंह शर्मा ने अपने 
सतसई-संजीवन भाष्य द्वारा उसे सर्वबोधगम्य बना दिया | 
श्री पं. पद्मसिंह जी शर्मा हिंदी के उन इने-गिने हिमायतियों में हैं जो हिंदी 
साहित्य के आधारस्तंभ बिना किसी प्रकार की अत्युक्ति के कहे जा सकते हैं और 
जिनके प्रगाढ़ पांडित्य, गंभीर साहित्य-मर्मज्ञता और विवेचना-शक्ति आदि गुणों पर 
किसी भी उन्नत भाषा को गर्व हो सकता है । प्रथम भाग भूमिका रूप में लिखा गया 
है और इसमें 'सतसई' की तुलनात्मक आलोचना, सतसई का सौष्ठव और वही 
सतसई-संहार शीर्षक लेखमाला सम्मिलित F | दूसरे भाग में 'सतसई” के l26 दोहों 
पर टीका है। सतसई की टीका कर शर्मा जी बिहारी की 'नानार्थदा सुफल-पल्लव-कल्प 
वल्ली' की रक्षा के साथ ही स्वयं भी अक्षय कीर्ति के भागी हुए हैं। तुलनात्मक 
आलोचना लिखने की प्रथा हिंदी में नहीं है और जहां तक हमें ज्ञात है शर्मा जी का 
प्रयास प्रथम प्रयास है। [32.5..924] 
सुमन : पं. महावीरप्रसाद द्विवेदी 
संस्कृत की (सटीक) कविताएं आठ और हिंदी (खड़ी बोली) की 23 हैं। एक 
द्विवेदी जी महाराज खड़ी बोली की कविता के प्रधान प्रवर्तक और वर्तमान 
लेखन-शैली के सर्वमान्य आचार्य हैं, दूसरे, इनकी रचनाएं स्वभावतः प्रांजल, सुष्ठु, 
दाउ एव स्पष्टार्थ बोधक होती हैं, तीसरे, इसमें चुनी हुई रचनाओं का संग्रह है। एक 
तो ब्रजमंडल का दही, दूसरे उसमें पड़ गई शुद्ध स्वदेशी चीनी, तीसरे सोने के करोर 


में सुंदरी गृहलक्ष्मी लाई खिलाने को | फिर आप ही कहिए, भुक्खड़ चौबे जी की क्या 
दशा होगी? [8.5.924] 
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सती रुक्मिणी : मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव 

यह सचित्र पौराणिक उपाख्यान है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राणवल्लभा रुक्मिणी 
की ऐसी सर्वांगसुंदर चरितावली अभी तक हिंदी में दुर्लभ थी | इसके लेखक महाशय 
स्त्री-शिक्षा-सबंधी तथा स्त्रीजनोचित पवित्र साहित्य की रचना करने में बड़े सिद्धहस्त 
हैं। एंक प्रकार से उन्होंने महिलोपयोगी साहित्य की सृष्टि करना अपने जीवन का 
ब्रत-सा बना लिया है। इसीलिए स्त्रियों के निमित्त जो कुछ उपदेशजनक साहित्य 
उनकी लेखनी से प्रसूत होता है, वह स्वभावतः भावमय और शुद्ध होता है। 

[3.5.924] 

दर्शन परिचय : पं. रामगोविंद त्रिवेदी 

इसमें संसार-भर के दर्शनों का संक्षिप्त विवरण है। आरंभ के चार पृष्ठं में प्रो. 
पं. सकलनारायण शर्मा लिखित ग्रंथकार-परिचय है। यह कहना अत्युक्ति में 
परिगणित न होगा कि हिंदी में अभी यह अपने ढंग का एक ही ग्रंथ है लेखक के 
कथनानुसार यह ग्रंथ ऐसे ही ऐसे दस खंडो में समाप्त होगा । यह झांझरी नैया ईश्वर 
ही पार लगावें! 

हिंदी-संसार के पाठकों की दशा देखते हुए यह कहना पड़ता है कि लेखक और 
प्रकाशक महमूद गजनवी से भी बढ़े-चढ़े दुस्साहसी हैं। पूरा हो जाने पर निस्संदेह 
हिंदी में यह एक ग्रंथ-रत्न तैयार होगा, पर ऐसे ही ऐसे दस GET की बात जब याद 
आती है तब अनायास धारणा करनी ही पड़ती है कि कौंसिल-युद्ध में जैसे मि. दास 
सफलीभूत हुए हैं वैसे ही इस ग्रंथ के प्रकाशन संग्राम में लेखक और प्रकाशक भी 
सफल होंगे। [3.5.924] 
सिपाही-विद्रोह : पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा 

पृ. 525 । यह 857 के भारतीय गदर का संपूर्ण सचित्र इतिहास है। उस गदर 
की घटनाएं क्रमबद्धता और प्रामाणिकता के साथ यह पुस्तक लिखी गई है। गदर 
के नेताओं का सचित्र परिचय भी दिया गया है। अंतिम अध्याय में पुस्तक-गत 
वर्णित विषय का सिंहावलोकन बड़ी मार्मिकता, निष्पक्षता और सहृदयता से किया 
गया है | सिंहावलोकन के कारण पुस्तक की नवीनता और बड़े परिश्रम तथा प्रचुर 
व्यय से प्राप्त किये गये चित्रों से पुस्तक की महत्ता बहुत बढ़ गई है। शर्मा जी की 
सीधी-सादी, मुहावरेदार और रुचिकर भाषा तथा मनोरंजक वर्णन शैली ने इसे एक 
घटना-बहुल ऐतिहासिक उपन्यास बना दिया है। इसके पढ़ने से मालूम होता है कि 
अंग्रेजों के अविश्वास, अधर्म हेल अन्याय से ही गदर की पैदाइश हुई थी; भारतीयों 
को व्यर्थ ही कलंकित किया जाता है। इससे भी प्रकट होता है कि भारतीयों से बढ़कर 
संसार में कोई राजभक्त जाति नहीं है और यदि दगा या फरेब से काम न लिया जाता 
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तो प्रजावर्ग का भीषण असंतोष विद्रोह के रूप में न फट पड़ता । उस गदर में अपने 
ही घर के विभीषणों के कारण भारतीयों की हानि और गोरों की विजय हुई थी, यही 
इस पुस्तक की अंतिम शिक्षा है। [3.5.924] 
चोखे-चौपदे : पं. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' 
इसका दूसरा नाम 'हरिऔध-हजारा” भी है। कवि के भाषाधिपत्य की प्रशंसा 
निश्चय ही करनी पड़ती है । बोलचाल की हिंदी में ऐसी मुहावरेदार कविताएं अत्यंत 
विरल हैं। [7.6.924] 
चुभते चौपदे : पं. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' 
दिल में चुभ जाने का असर इसकी कविता में भी है। ये चौपदे हिंदी की 
मुहावरेदार कविता के अनौखे नमूने हैं। हां, कहीं-कहीं ऐसा अलबत्ता मालूम होता 
है कि मुहावरों के पीछे बेचारी कविता बेतरह घसीटी गई है; पर ऐसे स्थल बहुत ही 
कम हैं। इस पुस्तक का दूसरा नाम 'देश-दशा' है। सचमुच इसमें देश की दशा का 
बड़ा भी मार्मिक विवेचन हुआ है। कोई-कोई पद्य बड़े ही चुभते हुए हैं। जो कवि 
की सहदयता और भाषाधिकार का परिचय दे रहा है। [7.6.924] 
आदिनाथ चरित्र : मूल-हेमचंद्राचार्य, अनु. श्रीप्रताप मुनि जी महाराज 
इसमें जैनियों के प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदेव के 2 “भावों” का सचित्र चरित्र 
वर्णित हुआ है। कोई-कोई स्थल तो इतना मनोहर है कि जैनेतरों को भी पढ़ने में 
कम मनोरंजन न होगा। अभी तक श्वेतांबर जैन संप्रदाय की बहुत ही कम पुस्तकें 
हिंदी में निकली हैं। इसके द्वारा यह अभाव दूर हो, तो बहुत ही अच्छा है। 
[7.6.924] 
व्यभिचार : श्री चतुरसेन वैद्य शास्त्री 
'व्यभिचार' नाम देखते ही हमने समझा, यह कोकशास्त्र के ढंग की, व्यभिचार, 
अत्याचार, अनाचार और दुराचार की विधिपूर्वक शिक्षा देने वाली कोई नई पुस्तक 
किसी नवीन प्रकाशक की कृपा से प्रकाशित की गई है। परंतु साथ ही शास्त्री जी 
का नाम देखकर चरित्रहीन-व्यभिचार-चर्चा पर कुछ संदेह और आश्चर्य भी हो रहा 
था। Paip लगे तब मालूम हुआ कि यह व्यभिचार सिखाने वाली नहीं, व्यभिचार 
के सहस्रों उपाय दिखलाकर उसे रोकने वाली पुस्तक है। इसे पढ़कर मालूम हुआ, 
वैद्य शास्त्री होने के कारण, Practical Pras के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंगों पर 
ध्यान देने का लेखक महोदय को अवसर मिला है और उसके निराकरण के लिए 
उन्होंने परिश्रम भी किया है। पुस्तक की भाषा प्रांजल और सरस है, पढ़ने में इतना 
जी लगता है कि किसी अच्छे उपन्यास में शायद ही इतनी आकर्षणी शक्ति हो। 
[2.8.924] 
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चाणक्य और चंद्रगुप्त : मूल-स्व. हरिनारायण आपटे, अनु. पं. लक्ष्मीधर वाजपेयी | 
इसमें ऐतिहासिक सत्य के साथ-साथ उपन्यास का भी आनंद मिलता है, यही | 
इसकी विशेषता है। अनुवाद भी अच्छा हुआ है। परंतु बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग । 


किया गया है जो हिंदी में प्रचलित नहीं है। [2.8..924] 
सुदर्शन चरित्र : मूल-श्रीमद्‌ भिक्षु स्वामी, अनु.-पं. श्यामसुंदर अवस्थी i 
कहानी रोचक है। भाषा कहीं-कहीं कुछ खटकती है। [2.8.924] | | 


मेघदूत : अनु.-पं. केशवप्रसाद मिश्र 

यह मेघदूत का ही पद्यात्मक हिंदी अनुवाद है। अनुवाद शुद्ध, सरल और 
कवित्वमय हुआ है। [2.8.924] 
तुलसीकृत रामायण [भूमिका, जीवनी, शब्द-कोष सहित] : प्रो. रामदास गौड़ 

इस सस्ते संस्करण का पाठ शुद्ध करने में गौड़ जी ने बेशक बड़ा परिश्रम किया 
है। कलकत्ता के प्रकाशक बाहरी तड़क-भड़क के फेर में इस कदर पड़ गये हैं कि 
उनकी पुस्तकों में मंगलामुखियों की तरह ऊपरी चामचुम तो बहुत रहता है पर भीतरी 
सौंदर्य कम | कलकत्ता के प्रकाशकों का यह संक्रामक रोग अब बनारस, लखनऊ 
तथा लाहौर तक के प्रकाशकों में फैल रहा है, बहुत कुछ तो फैल चुका है। बड़े संतोष 
की बात है कि कलकत्ता में रहकर भी उक्त एजेंसी अभी तक इस संक्रामक रोग के 
प्रभाव से बहुत कुछ बची हुई है। गुसाई जी की जीवनी में गौड़ जी ने अपना मत 
प्रकट किया है--कोई खोज की हुई नई बात नहीं लिखी है। उनका मत विचाएपूर्ण 
और प्रमाण-सम्मत है । फुटनोट में पाठांतरों का उल्लेख किया गया है । क्षेपक निकाल 
दिये गये हैं । भूमिका की बातों में मतैक्य अधिक, मतभेद बहुत कम हो सकता हैं। 
पंजाब हरण [महाराज दिलीप सिंह] : पं. नंदकुमार देव शर्मा 

शर्मा जी हिंदी में इतिहास लिखने के लिए काफी बदनाम हैं। उन्हें इतिहास 
लिखने और पढ़ने का मर्ज है, और वह भी लाइलाज मर्ज है । इतिहास के अध्ययनतः 
यज्ञ में उन्होंने अपनी आंखों को स्वाहा कर दिया है। आप बड़े भारी खोजी हैं। आपको 
खासकर सिक्खों और राजपूतों तथा मराठों के इतिहास से बड़ा प्रेम है | आपने 
दिखलाया है कि पंजाब का पतन किस प्रकार हुआ और वह किस प्रकार अंग्रेजों के 
अधिकार में आया। सहायक -्रंथों की सूची देखने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि 
पुस्तक बड़े गवेषणा से लिखी गई है। कहीं तो सिक्खों का प्रचंड पराक्रम देखकर 
स्वदेशाभिमान से छाती फूल उठती है और कहीं स्वदेशी विभीषणों की निंदनीय करतूत 
Mis... सवा सौ डिग्री बुखार चढ़ आता है। राजस्थान के बाद भारतीय वीर्य-शौर्य का 
अद्भुत प्रदर्शन सिक्खों और मराठों के इतिहास में ही पाया जाता है। अतएव निर्वीर्य 
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भारतीयों में इस पुस्तक का प्रचार बड़ा लाभदायक होगा। [72.7.924] 
मौलाना रूम और उनका काव्य : श्री जगदीशचंद्र वाचस्पति 
यह फारसी के मशहूर शायर मौलाना रूम की जीवनी, उनकी मसनवी का 
परिचय और उत्कृष्ट रचनाओं के चुने हुए [सटीक] नमूने तथा सुभाषितावली का 
सुरुचिपूर्ण [सटीक] संग्रह है। हिंदू विश्वविद्यालय के प्रो. महेशप्रसाद मौलवी फाजिल 
ने इसकी भूमिका लिखी है। एक प्रकार से इसको ग्रंथ की उत्कृष्टता के लिए 
सर्टिफिकेट ही समझ लीजिए। [02.7.924] 
हिंदी-साहित्य-विमर्श : श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 
बहुत-सी बातें इसमें ऐसी भी हैं जिनसे सभी साहित्यिक सहमत नहीं हो सकते । 
किंतु अधिकांश बातें ऐसी ही हैं जिनसे लेखक की स्पष्टवादिता, साहित्य-विषयक 
पांडित्य, काव्यमर्मज्ञता और गंभीर भावुकता झलकती है। कुछ बातें इसमें ऐसी भी 
हैं जिन्हें समयानुसार शीघ्र ही बदल देना पड़ेगा । पुस्तक के गहन विषय को विचारपूर्ण 
शैली द्वारा सरल और सुबोध बनाने की चेष्टा की गई है । [I2.7.924] 
हिंदी मुहावरे : पं. रामदहिन मिश्र 
इसमें हिंदी के सुप्रसिद्ध और प्रचलित मुहावरे, उनके भिन्न-भिन्न अर्थ और 
प्राचीन तथा नवीन गद्य-पद्य के उदाहरण और अर्थ-सहित कहावतें हैं। यह पुस्तक 
तो बहुत ही अच्छी है। हिंदी में मुहावरा-कोष का अभाव था | उर्दू में कई अच्छे 
मुहावरा-कोष हैं। जहां तक मुझे मालूम है, हिंदी में यही सबसे पहला मुहावरा-कोष 
है । मिश्र जी ने 5 पृष्ठों की एक भूमिका लिखी है। उनमें बहुत-सी विचारणीय बातें 
हैं। हिंदी का बड़ा उपकार हो यदि मिश्र जी एक 'कहावत-कोष? भी इसी आदर्श पर 
तैयार कर डालें। मिश्र जी से एक प्रार्थना है। कृपा करके वे 'गुह खाना, गुह मुंह 
में देना और गुह में नहाना' आदि घृणित मुहावरे निकाल डालें, क्योंकि कोष में 
पाखाना रखना ठीक नहीं। अगर दूसरे संस्करण में उनसे ऐसा न हो सके, तो उनकी 
बड़ी कृपा हो यदि वे हिंदी शब्दसागर के उन सभी (लगभग 3 दर्जन) मुहावरों का 
भी संग्रह कर लें जो उसके दूसरे खंड के पृ. 788 के पहले और दूसरे कॉलम में दिये 
हुए हैं k [2.7.924] 
कुसुम-सग्रह : श्रीमती बंगमहिला 
or इस संग्रह में दस भावमयी रोचक कहानियां, छह स्त्री-शिक्षा-संबंधी उपदेशप्रद 
| और दो महिलोपयोगी जीवनियां हैं। पं. रामचंद्र शुक्ल ने इसका संपादन किया 
है। जिस घर की स्त्रियों में इस पुस्तक का प्रचार होगा उस घर की स्त्रियां सशिक्षिता 
होने पर भी मेम साहबा या फैशनेबुल लेडी न बन सकेंगी। 
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रहिमन विलास : सं. बाबू ब्रजरत्नदास 
इस संग्रह के संकलन में 5 पुस्तकों से सहायता ली गई है। दोहावली में 258 
दोहे और 7 सोरठे हैं। AI नायिका भेद' में 96 बरवै छंद हैं। दोहो के साथ-साथ 
उनमें वर्णित नायिकाओं के नाम भी दिये गये हैं। ‘TTA में 6 पद्य हैं। Get 
अनूठे हैं। 'मदनाष्टक' और 'फुटकर पद? भी बड़े ही मधुर हैं। इन सबके बाद “रहीम 
काव्य' है जिसमें रहीम के रचे हुए सात सरस एवं ललित शलोक हैं। लोकों का 
सरलार्थ भी दिया गया है। अंत में दी गई टिप्पणियों के कारण साधारण श्रेणी के 
कविताप्रेमियों के लिए भी यह पुस्तक बड़े काम की हो गई है। रहीम के दोहे कितने 
सरल, भावपूर्ण, चुभते हुए, सरस, गंभीर और चुरीले हैं, यह वे ही जानते हैं जो हिंदी 
की प्राचीन कविताओं का कुछ मर्म समझते E रहीम के बरवे छंद तो इतने मधुर 
हैं कि प्रत्येक काव्यरसिक उन्हें पढ़कर मुग्ध और चकित हो सकता है। ऐसे उदार, 
भक्त, भावुक मर्मज्ञ और सिद्धहस्त सरस्वती-पुत्र की कीर्ति कौमुदी का विलास 
उपभोग कराने के लिए ब्रजरत्नदास जी को जितना धन्यवाद दिया जाय, थोड़ा है। 
[22.7.924] 
हिंदी लोकोक्ति कोष : सं. श्री विश्वंभरनाथ खत्री 
ग्रंथ-परिचय पं. लक्ष्मणनारायण गर्दे ने लिखा है। प्रायः सभी प्रचलित कहावतें 
एकत्र कर ली गई हैं। बड़े अभाव की पूर्ति की है। प्रयत्न प्रशंसनीय है। लोकोक्तियां 
साहित्य की अंग हैं। कहीं-कहीं कुछ साहित्यिक त्रुटियां रह गई हैं। अगले संस्करण 
में ठीक कर दी जायेंगी। [2.7.924] 
सती चित्रावली : इसमें सती, सावित्री, चिंता, सुभद्रा और संयुक्ता की जीवन-घटनाएं 
चित्रों के भावों में प्रकाशित करके दिखाई गई हैं। साहित्य और कला-कोशल में 
बंगाल को इस समय भारत का शीर्ष स्थान है। श्री आशुतोष बाबू के ऐसे भावमय 
चित्रों को देखकर हिंदी के नौसिखुए चित्रकार बहुत कुछ लाभ उठा सकते है | चित्रों 
में बंगलापन रहने पर भी, उनके भाव सार्वभौमिक हैं। परिचय की भाषा अच्छी नहीं। 
अच्छा होता यदि आशुतोष बाबू हिंदी के किसी अच्छे विद्वान्‌ से इसकी भाषा शुद्ध 
करा aa | [6.8.924] 


श्री शांतिनाथ चरित्र : इसके मूल लेखक भावचंद्र सूरि हैं। यह पुस्तक जैनःशास्त्रों 
में वर्णित श्री शांतिनाथ जी के बारह val (जन्मो) का चरित्र है। [१३.8.।924] 


जातक कथा-माला [पहला भाग] : अनु. रामचंद्र वर्मा । अनुवाद बड़ा ही सुंदर है। 
[23.8.924] 


पद्मरत्न प्रभा : यह पंडितराज जगन्नाथ के कुछ संस्कृत श्लोकों का हिंदी अनुवाद 
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है। हिंदीकर्त्ता पं. गिरिधर नवरत्न हिंदी के अच्छे कवि हैं। [23.8.924] 
राई का पर्वत : अनुवादक पं. गिरिधर शर्मा नवरत्न 
मूल नाटक गुजराती का है। नाटक चित्ताकर्षक है । [30.8.924] 


गीता विमर्ष : श्री नरदेव शास्त्री 
शास्त्री जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से इस पर विचार किया है। आपके विचारों में 
स्वतंत्रता और मौलिकता है । इसकी भाषा सरल है और भाव गहन | [30.8.924] 
गीता सारसुधा : पं. अनंतलाल मिश्र 
यह गीता का पद्यात्मक अनुवाद है । छपने की भूलें कविता में हुई तो न जिहा 
को आराम, न कर्णो को । जीभ बेचारी को धोखे में ठोकर खाना पड़ता है और कानों 
में किरकिराहट भर जाती है। [6.9.924] 
उषा चरित : श्री देवीप्रसाद वर्णवाल 
श्री l08 परमेश्वरी आद्या विंध्यवर भूधर विहारिणी की अमोघ अनुकंपा से सर्व 
सज्जनों के चित्त विनोदार्थ आल्हा छंद में, लेखक को यह ग्रंथ लिखने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है । सौभाग्य कहीं से प्राप्त हुआ हो, पुस्तक के पाठ में मन अवश्य लगता 
है। [6.9.924] 
वन-देवी : पं. बालदत्त पांडेय i 
यह एक उपन्यास है। कहानी रोचक है। [73.9.924] 
सत्यार्थ प्रकाश : स्वामी दयानंद सरस्वती | 
ठ उज्ज्वल चित्र और प्रखर प्रतिभा इस पुस्तक में देखने को मिली। इस पुस्तक 
में कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनसे हम सहमत नहीं हो सके। विद्वानों से प्रार्थना है, 
वे इसको अवश्य पढ़ें। [27.9.924] 
धनकुबेर कारनेगी : श्री अशर्फी मिश्र 
इसमें अमरीका के प्रसिद्ध धनकुबेर कारनेगी का जीवन-चरित लिखा गया है। 
पुस्तक अच्छी है। 'कारनेगी' नाम के साथ 'श्र' का प्रयोग खटकता है। 
a [8.0.924] 
भड़ाम सिंह शर्मा [हास्यपूर्ण उपन्यास] : श्री जी.पी. श्रीवास्तव [8.0.924] 
प्राणनाथ : अनुवादक- श्री जी.पी. श्रीवास्तव 


स्व. रमेशचंद्र दत्त के उपन्यास The Lake of the palms का स्वतंत्र अनुवाद 
है। पढ़ने में जी लगता है। [8.0.924] 
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छत्रपति शिवाजी : पं. रूपनारायण पांडेय 

मनमोहन गोस्वामी के बंगला नाटक शिवाजी के आधार पर लिखा गया है। 
अच्छा हुआ है। प्रेस की भद्दी भूलें बहुत रह गई हैं। [I8.20.924] 
समाज : मूल-श्री रवींद्रनाथ ठाकुर, अनुवादक-प्रो. बदरीनाथ वर्मा 

निबंधों का अनुवाद है। भाषा निर्दोष है। 
सती सारंधा : श्री रसिकेद्र, भूमिका लेखक-प्रेमचंद जी 

खंडकाव्य है । प्रेमचंद जी की रानी सारंधा नामक गल्प से है। कविता साधारण 
है। 
वीरांगना वीरा [खंडकाव्य] : भगवती सिंह विशारद 

पुस्तक की वर्णन-शैली रोचक है । कहीं-कहीं छंद भंग हो गया है। पुस्तक अच्छी 
है। 
मोहिनी [आख्यायिका] : भैयालाल जैन 

पुस्तक अच्छी है। परिच्छेद के आदि में विभिन्न भाषाओं के सुंदर सुभाषित लिखे 
हुए हैं। 
युवक-रहस्य : श्रीयुत्‌ व्यग्र 

चाकलेट चर्चा का अच्छा खाका खींचा गया है। लेखक के शब्दों में 'प्रकृति-विरुद्ध' 
व्यभिचार का नंगा चित्र है। ___ [25.0.924] 


स्त्री कर्त्तव्य-शिक्षा : पं. छविनाथ पांडेय 

यह पुस्तक भारतीय नारी-समाज के बड़े काम की है। प्रत्येक गृहलक्ष्मी के 
कोमल कर-कमलों में सुशोभित होने के योग्य है। [6..2.924] 
साहित्य परिचय : पं. रामशंकर त्रिपाठी 
भारत में अर्थशास्त्र और लगान : शिवप्रसाद सिंह विशारद 
स्वतंत्र वनिता विनाश : मुंशी पन्नालाल जी प्रेमपुंज', [6..2..924] 
पंचायती होली : छगनलाल Asa 
लौकिक दृश्य : भीमराज लोहिया 
मारवाड़ का राजिया : मुरलीधर केजड़ीवाला 
मेरी भावना : युगल किशोर, 
गुलामी से छूटने का उपाय : अनुवादक जनार्दन भट्ट 
महाजनी सार प्रकाश : जानकी प्रसाद गहानी 


[i3.2.7924] 
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वीरबाला : लक्ष्मीसहाय माथुर 
हंगरी में असहयोग : जनार्दन भट्ट 
नवोढ़ा गमन मीमांसा : श्रीनिवास शर्मा 
जमालमाला : जमाल कवि 
अर्थ का अनर्थ [समालोचना] : श्री लाल जैन [20.]2.924] 
बनारस : बालमुकंद वर्मा 
महाजनी व्यापार दर्पण : केदारनाथ गुप्त 
विश्‍वासघात : गणपति राय अग्रवाल 
चरखा : कविताएं 
स्वराज की कुंजी : महात्मा गांधी 
अहिंसा तत्त्व : एक दीन 
अछूत मीमांसा : श्री ज्योतिस्वरूप शर्मा, [27.2.924] 
भारत की विदुषी नारियां : श्रीमती कृष्ण कुमारी 
श्री मणिलाल गंगोपाध्याय की भारतीय विदुषी नाम की पुस्तक के आधार पर 
लिखी गई है। 
उद्यान : श्री शंकरराव जोशी, सं.-दुलारेलाल भार्गव 
हम भार्गव जी के मिथ्या कीर्तिलालसा की धुन में उद्यान-विद्या का व्यावहारिक 


aly प्राप्त किए बिना ही इसका संपादक बन बैठने के दुस्साहस की प्रशंसा करते 
| 


सम्राट चंद्रगुप्त : श्री बालमुकुंद वाजपेयी 
अक्ल को आजमायश : मोहनलाल राठी 


इस पुस्तक को बना और छपाकर राठी जी ने व्यर्थ ही समय और कागज आदि 
नष्ट किया है। i 


बालचर-विनोद : पं. रामप्रीत शर्मा 
रामायण : गोस्वामी झामदास कृत 
मातृभूमि : राजस्थान का एक आदर्श आत्म त्यागी 


करौली स्टेट की अत्याचार पीड़ित प्रजा का पक्ष लेकर आंदोलन करने ओर उसके 


लिए असह्य राजदंड भोग करने वाले ठ ली 
की सेवा में निवेदन | ला कुवर मदन सिंह जी का करौली-नरेश 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“DSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तक-परिचय ७ 28! 


पवित्र होली : पं. किशोरीलाल गोस्वामी [3.।..925] 
वृक्ष में जीव है स्वामी मंगलानंद जी पुरी 

संस्कृत, अंग्रेजी को अनेकानेक पुस्तकों तथा समाचारपत्रो से संग्रहीत प्रमाणों 
की सहायता से यह प्रतिपादित किया गया है कि वृक्षं में जीव है। इस पुस्तक से 
हिंदी साहित्य का गौरव बढ़ेगा। 
विचित्र जीवन : कालीचरन शर्मा आर्योपदेशक 

आर्योपदेशक महाशय की अरबी-फारसी की योग्यता और इस्लाम धर्म संबंधी 
बहुज्ञता का तो अच्छा परिचय मिलता है, परंतु भारतमाता की सात करोड़ संतानों 
के रहनुमा पैगंबर मुहम्मद साहब की अनावश्यक निंदा के कारण आपकी अध्ययनशीलता 
और आपके परिश्रम पर पानी फिर गया है। यदि इतना परिश्रम हिंदू समाज के 
मर्मस्थान के छिद्रों का दिग्दर्शन कराने तथा उनके प्रतिकार के उपायों का निरूपण 
करने में करते तो मरणोन्मुख हिंदू जाति का प्रभूत उपकार साधन करने के लिए 
यशभागी होने के साथ ही हिंदू-मुस्लिम वैमनस्य की गांठ को और भी पेचीदा बनाने 
के पाप से बच जाते। 
सुलोचना सती : बलदेव जी अग्रहरी 

इसमें 'मेघनादिनी” का वृत्तांत गद्य-पद्य मिश्रित भाषा में लिखा गया है। पुस्तक 
नाटकीय गुणों से शून्य और भाषा 'विपत-मरुआ' आदि शब्दों के कारण अत्यंत 
शिथिल है। [20.2.7925] 
वंदेमातरम्‌-चित्राधार : श्री तेजकुमार मित्र 

प्रथम और अंतिम चित्र बड़े भावमय हैं। आशा है, और अभिलाषा है कि इसका 
यथेष्ट प्रचार होगा और होना चाहिए। [29..925] 


उषा : मूल-नान्हा हलाल दलपतराम, हिंदीकार-गिरिधर शर्मा जी 'नवरत्न' 

यह एक गंभीर भावमय ललित गद्यकाव्य है। रचना बड़ी सरस और चित्ताकर्षक | 
है। शर्मा जी ने उल्था करने में बड़ी सरल भाषा से काम लिया है । किंतु अनुवाद की | 
भाषा कहीं-कहीं खटकती है | भाषा में यत्र-्तत्र प्रांतीयता की गंध और शर्मा जी की | 
खास छाप है । [7.2.925] 
गोस्वामी तुलसीदास के दार्शनिक विचार : रायकृष्ण जी 

यह एक बृहत्‌ आलोचनात्मक लेख है। राय साहब की लेखनी तह की मिट्टी | 


लाती है, इसलिए यह आलोचनात्मक दार्शनिक लेख बड़ा ही उपयोगी हुआ है। | 
[7.2.925] | 
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भगवान्‌ महावीर : कामताप्रसाद जी जैन 
पहले तो आप यह बतलाइये कि लेखक जो कुछ लिख मारते हैं उन्हें आप 
उलट-पलट कर देखते भी हैं या यों ही प्रेस के धरम-धक्के में डाल देते हैं? अनेक 
क्रांतिकारी शब्दों के नाम शीघ्र ही वारंट जारी करके शुद्धिपत्र के कैदखाने में ठुंसवा 
दीजिये। [4.2.925] 
वारांगना-रहस्य : पं. चंद्रशेखर पाठक 
हिंदी में 'लंदन-रहस्य' और 'पेरिस-रहस्य' तथा 'रंगमहल-रहस्य' आदि कितने 
“रहस्य' निकल चुके हैं। सब अनुवाद हैं। यह मौलिक है | यह छह भागों में समाप्त 
एक मनोरंजक और शिक्षाप्रद उपन्यास है। जो सोलहों आने 'आंख के अंधें' और गांठ 
के R हैं, उन घोंघा वसंतों और 'अंधे नैनसुखों' के लिए यह पुस्तक वेश्याओं के 
चक्रव्यूह से निकल भागने का सुगम मार्ग सुझा सकती है। इस पुस्तक की स्वाभाविक 
रचनाशैली देखकर कोई लालबुझक्कड़ यह समझे बिना नहीं रह सकता कि पाठक 
जी इस विषय के पक्के अनुभवी हैं। [2.2.925] 
मेरी जर्मन यात्रा : स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 
आपकी 'कैलाश-यात्रा' और 'अमरीका भ्रमण” आदि हिंदी में भ्रमण संबंधी अच्छी 
पुस्तके हैं। यह पुस्तक भी यात्रा-विषयक È वहां जो कुछ देखा-सुना, सो हिंदी को 
सौंप दिया। पुस्तक रोचक है। [28.3.925] 
क्रूर बेण : हरद्वार प्रसाद जालान 
यह एक पौराणिक रूपक है । गद्य-भाग ललित और पद्य-भाग सरस है। सभी 
नाटकीय दोषों से मुक्त न होने पर भी मौलिक सुरुचिपूर्ण èl [28.3..925] 
भाषा-भूषण [महाराज यशवंत सिंह] : सं. ब्रजरत्न दास 
 'भाषा-भूषण” हिंदी साहित्य का एक अमूल्य धन है। उसका ऐसा सर्वांगसुंदर 
संस्करण अभी तक हमारे देखने में नहीं आया। [28.3.925] 
वीर श्रेष्ठ सावरकर : अनु.-श्री सिद्धनाथ माधव लोंढे 


मराठी भाषा में श्री सदाशिव राजाराम रानडे ने जीवनी लिखी है। उसी का हिंदी 
रूपांतर है। 


अदमान की गूंज : लेखक-अनुवाद-श्री सिद्धनाथ माधव लोंढे 

इसमें वीर श्रेष्ठ सावरकर जी के, कालापानी की जेल से, अपने भाई के नाम 
लिखे हुए पत्र संकलित हैं। पत्रों के पढ़ने से हृदय में सहानुभूति और करुणा का 
उद्रेक होता है, शिक्षाएं मिलती हैं, घोर संकट में धैर्य की दृढता का आदर्श दीख पड़ता 
है। भगवान्‌ करें यह समस्त हिंदी-संसार के कानों में गूंज उठे! [28.3.925] 
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ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति : डॉ. आर.एन. साहा 

यह पुस्तिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण और गवेषणापूर्ण है। संग्रह और मनन करने 
योग्य है। [28.3.925] 
पुनर्जन्म : पं. नंदकिशोर विद्यालंकार 

हिंदी में दार्शनिक विषय का यह एक नया ग्रंथ है । स्वामी श्रद्धानंद जी ने चार 
पृष्ठ का एक उपोद्घात लिखा है । हमारी दृष्टि में भी यह स्पष्ट है कि ग्रंथकार ने 
यह पुस्तक बड़ी खोज और विद्धत्ता से लिखी है। परिश्रम भी खूब किया है। चीज 
अच्छी है। [.4.925] 
चना-चबेना : पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा 

इसमें पंडितजी की हास्य-व्यंग्य-विनोद भरी 46 कविताओं का संग्रह है, जिनमें 
कुछ तो मतवाला-प्रेमियों की भेंट हो चुकी हैं और कुछ अप्रकाशित भी हैं। दो 
कविताएं संस्कृत की भी हैं। इस झोले के कुछ चने 'मनोरमा” के भाड़ में भी भुने 
गये हैं। वास्तव में 'मनोरमा? के भाड़ में भुने हुए चनों का स्वाद ही कुछ और है। 
चखिये न? [.4.925] 
हिंदी-मेघदूत-विमर्श : श्री कन्हैयालाल पोद्दार 

` प्रत्येक पृष्ठ से पोद्दार जी का पांडित्य प्रकट हो रहा है। शुरू के 33 पृष्ठों की 

विद्वततापूर्ण भूमिका È पोद्दार जी की बहुज्ञता और मननशीलता प्रत्यक्ष विदित होती 


है। समश्लोकी पद्यानुवाद में प्रांजलता की कमी है। वह कुछ Gee हो गया है। 
[2.5..925] 


प्रेमसागर : स्व. लल्लू जी लाल, सं.-रामदास गौड़ Si 

ऐसा सस्ता और शुद्ध तथा TAT संस्करण निकालने के लिए हिंदी- | 
को कृतज्ञ होना चाहिए। [2.5.925] | 
संसार को भारत का संदेश : विश्वविख्यात पाश्‍चात्य विद्वान्‌ मेक्समूलर के India— 

what can it teach us नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद | अनुवादक : लाला | 

कन्नोमल 

इस समय, जबकि हमारे देश के शिक्षित लोग भी स्वदेश की महिमा भूले बैठे | 
है, इस पुस्तक का यथेष्ट प्रचार होना चाहिए, ताकि एक पाश्चात्य पंडित की प्रेरणा | 
उनके सुप्त स्वदेशाभिमान को जगा दे। [१.5.925] | 
भारत में रेल-पथ : बाबू रामनिवास पोद्दार P 

प्रारंभ में दो शब्द-श्री कृष्णदत्त पालीवाल | पुस्तक बड़े परिश्रम और खोज से | 
लिखी गई है । प्रत्येक पृष्ठ से लेखक की अध्ययनशीलता प्रकट होती है। इस पुस्तक | 
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के लिखने में निस्संदेह उन्होंने प्रशंसनीय परिश्रम किया है। [23.5.925] 
सम्राट अशोक : बाबू संपूर्णानंद जी 

यह सम्राट अशोक की एक प्रामाणिक जीवनी है । बाबू संपूर्णानंद जी की विद्धत्ता 
और सेवा काफी प्रसिद्ध है। उनके समान विचारशील इतिहासज्ञ की लिखी हुई 
पुस्तक जैसी उत्तम होनी चाहिए, यह वैसी ही है। [23.5.925] 
अरविंद-मंदिर में : पं. देवनारायण द्विवेदी 

बंगला 'प्रवर्तक” संपादक मोती बाबू के साथ योगी अरविंद की जो बातचीत हुई 
थी-यह उसी का हिंदी भाषांतर है। [23.5.925] 
भारतीय शासन : श्री भगवानदास केला 

चतुर्थ संस्करण है । ऐसी उत्कृष्ट पुस्तकों का अधिकाधिक प्रणयन और प्रचार 
वांछनीय है | [30.5.925] 
भारतीय-राष्ट्र-निर्माण : श्री भगवानदास केला [तीसरा संस्करण है ॥] 
भारतीय चिंतन : श्री भगवानदास केला 
भारतीय राजस्व : श्री भगवानदास केला 

भारतीय राजस्व के संबंध में हमने हिंदी में कोई पुस्तक नहीं देखी है। पुस्तक 
सर्वथा उपयोगी है। [30.5.925] 
हिंदू संगठन : भाई परमानंद जी [6.6.925] 
भारत-रमणीरत्न : भाई परमानंद जी 


नाम से पुस्तक का टीक-ठीक परिचय नहीं मिलता | कारण, इसमें स्त्री और 
पुरुष दोनों की बातें हैं। [6.6.925] 


जनन-विज्ञान : पं. शिवशंकर मिश्र 

क उुस्तक बड़े काम की लिखी गई है। इसकी बड़ी जरूरत थी। आखिर लोग करेंगे 
पग मन ही की, मगर यह शिकायत तो न रह गई कि हिंदी वालों के पास कोई 

जननशास्त्र नहीं है। क्या इतने ही के लिए लेखक को धन्यवाद नहीं दिया जा 

सकता? आपकी क्या राय है? [23.6.2925] 


साम्य श्वं बंकिमचंद्र चंट्रिकाप्रसाद 
ay के बंकिमचंद्र चर्जी के “साम्य' का चंद्रिकाप्रसाद वाथम का 


s इस साम्यवाद के युग में ऐसी पुस्तकों की बड़ी ea है। पुस्तक अच्छी हुई 


[25.7.925] 
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सावित्री-सत्यवान, नल-दमयंती, शैव्या-हरिश्चंद्र, सीता देवी, सती पार्वती, शकुंतला, 
सयुक्ता, सुभद्रा : सभी के लेखक-पं. उमादत्त शर्मा 


देवी-द्रौपदी : पं. रमानाथ शास्त्री 
शार्मिष्ठा-देवयानी : पं. पार्वतीनंदन मिश्र 


साहित्य-विहार : वियोगी हरि, उपोद्घात-पं. जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी 
[25.7.925] 
गोरा : मूल-रवींद्रनाथ टैगौर, अनुवादक-रूपनारायण पांडेय [.8.925] 
देशभक्त मैकिस्वनी : मूल-आयरिश देशभक्तस्टेरेन्स मकिस्वनी के मित्र । अनुवादक- 
पं. विश्वंभरनाथ जिज्जा 
इस क्रांतिवाद के युग में ऐसी पुस्तकों का बहुल प्रचार वांछनीय है। 
गुलामी का नशा : ठाकुर लक्ष्मण सिंह 
सन्‌ 92I-22 में जब असहयोग आंदोलन पूर्ण यौवन पर था-इसमें तब का 
चित्र खींचा गया है। इस नाटक में लेखक को यथेष्ट सफलता मिली है। 
भारतीय इतिहास का भौगोलिक आधार : प्रो. जयचंद्र विद्यालंकार 
बहुत अच्छी बात है। एक तो प्रूफ की अनेक अशुद्धियां, दूसरे नक्शों का 
अभाव | 
नीति वाक्यमाला : गुजराती से पं. नंदन लाल जैन का अनुवाद 
मेवाइ का इतिहास : ठाकुर हनुमंत सिंह रघुवंश और ठाकुर पूर्ण सिंह वर्मा न 
प्रस्तुत पुस्तक में स्वाधीनता के पुजारी मेवाड़वासियों की गाथा बड़े अच्छे ढंग 
से लिखी गई है। [.8.925] 
यंग इंडिया [प्रथम भाग]: महात्मा गांधी, अनुवादक-पं. छविनाथ पांडेय 
“यंग इंडिया? साप्ताहिक पत्र है, महात्मा गांधी जी इसका संपादन करते हैं। इस 
प्रथम खंड में इसी “यंग इंडिया? में प्रकाशित लेखों का संग्रह है। इस प्रथम भाग में 
सत्याग्रह, पंजाब और खिलाफत पर महात्मा जी के जितने लेख निकले थे, उनका | 
संग्रह किया गया है। अनुवादक की भाषा सरल, सुंदर और मनोहर है। 
[8.8..925] । 
यंग इंडिया [द्विती य भाग] EF | 
असहयोग के संबंध में महात्मा जी ने जितने लेख 'यंग इंडिया? में लिखे थे, 
उनमें अधिकांश इसमें संग्रहीत है। मूल्य तो सस्तेपन की हद है। [8:8.925] 
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यंग इंडिया [तृतीय भाग] 

इसमें असहयोग आंदोलन, स्वराज्य और सविनय-भंग आदि विषयों पर महात्मा 
जी ने जो कुछ लिखा था उसका संग्रह है। पाठकों! अब ऐसा गुड़ बाजार में और 
नहीं आयेगा। (8.8.925] 
हिंदू धर्म-मीमांसा : डॉ. शिवाजी गणेश पटवर्धन 

लेखक हिंदू शास्त्रों के अच्छे जानकार मालूम होते हैं। इस पुस्तक के पढ़ने से 
हिंदू धर्म के संबंध में बहुत-सी बातें मालूम हो जाती हैं। लेखक महाशय महाराष्ट्र 
के हैं, किंतु राष्ट्रभाषा के नाते आपने हिंदी में ही पुस्तक लिखी है। 

[5.8.925] 

वैदिक-जीवन : प्रो. विश्वनाथ विद्यालंकार 

इसमें स्तुति, प्रार्थनीपासना, वैयक्तिक जीवन की उच्चता, पारिवारिक व्यवहार, 
राष्ट्रीय जीवन और अंतर्राष्ट्रीय तथा विश्व-प्रेम के भाव इत्यादि कुल मिलाकर 20 
प्रकरण हैं। अर्थ लिखने का ढंग अच्छा है। व्यर्थ की खींचातानी नहीं की गई। 

[25.8.7925] 

स्वाधीनता के पुजारी : पं. भूदेव विद्यालंकार 

इसमें रूस के देस क्रांतिकारियों की जीवन-कथा लिखी गई है। सभी की 
जीवन-कथायें अत्यंत मर्म-स्पर्शी और उच्च भावों की उद्बोधक हैं । स्वदेश के उद्धार 
के लिए रूसियों ने जेल की यम-यातना में, सिपाहियों के भीषण अत्याचार और निष्ठुर 
जारशाही द्वारा बार-बार कठोर और रोमांचकर उत्पीड़न सभी कुछ अम्लान-बदन से 
सहन किया। लेकिन 'उफ' तक नहीं की। एक-दो दिन नहीं, वर्षों इसी प्रकार वे 
लोग अत्याचार की चक्की में पीसते रहे, लेकिन वे तो “खरा सोना? थे ज्या ज्यों जलाये 
गये त्यों-त्यों और भी मूल्यवान होते गये | पढ़ते-पढ़ते हृदय गद्गद हो जाता है पुरुषों 
के साथ-साथ कई महिलाओं की जीवनियां भी और कार्य-कलाप लिखे गये हैं। हमारी 
राय में इसका खूब प्रचार होना चाहिए | [I5.8.925] 
जर्मनी और टर्की में 44 मास : लाला हरदयाल 

लाला हरदयाल की लेखन-प्रणाली बहुत अच्छी है। वे नीरस विषयों को भी सरस 
बना देते हैं, जिससे पढ़ने वाले का जी नहीं ऊबता। प्रस्तुत पुस्तक इसी ढंग की है। 
अनेक ज्ञातव्य तथ्यों से परिपूर्ण है। [5.8.925] 
अहंकार : मूल-अनातोल फ्रांस, अनुवादक-प्रेमचंद जी 

अनातोल फ्रांस के साहित्य-संसार में बहुत बड़ा काम कर गये हैं। आपकी 
लिखी हुई पुस्तकों की फ्रांस में बहुत खपत है। जगत्‌ की अन्यान्य भाषाओं में भी 
आपकी पुस्तकों के अनुवाद हो चुके हैं। 'अहंकार' आपकी प्रसिद्ध पुस्तक 'थायस' 
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| 
| 
|) 
का अनुवाद है । अनुवाद और उसकी भाषा के संबंध में कुछ भी लिखना व्यर्थ है । i 
इस संबंध में श्रीयुत्‌ प्रेमचंद जी का नाम ही काफी है। [22.8.925] | 
संगठन का बिगुल : स्वामी सत्यदेव ii 
यद्यपि पुस्तक में लिखी हुई कितनी ही बातों से हमारा मत नहीं मिलता, तथापि | 
इसकी उपयोगिता हम मुक्तकंठ से स्वीकार करते हैं। [22.8.925] 
बनाम स्वदेश : आचार्य चतुरसेन शास्त्री 
असहयोग आंदोलन के जमाने में शास्त्री जी ने विभिन्न पत्रों में कुछ सामयिक 
लेख लिखे थे। प्रस्तुत पुस्तक में उन्हीं का संग्रह है। यह समझ में नहीं आता कि 
हिंदी पाठकों का इसमें क्या उपकार होगा? न तो इससे मनोरंजन ही होता है और 
न ज्ञान-वृद्धि ही। [22.8.925] 
विनोद-रत्नाकर : संग्रहकर्त्ता-पं. श्यामसुंदर चतुर्वेदी 
इसमें मनोरंजक हास्यपूर्ण कहानियों तथा चुटकुलों का संग्रह किया गया है। 
[22.8.925] 
क्रांतिकारी राजकुमार : प्रिंस क्रापटकिन, अनुवादक-प्यारे मोहन चतुर्वेदी 
इस किताब में रूस देश के प्रसिद्ध महापुरुष, अन्याय और अत्याचार के प्रबल 
प्रतिरोधक प्रिंस क्रापटकिन का जीवन-चरित लिखा गया है | अनुवाद सुंदर हुआ है। 
इस पुस्तक से रूस का और मजदूर आंदोलन का तात्कालिक इतिहास भी मालूम हो 
जाता है। [29.8.925] 
सतीत्व-प्रभा या सती बिपुला : ठाकुर नंदकिशोर सिंह 'किशोर' 
सती बिपुला का चरित्र विश्व-विश्रुत है। भाषा में कहीं प्रांतीयता की झलक है, 
लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक ही है। [29.8.2925] 


अज्ञातवास [नाटक] : आनंदप्रसाद कपूर 

पांडवों ने 2 वर्ष का वनवास करने के बाद राजा विराट का आश्रय लिया था | 
उस पर यह नाटक लिखा गया है । पुस्तक में गद्य और पद्य दोनों हैं। लिखने का 
ढंग भी नाटक जैसा ही है । पुस्तक के ऊपर नाटक शब्द लिखा हुआ भी है, अतएव 
यह तो कैसे कहें कि यह नाटक नहीं है परंतु यदि हम इसे नाटकों की सीमा से 
दूर-अति दूर रख सकते तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती जिसे न गद्य लिखने का शऊर 
और न पद्य | इस प्रकार की पुस्तकों की आलोचना लिखकर वक्त बर्बाद करना पड़ता 
है। यह खेद की बात है। [29.8.]925] 


स्नेहलता : आत्माराम देवकर 
इसमें कई कहानियां हैं। छोटी-छोटी हैं। कोई-कोई अच्छी भी हैं । [29.8.925] 
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बांकीदास-ग्रंथावली [पहला भाग]: सं. रामकृपा जी 
कवि राजा बांकीदास जी डिंगल भाषा [मरुभाषा] के महाकवि थे । संपादन अच्छा 
हुआ है। कठिन शब्दों के अर्थ दे देने के कारण समझने में दिक्कत नहीं होती। 
[29.8.925] 
सोने की जंजीर या मेंढकी को जुकाम : विजयकृष्ण गुप्त 
यह एक छोटा-सा नाटक है। अनाविल हास्य की धारा सर्वत्र प्रवाहित हो रही 
है। [5.9.925] 
मुक्तधारा : मूल-श्री रवींद्रनाथ ठाकुर, अनुवादक-रमाचरण 
विश्व-कवि की कृति का जैसा स्वांग सुंदर अनुवाद होना चाहिए था, यह 
अनुवाद वैसा नहीं हुआ यह दुःख की बात है। बंगला और हिंदी दोनों भाषाओं का 
जो बहुत बड़ा पंडित होगा, वही रवींद्र बाबू की किताबों के अनुवाद में सफलता प्राप्त 
करेगा, दूसरा नहीं | विश्वकवि की कृति जितनी उत्तम है, अनुवाद उतना ही भद्दा और 
दोषपूर्ण | [5.9.995] 
हिंदी पद्य रत्नावली : सं. वियोगी हरि 
इसमें 37 प्राचीन और नवीन कवियों की कवितायें संगृहीत हैं । संग्रह बुरा नहीं 
है। परंतु कई ऐसे कवियों की उपेक्षा की गई है, जिनकी कविताओं का होना इस 
संग्रह में बहुत जरूरी था। खैर! लेकिन एक बात बहुत खटकती है, और वह यह 
कि संग्रह मूल पुस्तकों को पढ़कर नहीं प्रत्युत्‌ दूसरे 'संग्रहों' से “संग्रहीत' है। 
[5.9..925] 
महिला-सुधार : लाला कन्नोमल 
स्त्रियों को यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए | [5.9.925] 
एक ही आवश्यक बात : टॉलस्टाय, अनुवादक-प्रो. जगतनारायण लाल 
SIMS अच्छा हुआ है। अनुवादक ने एक बहुत बड़ी और बढ़िया भूमिका 
लिखी है । [४.9.925] 
यूरोपीय राजकीय आदर्शो का विकास : गोपाल दामोदर तामस्कर 
हिंदी में राजनैतिक पुस्तकों का बेतरह अभाव है । यदि ऐसे-ऐसे ग्रंथ छपने लगे 
तो शीघ्र ही वह अभाव मिट जाय । लेकिन पुस्तक वर्णशुद्धियों से परिपूर्ण है। मालूम 
नहीं क्यों अनधिकारी प्रूफ-रीडरों के हाथ में ऐसी पुस्तक दे दी जाती है। 
be [2.9.925] 
कंपनी व्यापार प्रवेशिका : कस्तूरमल बांठिया 
पुस्तक कैसी है, इस पर कोई व्यापारी ही अपनी सम्मति दे सकता है। 
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व्यापारियों को चाहिए कि ऐसी पुस्तकें अवश्य पढें । [2.9.925] 
गृहिणी-गौरव : अनुवादक-कृष्णलाल वर्मा 

इसमें सात कहानियां हैं। सभी बंगला से अनुवादित हैं। अच्छी हैं। अनुवाद भी 
अच्छा हुआ है। हमारी राय में इसका नामकरण ठीक नहीं हुआ है। [2.9.925] 
विश्राम-बाग : मूल-मि. रेनाल्ड, अनुवादक-पं. जे.पी. चौधरी काव्यतीर्थ 

उपन्यास सामाजिक है। अनुवाद की भाषा सैकड़ों दोषों से भरी हुई है। शायद 
इसलिए कि अनुवादक महाशय काव्यतीर्थ हैं, कोई हिंदी-तीर्थ थोड़े ही हैं! 

[2.9.925] 

नीति-विज्ञान : श्री गोवर्द्धन लाल 

नीति-विज्ञान हिंदी में अपने ढंग की अनोखी पुस्तक है । विवेचना पद्धति निर्दोष 
और तर्कावली सबल है। लेखक को प्रतिपाद्य विषय में आशातीत सफलता मिली 
है। बहुत संभव है लेखक को कट्टर लोग 'नास्तिक' पदवी से विभूषित करें। कोई 
कानों में कह रहा है कि इस बार का मंगलाप्रसाद पारितोषिक इसी ग्रंथ पर मिलेगा। 
जो हो, पुस्तक विचार-स्वातंत्रवादियों के बड़े काम की है। परंपरागत रूढ़ियों और 
कुसंस्कारों के दल-दल में फंसे हुए भारतीयों-विशेषतः हिंदीभाषी भारतीयों को इससे 


बहुत लाभ पहुंचेगा। [2.9.995] 
अपूर्व ब्रह्मचारी : पं. विंध्येश्वरीदत्त शुक्ल वकील 
भाषा की भूलें यत्र-तत्र हैं। [9.9.925] 


अजेय तारा : रा. रा. हरिनारायण आपटे, अनुवादक-पं. जे.पी. चौधरी 

पुस्तक अच्छी है। पढ़ने में जी लगता है । अनुवाद की भाषा उतनी साफ नहीं है । 
राष्ट्रीय रंग : बाबू वसिष्ठ नारायण निर्बल 

संगृहीत कविताएं विभिन्न पत्रों में निकल चुकी हैं। 
खद्दर-शिक्षक : भगवती सिंह 

लेखनशैली अच्छी है। [9.9.925] 
आदर्श बहू : मूल बंगला-शिवनाथ शास्त्री, अनुवादक-शिवसहाय चतुर्वेदी 

मूल उपन्यास दुःखांत था, परंतु अनुवादक महाशय ने इसे सुखांत बना दिया 
है। [20.0.925] 
सुर सुंदरी : पं. मुरलीधर शर्मा 

यह ऐतिहासिक उपन्यास है। याद आता है कि इसी नाम और इसी घटना से 
युक्‍त एक उपन्यास बंगला में भी मैंने पढ़ा है । परंतु इस पुस्तक में ऐसा कहीं लिखा 
नहीं है। संभव है मेरी ही भूल हो। यदि यह उक्त बंगला पुस्तक का ही अनुवाद 
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हो, तो लेखक को सूचना दे देनी चाहिए थी। [I0.20.925] 
वीर राजपूत : मूल-श्रीनाथ माधव, अनुवादक-पं. लक्ष्मीधर वाजपेयी 

मूल लेखक मराठी के और अनुवादक महोदय हिंदी के नामी लेखक हैं। उपन्यास 
के संबंध में इतना लिखना आशा है परिचय के लिए यथेष्ट होगा । 

[I0.20.925] 

उमासुंदरी : श्रीमती शैलकुमारी देवी 

यह समझ में नहीं आता कि मौलिक उपन्यासों में भी केवल 'ललित बाबू और 
सतीश बाबू! ही क्यों होते हैं। क्या बंगालियों के अतिरिक्त और प्रांत वालों के नाम 
उपन्यासो के लिए उपयुक्त नहीं होते? या बंगाल ही में सामाजिक क्रांति करना 
सभीष्ट है। 
खेल-खिलौना : ब्रजभूषण प्रसाद 

संतोष की बात है, हिंदी में भी शिशु-साहित्य तैयार हो रहा है। ऊपर खिलौना 
और नीचे कविता | लेकिन कविता की भाषा प्रायः क्लिष्ट कर दी गई है। हमारी 
समझ में शिशुन्साहित्य की भाषा खूब सरल होनी चाहिए । [0.0.925] 


पुनर्विवाह-विधान : पं. मातासेवक पाठक 

प्रस्तुत पुस्तक में सुदृढ़ प्रमाणों और युक्तियों द्वारा अक्षतयोनि विधवाओं का 
विवाह शास्त्रीय सिद्ध किया गया. है। भारतवर्ष में विधवाओं की बहुत बड़ी संख्या 
है। उन बेचारियों का जीवन बड़ा ही दुखमय है। हर्ष की बात है, लोगों का ध्यान 
उनके दुखों की ओर आकृष्ट हुआ है। आप 'पर उपदेश' में ही कुशल नहीं हैं-प्रत्युत 
अक्षतयोनि विधवा से विवाह भी कर चुके हैं, यह बड़े आनंद की बात है। 

[0.0.925] 

मनहर चित्रावली : पं. मोतीलाल शर्मा - 

चित्र की बाई ओर परिचय के रूप में निराला जी की कविताएं हैं। निराला जी 
छंदोबद्ध खड़ी बोली और ब्रजभाषा की कविताएं हमें बड़ी ही सुंदर, भावपूर्ण और तुली 
हुई जान पड़ीं। श्रीकृष्ण के परिचय में दोहा देखिये 


TET न कछु मन कहि थकत तकत देखि दुइ नैन | 
प-प्रलासन में कहां वह अपनोपन-हैन ॥ 


“मोहन? पर लिखा गया एक कवित्त देखिये-- 


सोभित FETT मुकुट-किरनि सीस 
जाति मनोज शत कोटि SAY अग अग। 
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नायिका नवेली त्रियुनों की मुकतान-लरी 
mA गुमान कचःप्रीतम-कुटिल-संग I 
अधर-सरोज पै छायो है प्रभात-काल 
तिलक-तसन लाल-भाल पै असनरंग 
काहि लेन सुजन-अजान-मन ताकत ही 
बरबस सब करि लेत श्र-नयन-भंग ॥ 
इस चित्रावली में कुल 30 चित्र हैं । यह हिंदी में अपने ढंग की एक ही है। पूर्वी और 


पश्चिमी भावों का विकास बड़े अच्छे ढंग से किया गया है। [0.0.925] 
श्री गोविंद मिबंधावली : श्री गोविंदनारायण मिश्र, प्राककथन-पं. जगन्नाथ प्रसाद 
चतुर्वेदी 


पं. लक्ष्मण शास्त्री का उद्‌गार | पंडित श्यामसुंदर द्विवेदी का परिचय । वास्तव में _ 
प्रकाशक ने बड़ा परिश्रम किया है | किंतु निबंधावली का संपादन जैसा होना चाहिए 
वैसा नहीं हुआ है। प्राचीन लेखकों के निबंधों में संपादन की गुंजाइश वहीं तक है, 
जहां तक उत्तमोत्तम रीति से प्रूफ-संशोधन करके लेखक की मौलिकता और शैली की 
पूरी-पूरी रक्षा की जा सके। हिंदी में कोई ऐसी संस्था नहीं, जो प्राचीन प्रतिष्ठित 
लेखकों की सस्ती ग्रंथावलियां प्रकाशित करके हिंदी की लुप्त संपत्ति का उद्धार करे। 
बंगला में इस समय 40 ग्रंथावलियां प्रकाशित हैं । जिस दिन हिंदी में ऐसा होगा, उस 
दिन हिंदी साहित्य की शोभा ही कुछ और होगी। [28..925] 
रामचरितमानस [सटीक] : टीकाकार-पं. बाबूराम मिश्र 'विशारद? 

पाठ बहुत शुद्ध है। क्षेपक आदि के दूषण से भी दूषित नहीं है। किंतु यह सटीक 
रामायण जितनी सस्ती है, इसकी टीका भी उतनी ही सस्ती और साधारण है। सस्ते 
साहित्य के प्रचार करने का जो महान्‌ यश है, वह रीका की साधारणता और 
विशेषत्व-शून्यता के कारण अत्यंत TIT को प्राप्त हो गया है। यह सस्ती टीका ऐसी 
होनी चाहिए थी, जिसे देहात के अपढ़ भी भली-भांति स्पष्ट रीति से समझ लेते। 
हिंदीभाषी किसान रामायण के अनन्य प्रेमी हैं; पर उन्हें ऐसी कोई सुबोध टीका नहीं 
मिलती जिसे पाकर वे रामायण का अर्थ सहज ही समझ Ah | [28..925] 
दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह : महात्मा गांधी, अनुवादक-बैजनाथ जगन्नाथ मोयदे 

पुस्तक की उत्तमता के विषय में लेखक के नाम से पूछिये। 


हिंदुत्व [अंग्रेजी अनुवाद] : अनुवादक-पं. लक्ष्मणनाराण गर्दे 
महाकवि बाणभट्ट : केदारनाथ शर्मा सारस्वत 
इस प्रथम बिंदु से ही संस्कृत-साहित्यानुरागियों की निराशा की खेती हरी हो 
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जायगी, क्योंकि अनतिदूर भविष्य में सुधा-बिंदु की अनवरत वर्षा होने वाली है। इस 
प्रथम बिंदु को रत्नाकर के रूप में परिणत करे, ताकि संस्कृत-साहित्य के अमूल्य 
रत्नों से हिदी-साहित्य-भंडार की श्रीवृद्धि हो। प्रस्तुत पुस्तक में बाणभट्ट पर एक 
गवेषणापूर्ण ललित हिंदी-निबंध है | [9..926] 
पद्य-प्रसून : पं. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' 
उनकी सरलता, सरसता और ओजस्विता तो एक स्वाभाविक बात है। भाव-गांभीर्य 
का तो कहना ही क्या! आशा है, इस WET के पवित्र परिमल से पाठक पूर्णतः 
परितृप्त होंगे। [9....926] 
पंडित जी : मूल-शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, अनुवाद-पं. रूपनारायण पांडेय 
इस उपन्यास में बंगाल के एक वैष्णव परिवार का चित्र अंकित है। किंतु 
विधवा-विवाह प्रधान समाज का वर्णन है। इसमें मनुष्य के मानसिक भावों का 
परिवर्तन बड़े अच्छे ढंग से दिखलाया गया है। वर्णन शैली मनोरंजक है। कहीं-कहीं 
समाज का चित्र खींचने में लेखक ने बड़ी स्वाभाविकता और सहृदयता दिखाई है। 
: [23.2.926] 
बड़ी दीदी : लेखक-शरदचद्र चट्टोपाध्याय, अनुवादक-पं. रूपनारायण पांडेय 
इसमें एक बड़ी ही करुणाजनक घटना का वर्णन है। जमींदारो के कारिंदों का 
अत्याचार और अन्याय खूब दिखलाया गया है । पढ़ते-पढ़ते बरबस आंखें छलछला 
उठती हैं। शिक्षाप्रद और हृदयग्राही है । [3.2.926] 
सूरीश्वर और सम्राट अकबर : मूल गुजराती-मुनिराज श्री विद्याविजयी, अनुवादक- 
कृष्णलाल वर्मा, उपोद्घात-गौरीशंकर हीराचंद ओझा 
इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ बड़े गौरव का है लेखक ने बडी श्रद्धा से कठिन 
परिश्रम करके यह ग्रंथ तैयार किया है। यह जैसा ही गवेषणापूर्ण है वैसा ही मनोरंजक 
और उपदेशजनक भी है । हिंदीभाषी इतिहास-प्रेमियों के लिए तो एक अमूल्य वस्तु 
Bees मालूम होता है कि जैनाचार्यों के संसर्ग और उपदेश से मुगल- 
र कई यवन सरदारों के मन पर जैन धर्म के अहिंसा-भाव का यथेष्ट 
प्रभाव पड़ा था। [3.2.926] 
धर्मचंद्रिका [दोनों भाग] : पं. ब्रजभूषण मिश्र 
Mf की आवश्यकता है। इस समय प्राचीनता और 
का संघटन और कल्याण हो सकता है! धर्मशक्ति 


के साथ-साथ देशभक्ति, जातिप्रेम और समाज-सेवा के भावों को हृदयंगम कराना भी 
इन = का उद्देश्य होना चाहिए था। [3.2.926] 
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दागे “जिगर” : रामनाथ लाल “सुमन”, भूमिका-प्रेमचंद जी 

पीछे उर्दू शब्दार्थ । मुझे हर्ष हुआ कि 'सुमन' खुलने लगा और आज उसके 
विकसित और सुंदर दो दल मैंने देखे। 

‘art जिगर” में पहले कवि जिगर का परिचय है, फिर है उनकी कुछ कविताओं 
की समालोचना और फिर उनकी गजलों का उद्धरण | परिचय सुमन जी ने बहुत ही 
अच्छा लिखा है। एक आकर्षण आ गया है। साथ ही रोचकता भी है। कहीं-कहीं 
तू” और 'तुम' का एक ही जगह पर आना भावापघातक हो गया है, जैसे-“तूने ऐसा 
क्यों किया भाई? क्या मेरा सुख तोड़कर तुम कुछ भी पा सके?” 

समालोचना में एक बात खटकने लायक और मिली, वह है समालोचक पर 
कविता का प्रभाव । कविता पर समालोचक की समझ का उतना प्रभाव नहीं है जितना 
समालोचक की समझ पर कविता का प्रभाव है | पद्मसिंह जी की “आह-ऊह' का दौर- 
दौरा इसमें भी हो गया है | यह प्रथा हमारे समालोचक छोड़ दें तो बहुत-सा सुधार हो। 

एक निवेदन मुझे इसकी भूमिका के कुछ शब्दों पर करना है। प्रेमचंद जी लिखते 
हैं-“गजल के एकाध शेर से जो आकर्षण आ जाता है, जो शेखी, जो चुलबुलाहट 
पैदा हो जाती है, वह दोहा, चौपाई एवं कवित्तों में कहां? उसको बारीकियां चाहे 
सर्वसाधारण की-श्रोताओं की, समझ में न आवे पर उसके भाव अवश्य ही हदय में 
चुभ जाते हैं और यही कारण है कि उर्दू के मामूली कवियों की गजलें लोगों में इतनी 
प्रचलित हैं कि हिंदी के बड़े-बड़े कवियों को भी वह बात हासिल नहीं।” शांतं । 
बताइये तो, आपने हिंदी के कितने दोहे, चौपाइयां और कवित्त पढ़े जो इस तरह की 
निर्भय सम्मति निस्संकोच होकर दे दी? अभी उस दिन तक तो आपकी हिंदी लिखी 
रचनाओं का संशोधन होता और इधर साल ही भर में आप हिंदी के ऐसे प्रकांड पंडित 
हो गये कि एक शेर के इतना आकर्षण भी आपको दोहे, चौपाई और कवित्तो में नहीं 
मिला? भगवन्‌, गजलों के प्रचार का कारण उनकी खूबियां हैं या नहीं, वे सेंट-परसेंट 
मुसलमान रंडियों और उनके मुसलमान भंडुवे जो संयुक्त-प्रदेश और बिहार की 
महफिलों को आबाद किये रहते हैं यदि बंगाल की तरह हिंदू-वेश्याएं आज युक्त- 
प्रदेश और बिहार में होतीं तो वहीं की अनुकरण-स्वभाव-शील जनता में आप गजलों 

की जगह हिंदी-संगीतों का प्रचार अधिक देखते | उर्दू और हिंदी की कविता पर आपने 
जैसा लिखा है, इस पर बहुत ज्यादा लिखने की इच्छा थी, परंतु यह सोचकर कि आप 
जैसे हिंदी के एक उम्मेदवार के लिखने से उन साहित्य-सम्राट और रसराज 
महाकवियों का कुछ नहीं बिगड़ता बल्कि आप ही की हिंदी-योग्यता का पर्दाफाश 
होता है, मैं अब ज्यादा कुछ न लिखूंगा । जिन उर्दू कवियों के लिए आप सर के बल 
खड़े हो गये हैं, जरा बतलाइये तो, “सत्यं शिंव सुंदर' तथा 'सौंदर्य-विभूति और कला! 
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को उन उर्दू कवियों में, किसने ऐसी सुंदर मूर्ति खींची जैसी तुलसी, सूर, कबीर आदि 
महाकवि आज संसार के सामने रखे हुए हैं? क्या नजाकत और फरियाद वाले उर्दू 
कवियों को आप इनसे बढ़कर बतलाइयेगा?-क्या सौंदर्य, सत्य और कला पर 
आपकी परिभाषा उर्दू से सीखी हुई कुछ और होगी? आपके फरियादी कवियों के लिए 


हिंदी में नायिकावादी हजारों हैं। 
मुझे विश्वास है इस अप्रिय सत्य के लिए मुझे आप क्षमा करेंगे। मुझे दुःख है 
कि चोट खाकर मुझे चोट करना पड़ा ।-दुर्मुख [26.6.926] 


निर्माल्य : पं. मोहनलाल महतो 'वियोगी” 
निर्माल्य? पर पं. जगन्नाथ प्रसाद जी चतुर्वेदी की विज्ञप्ति मुझे हिंदी की 
| सोलहवीं सदी के गद्य की याद दिलाती है, इसे मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं, 
|| इस बीसवीं सदी में सोलहवीं सदी का एक नमूना तो है। 
| तेरह लाइन की विज्ञप्ति में तेरतियां उनतालीस अनुप्रास तो चतुर्वेदी जी की 
| कृपा से जरूर आ गये होंगे-मेंने गिना नहीं, मैं तो यही विचारता रह गया कि 
i चतुर्वेदी जी ने इस विज्ञप्ति में कविता के संबंध में भी कुछ लिखा है या अपने 
अनुप्रासों की आतिशबाजी ही दिखाते रह गये हैं? 
कवि-परिचय लिखते हुए wage शर्मा बेनीपुरी जी ने जिन शब्दों में वियोगी 
जीकी तारीफ की है, मुझे उनमें आवश्यकता से अधिक बहुत अनौचित्य दृष्टिगोचर 
हो रहा है। यह मैं अपनी दृष्टि से लिख रहा हूं। बेनीपुरी जी यदि महतो जी की 
कविता में जौहर ही जौहर देखते हैं तो वे शौक से देखें, मुझे इसके लिए ईर्ष्या नहीं, 
| GS इतना ही है कि मेरी दृष्टि महतो जी की कविता में कहीं कोई जौहर नहीं देख 
| सकी । मेरे लिए तो वियोगी जी की कविताओं से उनकी पुस्तक का आवरण पृष्ठ 


कहीं अधिक कवित्वपूर्ण है। वियोगी जी की कविता में दोषों की कमी नहीं | बहुत 
मामूली दोष भी वियोगी जी से नहीं छूटने पाये। या तो छंदों को गोली मार दीजिये 
या उसे दुर्दशा से बचाइये, ऐसा क्योंकि “गये दोनों जहां से खुदा को कसम, न इधर 
के रहे न उधर के रहे'। पद्य के भाव पर विचार किया जाय तो और गुल खिले। 
इसलिए अब बस करता हूं! महतो जी नाराज न हों, कविता कवि के मनोभावों की 
| छाया है। महतो जी यदि अपने मनोभावों को कोमल करने की चेष्टा करें तो मुझे 
| विश्वास है, भविष्य फलप्रद होगा-वे होनहार हैं। 


| “हे कवित्ते। कैसे इस तुक्कड़ को 
। छुने अपनाया? 

वाल्मीकि की प्रिये! दीन यह 
कैसे JAB भाया?” 
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इस तरह का अहंकार सत्य से दूर है । गला फाड़कर क्या आप बड़े कवि हो जायेंगे? 
आप ही की पंक्तियों में मैं प्रश्‍न करता हूं, बतलाइये तो-कब आप तुक्कड़ थे जो 
अब कविता देवी की कृपा से वाल्मीकि के सहोदर बन गये? आपकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय सब तो बस इस पुस्तिका की ही हद तक है? फिर आपने भला कैसे लिखा 
कि तुक्कड़पन से आपको कविता ने वाल्मीकि के आसन पर बैठा दिया? क्या यह 
असत्य नहीं? आशा है आप संभल जायेंगे ।-वज्दंष्ट्रा [26.6.926] 


कविरत्न मीर : रामनाथ लाल 'सुमन', श्री प्रेमचंद जी के दो शब्द, बाबू शिवपूजन 

सहाय जी का 'परिचय' और फिर लेखक का लिखा हुआ “बेहोश लहरों मे'-इस 

पुस्तक के अग्रभाग की शोभा बढ़ा रहे हैं। 

दागे जिगर की अपेक्षा कविरत्न मीर की समालोचना में सुमन जी अधिक सफल 
हुए हैं। “खाक थी मौज जन जहां में और, हमको धोका यह था कि पानी है ॥ 

इसका अर्थ सुमन जी ने बड़ा ही साफ और मर्मस्पर्शी कर दिया है। पढ़कर 
एकाएक हृदय कह उठता है कि सुमन जी वास्तव में कविता के मर्मज्ञ हैं। इनकी 
उम्र तो कुछ नहीं, पर इनकी सूझ सचमुच बहुत कुछ है । जान पड़ता है यह सुमन 
जी की दूसरी रचना है। 'दागे जिगर” की अपेक्षा इसमें परिमार्जन, गंभीरता और 
भाषा-सौष्ठव शायद इसलिए बढ़ भी गया है | समालोचना भी इसकी सूक्ष्मदर्शिता की 
पराकाष्ठा तक पहुंच गई है। 

इसकी समालोचना में खटकने वाला एक भी शब्द नहीं आया-जैसे सुमन जी 
एक पूरे वेदांती होकर समालोचना लिख रहे हों। इस पुस्तक को पढ़कर सुमन जी 
की कृपा से मीर की कविता का जो आनंद मुझे मिला इसकी याद मेरी स्मृति की 
अंतिम सामग्री होगी। ऐसी पुस्तकों के प्रकाशक को हजारों धन्यवाद | विश्वास है, 
वे लेखक के श्रम का मूल्य भी समझते होंगे। 
चारों धाम की यात्रा : वन | शर्मा दाधीच 

नाम मात्र से पुस्तक के भीतरी विषय का पता चल जाता है। भाषा मार्जित और 
सरल है। भाव निर्दोष | प्राकृतिक वर्णन मनोहर और आकर्षक हो गये हैं। 

[0.7.926] 

कलकत्ता-रहस्य : पोलखोलानंद 

कलकत्ता-रहस्य अभी और कई भागों में निकलेगा | पुस्तक में कलकत्ता संबंधी 
आवश्यक बहुत-सी बातें आ गई हैं | भाषा सदाबहार, सरल और आकर्षक है। मन 
खूब लगता है। जिनका समय न कटता हो, पुस्तक पढे, दो-तीन घंटे मजे में पार 
कर जायेंगे। [0.7.926] 
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हिंदू-संगठन : श्री गंगाप्रसाद गुप्त 
त्वारी-हदय : ठाकुर नंदकिशोर सिंह 'किशोर' 
वीरांगना-तारा : श्री सुरेंद्रनाथ तिवारी 
रहीम-कवितावली : सं. सुरेंद्रनाथ तिवारी 
तपस्विनी पार्वती देवी : “प्रताप' कार्यालय ; 

इस पुस्तक में पंजाब की प्रसिद्ध तपस्विनी बहन पार्वती देवी की,जीवनी और 
जेल-जीवनी का वर्णन प्रायः उन्हीं के द्वारा किया गया है। 
श्री माइकेल मधुसूदन दत्त : श्री बजरंगबली गुप्त 'विशारद' 
पद्म-पारिजात : संग्रहकर्त्ता-ब्रह्मचारी भद्रजित भद्र? 
अधिकार : श्रीपराग-एक छोटा-सा नाटक है । भाषा अच्छी है। 
झांसी की रानी : श्री सीताराम शर्मा 

महारानी लक्ष्मीबाई का ऐतिहासिक जीवन-चरित है । प्रत्येक भारतीय के घर में 
इस छोटी पुस्तक के लिए स्थान होना चाहिए । 
वियोग कथा : पं. जगन्नाथ मिश्र 'कमल'-सुंदर खंड काव्य है । 
शिव-पार्वती [नाटक] : परिपूर्णानंद वर्मा 

यह एक थर्ड-क्लास का नाटक है, पारसी-स्टाइल की तुकबंदियों की भरमार है | 
लेखक चेष्टा कर इससे सुंदर नाटक लिख सकते थे । [5..927] 
राजपूताने का इतिहास [पहला खंड] : पं. गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा 

इस अपूर्व इतिहास के 6 खंड प्रकाशित होंगे। ओझा जी बड़ी खोज के साथ 
लिख रहे है । इसके सब खंड प्रकाशित हो जाने पर अब तक प्राप्त राजपूताने के 
इतिहासों में एक प्रकार की क्रांति-सी हो जायगी | 
कवित्त रामायण : स्वर्गवासी भक्तकवि पं. रामगुलाम द्विवेदी 


बड़ी सरल और हरि-भक्त-रस से ओतप्रोत हैं। प्रायः सवा दो सौ wel में पूरी 
रामायण का वर्णन है। 


मास्टर साहब : रवि बाबू 
रवि ठाकुर की एक छोटी परंतु सुंदर कहानी का अनुवाद है। 
व्याकरण-पद्य-चंद्रिका : लोकमणि शर्मा जोशी 


संस्कृत के आरंभकों के बड़े मसरफ की चीज है। 
निर्वाह : ग.यु. 'अनल'-विशेषकर विधवा-विवाह पर विचार किया गया है। 
मैथिलीय-भाषा व्याकरण-भाष्कर : हीरालाल झा 'हेम” [26.2.927] 
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संकेत-विद्या : पं. मुंशीलाल 
भारतवर्ष महामंडल का कच्चा चिट्ठा : एक अधिकारी 

काशी के कुख्यात मंडल की अनेक पोलों का वर्णन है | 
हिंदुओं की उन्नति का उपाय : संग्रहकर्त्ता-श्री कृष्णानंद 
कृतघ्नता और विश्‍वासघात : पं. जगपति चतुर्वेदी 
हमारा प्राचीन गौरव : श्री आनंद भिक्षु 
बालक धर्मशिक्षा : पं. रामप्यारे सिपाही [26.2.927] 
कामना [नाटक] : जयशंकर प्रसाद 

किसी समुद्रतट के कल्पित फूलों के द्वीप की एक कोमल कहानी का इस नाटक 
में वर्णन है। कल्पना, भाषा, भाव और सुंदर कविताएं सभी दृष्टियों से। 

[3.8.927] 

कम्युनिज़्म क्या है : राधामोहन गोकुल 

राधामोहन गोकुल जी विदेशियों और विदेशी अत्याचारों के विरुद्ध इस देश के 
वयोवृद्ध और तपे हुए योद्धा है । इस विषय पर उनका ज्ञान भी असाधारण है। पाठकों 
से, किसानों से सहर्ष निवेदन करते हैं कि वे इस पुस्तक को पढ़ें। इससे उनकी आंख 
खुलेंगी और वे जानेंगे कि संसार के दूसरे भागों के गरीब अपने को क्या-से-क्या 
समझने लगे हैं; गरीबों का अमीरी और अमीरों के विषय में क्या मत हैं, तथा 
आधुनिक वैषम्य या अमीरी का नाश कैसे हो सकता है। 
गदर की कहानियां : सत्यभक्त y 

यह गदर की कहानियां आयरलैंड की हैं। लेखक ने इसे ऐसी भाषा में 'अनुवादा' 
है कि पढ़ने में खूब जी लगता है। साथ ही कहानियों के अंग्रेजों के विरुद्ध होने के 
कारण, नसों में एक तरह की गर्मी-सी भी महसूस होती है। प्रत्येक युवक को इस 
पुस्तक को पढ़ना चाहिए। / [23.8.2927] 
कविता-कौमुदी [दूसरा भाग] : पं. रामनरेश त्रिपाठी ne 

यह ग्रंथ खडी बोली की कविता का संक्षिप्त इतिहास है । ड्समें भारतेंदु बाबू 
हरिश्चंद से सुभद्रा कुमारी चौहान तक की चुनी हुई रचनाएं हैं। इसमें खड़ी बोली 
की कविता का जो इतिहास दिया गया है उससे इस पुस्तक की श्री और भी बढ़ 
गयी है। 
सत्य हरिश्चंद्र [नाटक] : मूल-भारतेंदु, सं.-लाला भगवानदीन 

“दीन” जी टीका-टिप्पणी करने में कैसे अद्वितीय हैं, यह किसी से छिपा नहीं 
है। हमने और भी अनेक संस्करण देखे हैं मगर ऐसा संपूर्ण और कहीं भी हमें नहीं 
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दिखाई पड़ा । पुस्तक का परिशिष्ट जो दीन जी की विद्वत्ता का कमाल है, बहुत ही 


` सुंदर है। 


चरकला, मोहन भोग, रसाल, वृक्ष निर्जीव हैं संगीत सुधाकर [।3.8.] 927] 
जनरल अवारी : सत्यदेव विद्यालंकार 

इसमें उन्हें वीरवर जनरल अवारी और उनके आंदोलनों की चर्चा है जिनके 
चलाये हुए नागपुर शस्त्र-सत्याग्रह ने आज भारत के कोने-कोने में एक मधुर 
सनसनी-सी पैदा कर दी है। जनरल अवारी ने लिखा था-“नागपुर के प्रत्येक छोटे- 
बड़े अंग्रेज को बोरिया-बिस्तरा और अंग्रेजी मिलिटरी औरत-बच्चे सहित हमारा 
नागपुर शहर खाली कर देना चाहिए। अगर तारीख 6 AR i998 को कोई भी 
अंग्रेज दिखाई देगा तो हम तारीख i6 मार्च [928 की शाम को 4 बजे निःशस्त्र 
हमला करेंगे और सबको गिरफ्तार करके एक साल की सख्त मजरी की सज़ा देंगे। 
बाद में देश पार की सजा देकर अपने हिंदुस्तान से निकाल देंगे।” उन्हीं जनरल 
अवारी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलने पर मैजिस्ट्रेट के आगे अंकपित 
स्वर में कहा था--“मैं ब्रिटिश साम्राज्यवादियों पर यह जुर्म लगाता हूं कि तुम लोग 
हत्यारों, अत्याचारियों, राक्षसों, डाकुओं, शराबखोरों और लंपटों के दल वाले हो और 
संसार तुम्हें भ्रष्टों और कायरों का राष्ट्र समझता है।” अमीर देशभक्तों को चाहिए 
कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में इस पुस्तक को खरीदकर देश के युवकों और 
गरीबों में बांट दें। [20.8.927] 
अवतार : अनुवादक-बजरंगबली गुप्त विशारद, भूमिका-प्रेमचंद 

अवतार का मूल लेखक कोई फ्रेंच उपन्यासकार थियोफाइल गाटियर है। मगर 
यह अनुवाद तो गाटियार की पुस्तक के बंगला का दर अनुवाद है। 
नवीन पद्य-संग्रह : संग्रहकर्ता-भगवतीप्रसाद वाजपेयी 

भारतेंदु से लेकर आजकल के प्रायः सभी छोटे-बड़े कवियों की संक्षिप्त जीवनी 
और एक-दो सुंदर रचनाओं का संग्रह है। 
अशात [उपन्यास] : विनोदशंकर व्यास-सामाजिक चित्रण है। 
आनरेरी मैजिस्ट्रेट : सुदर्शन 

यह प्रहसन वर्षों पहले 'माधुरी' में प्रकाशित हुआ था। 
) संसार हितैषी, अकविलास, संसार के संवत्‌, गीतानुशीलन, 

al, वीर TA, श्री रामचरितार्णव, मिथिला भाषाविद्योतन [20.8.927] 

“संगीत प्रवेशिका [दो भाग] : मुरारी प्रसाद 

भारत को सभी भाषाओं के संगीत-ग्रंथो को मथकर और अपने प्रगाढ़ पांडित्य 
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का पुट देकर इसे तैयार किया है। इतना ही नहीं, आपने अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि 
भाषा-भाषियों के संगीत विशारदों की छानबीन का रस भी इसमें संचित किया है। 
राग, रागिनी, स्वर, ताल, लय, मूर्छना आदि संगीत के गूढ़ विषयों को ऐसे सरल ढंग 
से समझाया गया है कि कोई बालक भी जरा ध्यान से इस पुस्तक की सहायता से 
उस्ताद हो सकता है। बहुत-सी बातें ऐसी भी बतायी गई हैं जिन्हें अक्सर पुराने ढंग 
के उस्ताद लोग अपने शागिर्दो को बताते ही नहीं और 'उस्तादी-हथौटी' के बहाने 
पेट में भरे-ही-भरे मर जाते हैं। अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं में यदि किसी विद्वान्‌ 
' ने इतने परिश्रम से ऐसी कोई रचना की होती तो लोग उसे सर-आंखों पर उठा लेते | 
[27.8.927] 

गोरा चाम, काले काम : बालमुकुंद वाजपेयी 

अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश भू-भाग पर यूरोप की गोरी जातियों का कैसे और 
किन उपायों से अधिकार हुआ और वहां के काले मनुष्यों से गोरे देवों ने कैसा सुसभ्य 
और ईसाई धर्म से संगत सलूक किया, यही इस पुस्तक में अत्यंत संक्षेप में दिखाने 
का यत्न किया गया है। लेखक ने मि. ई.डी. मोरले कृत ब्लैक मैंस बर्डन' के आधार 
पर लिखी है। इसमें गोरों की भयानक काली करतूतों को पढ़कर एकाएक मुंह से 
'उफ! निकल पडता है। इन सभ्यताभिमानियों की यह तस्वीर कैसी घृणित और 
कितनी भयानक है यह देखने से ही जाना जा सकता है। भारत के स्वराज्य-संग्राम 
से प्रेम रखनेवाले प्रत्येक योद्धा को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। 
प्रेतलोक : पं. रामनारायण पाठक 
सुभद्रा अथवा मरणोत्तर जीवन : वी दा ऋषि 

अनेक अद्भुत बातें मालूम होंगी । उन्हें स्वर्ग-नरक का वर्णन मिलेगा, आत्माओं 
के मरणोत्तर जीवन का रहस्य मालूम होगा और मालूम होगी परलोक की अनेक 
विचित्र प्रथाएं और बातें । [27.8.927] 
अल्लाहो अकबर : पं. रामप्रसाद पांडेय 

किसी मराठी उपन्यास के आधार पर स्वतंत्र रूप से लिखा मनोरंजक उपन्यास 
है। 


सांख्य दर्शन : अनुवाद-क्षेत्रपाल शर्मा F 
सर्वसाधारण को समझने के योग्य बहुत सरल भाषा में अनुवाद है। 


कला कौमुदी : श्रीमती ओइमूवती 
यह पुस्तक हमारी बहिनों के बड़े मसरफ की है। 


नायिका भेद शंकावली : पं. जगन्नाथ भानु, [27.8.927] 
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वीर सतसई : वियोगी हरि, 
भिन्न-भिन्न विषयों पर सात सौ दोहे | रचना सुंदर है और कवित्व से परिपूर्ण 
है। [5..997] 
पंचपात्र : पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 
गद्य, पद्य, आख्यायिका, आलोचना-सब कुछ इसमें मिलेगा । [5.77.7927] 
प्रेमिका मिस मेरी कारेली, अनुवादक-ईश्वरी प्रसाद शर्मा 


प्रेमिका 'थेल्मा' उपन्यास का हिंदी रूप है। [5..927] 
यूथिका : गोपाल नेवटिया-8 कहानियां हैं। “ [5..927] 
अन्योक्ति Braga : गोस्वामी दीनदयालु गिरि 

सारपूर्ण है। करीब 70 वर्ष पूर्व की रचना है । [5..927] 
कन्याओं की पोथी : रामदास गौड़ 

भाषा सरल है, वाक्य प्रायः छोटे और सुलझे हुए हैं। [5.2.927] 


सत्य कथा-संग्रह : राजा खलकसिंह जूदेव 
पश्चिम की तीन कथाएं E भाषा सरल और परिमार्जित है। इतिहास प्रेमियों 
के काम की है। [2.2.927] 
राजा बीरबल : श्री बल्लभ भट्ट शास्त्री 
बीरबल की जीवनी है। कागज रही, छपाई भद्दी और 6 पृष्ठ का शुद्धिपत्र! हिंदी 
में अब इस प्रकार के गंदे ढंग से पुस्तक प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। 
[2...2927] 
अछूतोद्वार [नाटक] : रामेश्वरी प्रसाद 'निगम' 
लेखक की पहली रचना है। [I2..927] 
शहीद संन्यासी : किशनचंद जेबा 
स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी पर ही इस नाटक के भवन का निर्माण हुआ है। 


[22..927] 
बौद्धकालीन भारत : जनार्दन भट्ट 


£ प्रसिद्ध प्रो. वेणी प्रसाद ने लिखा है- भट्ट जी ने इस आदर्श तक--सच्चे 
इतिहासकार के कर्त्तव्य तक-पूहुंचने की चेष्टा की है | [79..927] 
नवीन वीन ie लाला भगवान दीन 

रचनाओं की भाषा सरल और प्रसादगुण संपन्न है। [9.] .92/7] 


हिंदी-जेवी-कोष : रामचीज सिंह 'वल्लभ' और हरिंदेव सिंह ‘<a’ [29..927] 
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मानवीय शक्तियों का परिचय और उनका विकास : श्री प्रियरत्न 
इसमें कर्मेद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण की शक्तियों का विवेचन है। 
[9..927] 
बीकानेर राज्य में नादिरशाही : विजय सिंह 
बीकानेर से संबंध रखने वाले तथा देशी राज्यों की स्थिति का अध्ययन करने 
वाले व्यक्तियों के लिए यह पुस्तक काम की चीज़ है। [9.2.927] 


मित्रता : श्री प्रतापमल नाहरा 
पुस्तक में मित्रता का विवेचन है। लेखक ने पुस्तक के प्रारंभ में अपना चित्र 
अपने मित्र के साथ देकर Paar की सब कोर-कसर मिटाने की चेष्टा की है। 
[I9.72.2927] 
व्यग्यार्थ-मंजूघा : लाला भगवानदीन 
पुस्तक काव्य-विषय की है। साहित्य-परीक्षा संबंधी योग्यता प्राप्त करने के लिए 


विशेष रूप से सहायता देने वाली है। [26.2.927] 
बालचर जीवन : लालबहादुर सिंह 
बालचर की अनेक बातें हैं। पुस्तक काम की है। [26....927] 


विधवा विवाह : ईश्वरचंद्र शर्मा विद्यासागर ae 
इस पुस्तक में, कूप-मंडूक हिंदुओं की आंखें खोलने के लिए हिंदू १ से 
विधवा-विवाह को उचित ठहराने वाले प्रमाणों को एकत्रा कर दिया है। पुस्तक 


समाज-सुधारकों के मनन योग्य है। [26..927] 
तीसी : धनी किसानों और जमींदारों को इसे पढ़कर लाभ उठाने की चेष्टा करनी 
चाहिये। [१6.॥7.927] 


बिहार का साहित्य : बिहारःप्रादेशिक हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के प्रथम पांच सभापतियों 
तथा स्वागताध्यक्षों के भाषण का संग्रह है। [26..927] 


सुदामा-चरित्र : इसकी रचना श्री नरोत्तमदास जी ने संभवतः I odi शताब्दी में की 


ft | मूल के साथ आलोचना, शब्दार्थ, छंद और अलंकार भी संपादित दिये गये 
हैं। [26.2.2927] 


संलाप : रायकृष्ण दास 
पुस्तक साहित्यज्ञों के काम की है। (3.2.927] 


वीरांगना : मूल-माइकेल मधुसूदन दत्त, अनुवादक- FT हि चन 
अनुवाद पद्य में है । पुस्तक के अंत में शब्दकोष के अतिरिक्त योगींद्रनाथ वसु 
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की आलोचना भी दे दी गई है। 'मधुप' ने भी मधुसूदन के भावों की सफलतापूर्वक 
रक्षा की है। [70.2.927] 
भारत का धार्मिक इतिहास : शिवशंकर मिश्र 

आरंभ में वैदिक काल की चर्चा की गई है, तदनंतर ब्राह्मण काल की। आगे 
चलकर प्राचीन काल से अब तक के अनेक मत-मतांतरों का, जो भारत में थे अथवा 
पाये जाते हैं, परिचय दिया गया है। [0.2.927] 
अमरपुरी : भाषांतर- श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल 

सी.एच. हालकेन के उपन्यास “दी इंटरवेल सिटी” का हिंदी रूप 'अमरपुरी' है । 
यह कैसा उपन्यास है, इसका आभास कराने के लिए केवल यह बतला देना ही हम 
पर्याप्त समझते हैं कि l995 ई. तक, इस उपन्यास की दस लाख से ऊपर प्रतियां, 
यूरोप की एक भाषा केवल अंग्रेजी में बिक चुकी हैं। [0.2.927] 
विनय : रामवचन द्विवेदी 'अरविंदः 

भिलाषा, भारत-विनय, शिवपुकार आदि विभिन्न विषयों पर छोटी-छोटी 
रचनायें हैं। [0.2.927] 
सौरभ : प्रो. रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर? 

यह पुस्तिका श्री 'समीर' जी की ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली की कतिपय कमनीय 
| कविताओं का सुंदर संग्रह है। [3.2..928] 
| | ब्रह्मचर्य-विज्ञान : पं. जगन्नारायण देव शर्मा 
| पुस्तक सात खंड में है। यदि बालक पढ़ेंगे तो उनका यौवन और युवक पढ़ेंगे 

P तो उनका वार्धक्य अवश्यमेय आशापूर्ण होगा | [3.१.928] 
कलवार को करतूत : क्षेमानंद राहत 
गह महात्मा टॉलस्टॉय के The First Distiller नाटक का अनुवाद È | 

[3.2.928] 


दुर्गावती, a Wat देवी, कलावती, कृष्ण कुमारी 
चारों पुस्तकों के लेखक ठाकुर इच्छरचंद हैं। इनमें चार स्त्रियों की वीरतापूर्ण 


| जीवनी औपन्यासिक भाषा में लिखी गई है। ण्या 

| क्षार निर्माण विज्ञान : स्वामी हरिशरणानंद वैद्य [3.2..928] 

| मित्रता : प्रतापमहल नाहटा और सं. लक्ष्मणप्रसाद गर्दे [3.2..928] 
मानवीय शक्तियों का परिचय और उनका विकास : श्री प्रियरंजन [3.2.।928] 
a : ऋषभचरण 
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चेतावनी : हिंदू-संगठन तथा हिंदू-मुसलिम समस्या पर ऊल-जलूल विचारों का संग्रह 
है। [3.2.928] 
प्रतिबिंब : सत्यप्रकाश 

भिन्न-भिन्न विषयों पर लिखी हुई 36 कविताओं का संग्रह है। 

[26.5..928] 

तमिल वेद : अनुवादक-्री क्षेमानंद राहत, प्रस्तावना-राजगोपालाचारी 

दाक्षिणात्य ऋषि तिरुवल्लुवर के मनुष्य-जीवन पर धर्म और अर्थ के विषयों से 
अमृतमय उपदेश । [26.5.928] 
देशभक्त मेजिनी के लेख : अनुवादक छबिनाथ पांडेय 

स्वदेश प्रेम और स्वदेश भक्ति को अनुप्राणित करने के साधनों में मेजिनी के 
लेख अन्यतम हैं। अतएव स्वातंत्र्यकामी प्रत्येक व्यक्ति और विशेषतः नवयुवकों के 
पठन और मनन योग्य है। [26.5.928] 
बिक्री बढ़ाने के उपाय, शक्ति संचय, रत्नों की खान, सरल रोगी परिचर्या, वेदना- 

विहीन, वृद्धावस्था दूर करने के उपाय, राजा बीरबल, संत-प्रसंग, बालोध, सत्य 

हरश्चिंद रहस्य [26.5.928] 


विधवोद्वाहमीमांसा : बद्रीदत्त जोशी 
इस पुस्तक में शास्त्रीय और लौकिक प्रमाणों के आधार पर विधवा-विवाह की 


निष्पक्ष आलोचना की गई है। [2.6.928] 
इंडियन इंकमटैक्स एक्ट : बृज बहादुर 
अफ्रीका यात्रा : मंगलानंदपुरी संन्यासी [2.6.928] 


दक्षिण अफ्रीका के मेरे अनुभव : भवानीदयाल संन्यासी 
संपूर्ण पुस्तक पढ़ जाने पर प्रवासी भाइयों की सामाजिक तथा राजनीति दशा 


का खासा परिचय प्राप्त होता है। [2.6.928] 
नाद तत्त्व-प्रकाश : पं. चंद्रभूषण चतुर्वेदी, [2.6.928] 
ज्ञानसूर्यप्रकाश [8.8.928] 


तरंगिणी : जगदीश झा 'विमल' 

इसके भूमिका लेखक हैं 'मतवाला? के प्राण मुंशी नवजादिक लाल श्रीवास्तव | 
पुस्तक को पढ़ने में पद्य का-सा आनंद मिलता है । कवि-कल्पना की उड़ान मन को 
मोह लेती है । [28.8.928] 
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हिंदी करीमा : अनु. इकबाल वर्मा 'सेहर' 
यह फारसी की संसार प्रसिद्ध 'करीमा' नामक नीति-विषयक पुस्तिका का सरल 


पद्यानुवाद है। [8.8.998] 
ग्राम-सुधार : गिरिवरधर 
वकील साहब का प्रयत्न सराहनीय है । [8.8.928] 


एक प्याला : श्रीयुत्‌ मुंशी फख्त 

शिक्षाप्रद सामाजिक नाटक है जिसमें मदिरा पीने के दुर्गुणों की ओर पाठकों का 
ध्यान खींचा गया है। [2२.9.।928] 
मेरी रूस यात्रा : शौकत उस्मानी 

पुस्तक का विषय-विन्यास, उसको लेखन-शैली इतनी मनोरंजक और मनमोहक 
है कि एक बार पुस्तक को आरंभ करने पर छोड़ने को जी नहीं चाहता । 

[2१.१.।998] 

आयरलैंड का स्वातंत्र्य-युद्ध : अनु. “बलवंत” ['प्रताप” कार्यालय] 

वीर आयरिश क्रांतिकारी श्री देनब्रेन ने स्वयं My Fight for Irish Freedom 
नाम की पुस्तक लिखी है, प्रस्तुत पुस्तक उसी का अनुवाद है। [3.0.928] 
शेरशाह : रामनाथ लाल “सुमन” 
भौगोलिक कहानियां : जगपति चतुर्वेदी 
वेणी : जगदीश झा 'विकल' 
क्रग्वेदालोचन : नरदेव शास्त्री 

इस पुस्तक में ऋग्वेद संबंधी अनेक विषयों का विवेचन है। हमारी योग्यता 
इतनी नहीं कि हम इसकी आलोचना कर सकें। अंग्रेजी की भूमिका सिवा शास्त्री 
जी के अंग्रेजी ज्ञान का विज्ञापन करने के और कोई महत्त्व नहीं रखती अपितु 
अनावश्यक और हास्यापद है। [3.0.928] 


प्राप्ति-स्वीकार 


घीका लड्डू टेढ़ा भला 
ऊधो का लेना ना माधो का देना 


26 जनवरी 924 


कोकनद को विशेष हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का 
भाषण राष्ट्रीयता और विद्वत्ता से परिपूर्ण है। भाषण गंभीर, महत्त्वपूर्ण, उपयोगी और 
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सारगर्भ है। किंतु सरस और ललित नहीं है। 
23 फरवरी ।924 
सीठणा-सुधार [नाटक] : भगवती प्रसाद दारूका-मारवाड़ी समाज में अश्लील गीतों 
का प्रचार रोकने के लिए यह पुस्तक लिखी और निकाली गई है । इसलिए इस 
पुस्तक का प्रचार भी रोक देना चाहिए। नहीं तो मां-बहनों के श्रीमुख से 
स्वादिष्ट सीठणा सुनने का सौभाग्य जाता रहेगा। 
विजय-ध्वनि : बलदेव प्रसाद खरे-लेखक ने अपने पांच नाटकों से गानों को चुनकर 
संग्रह कर दिया है। 
पशु-महासभा [दो खंड] : अमरसिंह चैतराम मसानिया 
Word’s Book in Poetry: मौलवी मुहम्मद यासीन 
इसी नाम की दो पुस्तक हैं। एक हिंदी में, दूसरी उर्दू में। 
नित्यकर्म : पं. महाराज शर्मा, बालविनय [प्रथम-भाग] : धर्मचंद्र खेमका बालकों के 
गाने योग्य गीत। 
7 फरवरी 925 


अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल महासभा के षष्टम महाधिवेशन का कार्य 
विवरण 
उदयपुर की विशेष अदालत में श्री पथिक जी का बयान 

जल-चिकित्सा : ले. कमलाकांत श्रीवास्तव 

पंचों का पोल-खाता और संक्षिप्त जीवन का मसाला 

श्री यमुना स्तुति : पं. केदारनाथ बी.ए. 

28 मार्च 925 

भाषण : षष्ठ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति a की त्यनिंद सिंह जी 
का 

अभिभाषण : बिहार प्रांतीय देशी भाषा शिक्षक सम्मेलन के अध्यक्ष कीत्यनिंद सिंह 
जीका 

वार्षिक विवरण : अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की सं. 980-8! की 
रिपोर्ट, बोलशेविज्म क्या है?-ले. सत्यभक्त, दिल्ली के फिसाद-श्री इंद्र 
विद्यावाचस्पति, हिंदू-संगठन, गोरक्षा डंका, सुरद-सुरभिसंवाद-शोभाराम धेनुसेवक, 
हिंदी भाषा में राजनीति-देवी प्रसाद सक्सेना, हिंदी भाषा में अर्थशास्त्र 
भगवानदास केला, हमारे प्राचीन गौरव-आनंद भिक्षु, संध्यापद्धति- पं. दुर्गाप्रसाद 
द्विवेदी, तिलक पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट, बस्तस्मयूरभंज के वैवाहिक 
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संबंध के जांच-कमीशन की रिपोर्ट, श्री बड़ा बाजार कुमार सभा का पंचम 
वार्षिक विवरण | 
4 अप्रेल 925 
मन्नन-वियोग पर दो आंसू-चंद्रसेन गुप्त चंचरीक-मन्नन द्विवेदी गजपुरी के प्रति 
शोकोद्धार, गाजी मियां-नंदकिशोर जायसवाल, हिंदू और ताजिया-नंदकिशोर 
जायसवाल, द्विजातियों (2) को हल चलाना पाप नहीं-ब्रह्मचारी प्रभुदत्त शर्मा, 
ध्वजारोहण नाटक-लेखक ने बड़ी धूमधाम से अपना नाम छिपाया है, वर्ण-वोध- 
रामनारायण सिंह, बाल-चिकित्सा-विंध्येशवरी प्रसाद, विषेले जंतुओं की चिकित्सा- 
विंध्येश्वरी प्रसाद, कलियुग-लीला-वेकल कविराय, शैतान-मंडली-पांडेय बेचन 
शर्मा 'उग्र’ | 
॥ अप्रैल 925 
दलितोद्धार-कुंवर चांदकरण शारदा, शुद्रि-कुंवर चांदकरण शारदा, गया-पथ- 
प्रदर्शक-बा.प्र. साव, सावित्री-सत्यवान्‌-रामचरणलाल रत्न, शांति-वाणी-मैत्रेयी 
द्वारा बंगला से अनुवाद, क्षत्रिय वर्तमान-अजीत सिंह, प्रहलाद सिंह परिहार | 
2 मई 925 
कपड़े की आमदनी की मासिक रिपोर्ट, वस्त्रभूषणमाला, भीष्म-प्रतिज्ञा-राधेश्याम 
मोहिले, धार्मिक लक्षण वर्णनम्‌ [काव्यम्‌]-पं. कृष्णचंदु सूरि, गौरीशंकर नाटक-श्री 
रामनारायण सिंह, श्री स्वामी शंकराचार्य का जीवन-वृत्तांत-श्री रामनारायण सिंह । 
6 मई 925 
आदर्श ग्राम, ग्राम पंचायत, खेती की दशा, देश की दशा, कानूनी बातें, स्त्री-पुरुष 
संबंधी बातें, घर का वैद्य-सभी के लेखक श्री राजेंद्र सिंह, भारत की जनता और 
गोपालन, गौओं का पालन और उनसे लाभ, भारत की किसानी की उपज और 
उसकी कमी-सभी के लेखक श्री गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, वर्णाश्रम-धर्म, शुद्धि और 
संगठन-दोनों के लेखक पं. जनमेजय विद्यालंकार, क्रोमोपेथी अर्थात्‌ रंग-चिकित्सा- 
धनीराम aaah, भक्ति-भटइट- श्री गोकुलानंद प्रसाद वर्मा, भगवान्‌ महावीर और उनका 
उपदेश-श्री कमलाप्रसाद जैन, धनसत्ता का नाश और विश्व की शांति, ईश्वरी 
द ay की कुंजी-दोनों के लेखक केदारनाथ गुप्त, हिंदी में -इंकम टैक्स 
-कन्हयालाल गार्गीय दत्त, विधान RR कानून गोद बाबू प्यारे लाल वृष्णि, 
समय- कन्हैयालाल गार्गीय, श्री विष्णुप्रिया -अनु. पं. रामानंद व्याख्यान 


विशारद, सच्चा स्वराज्य अथवा खुदाई खलतनत प्रस्तावना--गर्दजी, श्री फणिभूषण 
अधिकारी का व्याख्यान | 
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9 जनवरी 926 


नेशनल कलेंडर 926-चित्र बड़ा सुंदर है। देशभक्तों के कमरे की शोभा है। ऐसे 

स्वदेशी-भावपूर्ण कलेंडरों का खूब प्रचार होना चाहिए। नहीं तो गुलामी गालाली 

बिल्ली-सी, आंख वाली मेमों के चित्रों से युक्त विदेशी कलेंडर देश के नौजवानों को 

एकांत में लूट लेंगे। 

23 जनवरी 926 

आदर्श हिंदू [मासिक]-सं. प्रभुदयाल मीतल-हिंदू संगठन का समर्थक है। 

हितैषी [मासिक]-शिवनारायण रामप्रताप उपाध्याय 

Student’s own Magazine [मासिक] -सं. शिवदास-अंग्रेजी भाषा के लिए उपयोगी 
है। 

30 जनवरी 7926 

मारवाड्टी-रिलिफ-सोसायटी के लोक सेवा-संबंधी कार्यो का विवरण, प्रयाग-सेवा-समिति 
की रिपोर्ट अंग्रेजी में छपी हुई आई है। संभव है, हिंदी में भी छपी हो, और वह 
अंग्रेजी पत्रों के पास भेजी गई हो! हिंदी में न होने के कारण इस रिपोर्ट का, 
न कि समिति की सेवाओं का मूल्य बहुत कम हो गया है। समिति के सभापति 
पूज्य मालवीय जी हैं, इसलिए इस रिपोर्ट की अंग्रेजियत और भी निंदनीय है। 

पॉलिसी और उन्नति-रामलोटन प्रसाद 'विशारद', चिकित्सक [मासिक]-आयुर्वेदिक 
पत्र-सं. डॉ. रामनारायण वैद्यशास्त्री, श्री ठाकुर रणविजय सिंह जी, प्रधानमंत्री 
सीकर, राज्य का भाषण, शिल्प-सर्वस्व [मासिक]-सं. पं. चंद्रिकाप्रसाद आत्रेय, 
यादव [पाक्षिक]-सं. चौधरी राजित सिंह यादव, भइ-भास्कर [मासिक] 
सं. रामलाल भट्ट हकीम और पं. सुखदयाल राय, बाबा भिखारी गोस्वामी द्वारा 
प्रेषित आरंभिक शिक्षा पाने वालों के लिए चार पोथियां, हिंदी-ला-जर्नल-कानून 
और नज़ीरों का मासिक-सं. बाबू गिरजाशंकर और पं. चंद्रशेखर शुक्ल, 
श्री कान्यकुंज हितकारी-सं. लक्ष्मीकांत त्रिपाठी और सद्गुरुशरण अवस्थी | 


26 मई 928 
होमियोपैथिक चिकित्सा-सार, आदर्श मेटेरियामेडिका, फामीकापीया, सरल शरीरतत्त्व, 
इंजेक्शन चिकित्सा। 
2 जून 928 
चित्राघार-जयशंकर प्रसाद-इसमें संदेह नहीं कि भावमय गद्य-काव्य तथा लालित्यपूर्ण 
पदों और चित्ताकर्षक नाटकों का इतना उत्कृष्ट और मनोहर संग्रह आपने अब तक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


308 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 3) 


न देखा होगा। यदि आप उत्तम कविता के प्रेमी हैं तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। 
भारती जीवन पुस्तकालय, काशी | 
28 जुलाई 928 

अमरपुरी : राष्ट्रीय रामायण, संसार के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का हिंदी अनुवाद। 
उग्र-लिखित नयी, मौलिक, क्रांतिकारी पुस्तक | 

बुधुवा की बेटी : अद्भुत रस का, सामाजिक उथल-पुथल का, अछूतों का उद्धार की 
ओर ध्यान दिलाने वाला, परम मौलिक उपन्यास धड़ाधंड़ बिक रहा है और 
उपन्यास-प्रेमियों की अंगुलियों पर नाच रहा È | 

बलात्कार : नाम से न घबराइये, जरा कहीं से मंगाकर इसकी कोई भी कहानी पढ़िये 
तब आप बिना प्रसन्न हुए न रह सकेंगे। खासकर 'बलात्कार' कहानी तो 
अदभुत है, अद्वितीय है, विस्मयकारिणी है। 'करुण कहानी” इसमें है, 'हत्यारा 
समाज” इसमें है, “अभागा किसान” इसमें है, 'ब्राह्मण-द्रोही” इसमें है, और बेचारे 
गरीब पशु “घोड़े की जीवनी” इसमें है। और भी बहुत कुछ है। 

इंद्रधनुष : इसमें उग्र जी की ऐसी-ऐसी कृतियां हैं जिन्हें पढ़कर कोई भी 'अमर' कह 
उठेगा। इसकी प्रत्येक रचना उग्र जी के खास चमत्कार से भरी है | गद्य काव्य का 
मजा इसमें है, नाटक का आनंद इसमें है, कहानी का लुत्फ इसमें है, प्रहसन की 
हास्य धारा इसमें है, गंभीरता की खान इसमें है, SHAT की जान इसमें है । यह 

` इंद्रधनुष ऐसा रंगीन है कि रंग और रचना के पारखी इसे देखकर सिहर उठेंगे । 

anh इसके प्रकाशन में देर होने का सबसे बड़ा कारण है कि इसकी छपाई, सजाई 
हो रही है जैसे किसी तस्वीर की। यह नाटक भी हिंदी-संसार में गंभीर 
हड़कंप डालने वाला होगा। इसमें स्त्रियों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता के 
आवश्यक विषय का अभूतपूर्व वर्णन है । चुंबन के लिए सांस रोककर इंतजार 
कीजिये। जरा और, जरा और! 

बीसर्वी सदी पुस्तकालय, गऊघाट, मिर्जापुर 
22 सितंबर i928 


मेरी रूस यात्रा : ले. शौकत उस्मानी-प्रस्तुत पुस्तक उस्मानी साहब की अंग्रेजी 
पुस्तक का हिंदी अनुवाद है । इसके अनुवादक हैं हिंदी पाठकों के सुपरिचित 
विद्वान्‌ देवव्रत शास्त्री | आपके अनुवाद के संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता 
नहीं, अनुवाद क्या है मानो मौलिक पुस्तक का ही दूसरा रूप है। 
i. शौकत उस्मानी साहब ने हिज...के साथ हिंदुस्तान से...था, पर अपनी 
...और राष्ट्रीय...आप हिजरत करने...चले गये ।. ..कारण, आपको अनेक 
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भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | कई मौकों पर तो आप और आपके | 
साथियों के प्राण जाने का भी भय हो गया था | पर ईश्वर की कृपा से आप लोग | 
काल के कराल गाल से सकुशल प्रगट किये हैं, उनसे हिंदुस्तान के कट्टर | 
मुसलमानों को बहुत कुछ शिक्षा मिल सकती है। इस कट्टर मनोवृत्ति का 
विश्लेषण और उसकी बुराइयों का अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है | अफगानिस्तान, 
तुकिंस्तान और रूस की सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति पर भी बड़े ||| 
मनोरंजक ढंग से अच्छा प्रकाश डाला गया है। आजकल वे देश किस तेजी से || 
प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसका भी पता पुस्तक के पाठक को सहज | 
में ही लग जाता है। रूस संबंधी पुस्तक का अंश बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। रूस 
की तत्कालीन-परिस्थिति और प्रगति पर बड़े विशद और सुंदर ढंग से प्रकाश 
डाला गया है। पुस्तक का विषय-विन्यास, उसकी लेखन-शैली, इतनी मनोरंजक 
और मनमोहक है कि एक बार पुस्तक को आरंभ करने पर छोड़ने को जी नहीं 
चाहता और उसे पढ़ने में उपन्यास पढ़ने का आनंद मिलता है। पुस्तक का 
कागज रफ है और छपाई भी साधारण ही | अगले संस्करण में छपाई और कागज 
में भी उन्नति होनी चाहिए | ऐसी सर्वोपयोगिनी पुस्तक का सर्वांग सुंदर होना € 
अत्यावश्यक है। [29.9.929] | 
3 नवंबर 928 | 
आयरलैंड का स्वातंत्र्य-युद्ध : यह पुस्तक वीर आयरिश क्रांतिकारी श्री डेनब्रान की | 
आत्मकथा है। श्री डेनब्रान ने स्वयं My Fight for Irish Freedom नाम की | 
पुस्तक लिखी है, प्रस्तुत पुस्तक उसी का भावानुवाद है। आयरलैंड की स्वतंत्रता i 
के लिए वहां के निःस्वार्थ देशभक्त वीरों ने बड़े धैर्य के साथ जो-जो यत्न किये, | 
जैसी-जैसी कठोर यंत्रणाएं सहीं, और जो बलिदान किये, उनका कुछ-कुछ 
परिचय पाठकों को इस पुस्तक के द्वारा मिलेगा। पुस्तक के उत्साहप्रद और 
मनोरंजक विवरण पढ़ने में खूब जी लगता है। लेखन-शैली सुरुचिपूर्ण और 
आकर्षक है | स्वतंत्रता के प्रेमी देशभक्तों को इस पुस्तक का एक बार अवश्य 
अवलोकन करना चाहिए। 

“मेरी रूस यात्रा” की आलोचना करते हुए भी हमने लिखा था कि ऐसी- 
ऐसी पुस्तकों में कागज आदि भी अच्छा लगाना चाहिए। छपाई आदि की ओर 
भी ध्यान देना चाहिए । आज भी इस पुस्तक के संबंध में हमारी वही शिकायत 
है। क्या प्रकाशक अगली पुस्तकों में अच्छा कागज लगाने के हमारे अनुरोध की 
ओर ध्यान देंगे? 

शेरशाह : हिंदी पुस्तक भंडार चारू चरितमाला नामक एक सीरीज निकाल रहा है। 
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प्रस्तुत पुस्तक उसी का 6वां पुष्प है। इस माला में पहले शिवाजी, लंगट सिंह, 
विद्यापति, माइकेल मधुसूदन दत्त और गुरु गोविंद सिंह की छोटी-छोटी 
जीवनियां प्रकाशित हो चुकी हैं । सभी पुस्तकों का आकार-प्रकार और मूल्य एक 
ही है। सभी पुस्तकें अच्छी हैं। इन जीवनियों से कितना उपकार होगा, इसे 
बताने की आवश्यकता नहीं । प्रस्तुत पुस्तिका भी बड़े परिश्रम से लिखी गई है। 
शेरशाह के जीवन की प्रायः सभी घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। 
[30.0.928] 
विनयपत्रिका [सटीक]: टीकाकार-वियोगी हरि 
विनयपत्रिका, गोस्वामी तुलसीदास जी की परम-प्रौढ़ रचना है। अंतस्तल की 
वीणा को जिस कौशल के साथ उन्होंने विनयपत्रिका में छेड़ा है वैसा अन्यत्र 
कहीं नहीं। अपने हृदयेश के सम्मुख उन्होंने अपना कलेजा निकालकर रख 
दिया है। दीनहदय का क्रंदन, प्रेमपूर्ण पगले कलेजे की चीख जिस स्वाभाविकता 
के साथ उन्होंने इस प्रेमपत्रिका में सजीव रूपेण व्यक्त करने की चेष्टा की है, 
वैसा वे रामायण में भी न कर सके | यही कारण है कि विनयपत्रिका भगवद्भक्तों 
को, जितना प्रिय है, काव्यानुरागी पाठकों को उससे कम मनोरंजक नहीं। 
साहित्यिक दृष्टि से देखा जाय तो इसकी मर्यादा रामायण से अधिक आदर की 
चीज होगी। ऐसी उत्तम पुस्तक और फिर उसकी टीका!-क्या कहना है? 
विनयपत्रिका, रामायण की अपेक्षा gee है। अतएव इस निर्मल शब्द 
स्रोत की ओर लोगों का हृदय आकृष्ट करने के लिए स्वाभाविक अर्थ बताने 
वाली एक टीका सतत वांछनीय है । पाठ-भेद, शब्दार्थ, अलंकार, समानार्थवाची 
सूक्तियां, सब कुछ मौजूद हैं । पाठ में शुद्धता का ध्यान रखा गया है। आरंभ में 
हरि जी ने 50 पृष्ठ की जो भूमिका लिखी है, उसके लिखने का क्रम बड़ा ही 
सुंदर और उपयोगी हुआ है । यद्यपि मैं टीकाकार द्वारा भूमिका में लिखी गई सब 
बातों से सहमत नहीं हूं, फिर भी यह कहने में मुझे संकोच नहीं कि, टीका 
सर्वागसुंदर है। और टीकाकारों की भांति, वियोगी जी ने इसमें शब्दों की तोड़- 
मरोड़ और अर्थो की खींचातानी नहीं की है विनयपत्रिका के पाठकों को उसका 
स्वाभाविक अर्थ बताने में टीका बहुत दूर तक सहायक होगी, इसमें संदेह नहीं | 
-श्री रामनाथ लाल “सुमन” 
9.4.924 
कसौटी : लेखक-श्रीमान्‌ नाहर सिंह , 
यस्ता रोक के कह लूंगा जो कहना होगा। 
कया मिलोगे न कभी राह में आते जाते ॥ 
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इलाहाबाद के पंडित रामनरेश जी त्रिपाठी हिंदी-कविता-साहित्य में बहुत बड़ा काम 
कर रहे हैं। वह स्वयं सुकवि हैं, सुलेखक हैं, काव्य-मर्मज्ञ हैं, देशभक्त, संपादक हैं 
और न जाने क्या-क्या हैं | आपकी कृपा से कविता-प्रेमियों को बहुत लाभ पहुंचा है । 
आपके द्वारा संपादित 'कविता-कोमुदी' के 2 भाग निकल चुके हैं, और उनका आदर 
भी हिंदी-संसार में खूब हुआ है। अब उन्होंने कविता-कौमुदी का तृतीय भाग 
प्रकाशित किया है । इसमें संस्कृत-भाषा के 57 कवियों की कविताएं संगृहीत हैं और 
सरल भाषा में उनका अर्थ भी दे दिया गया है। इसका संपादन एक साहित्याचार्य 
महोदय ने किया है। हमें इस संग्रह में कुछ त्रुटियां प्रतीत हुई हैं, और हम उन्हीं पर 
कुछ निवेदन करना चाहते हैं। आशा है, हमें त्रिपाठी जी के कोपानल में दग्ध न होना 
पड़ेगा। 

संस्कृत भाषा कई सहस्र वर्षो तक कविता की एकमात्र भाषा रही है । समय- 
समय पर अनेक सुकवि अपनी-अपनी रचनाओं से संस्कृत-साहित्य को अलंकृत 
करते रहे हैं। यद्यपि उनकी सब कृतियां आज उपलब्ध नहीं हैं, तो भी जो कुछ मिलती 
हैं, वही इस जमाने में-जबकि संस्कृत-भाषा किसी-किसी के मतानुसार मृत है- 
किसी भी सभ्य और जीवित भाषा से टक्कर लेने के लिए पर्याप्त हैं। आर्य कवीश्वरों 
को यशो-रक्षा के लिए अलम हैं। भले ही उनमें पूर्व और पश्चिम के संधि-स्थल में 
खड़े होने की क्षमता न हो। और वे आर्य कविगण विश्व-साहित्य में स्थान पाने के 
अनुपयुक्त हों, फिर भी जो कुछ उन्होंने कहा है, वह उनका अपना है। उस पर उनको 
छाप लगी हुई है। वह उनकी अपनी सूझ-बूझ है। वह उनके हृदय की, उनके 
मस्तिष्क की उपज है। किसी की चोरी नहीं है। यद्यपि इस छोटी-सी पुस्तक में उन 
सब कवियों का स्थान नहीं हो सकता था, दिया भी नहीं गया, किंतु संग्रह किस क्रम 
से हुआ है, यह हमारी समझ में न आया। समझ में आये कैसे? संपादक महोदय 
ने भूमिका लिखने में पूरी कंजूसी की है। हां, पूरी कंजूसी | अजी साहब, संपादकीय 
वक्तव्य है ही नहीं, अतएव यह जानने का कोई उपाय नहीं है कि इन 57 कवियों 
की रचनाओं को ही संपादक ने क्यों पसंद किया? और योग्य होने पर भी अन्य 
कवियों को इस संग्रह में स्थान क्यों नहीं मिला। स्थानाभाव का कारण तो नहीं है, 


इतना हम अपनी ओर से बलपूर्वक कह सकते हैं। कारण, पुस्तक के अंत में एक ' 


बहुत विस्तृत कौमुदी-कुंज है, अभी तक तो लता-कुंज आदि ही सुन पडते थे, es 
त्रिपाठी जी की कृपा से कौमुदी-कुंज के भी दर्शन होने लगे। हिंदी भाषा- का 
सौभाग्य! हां, तो स्थानाभाव के अतिरिक्त कोई और ही गूढ़ कारण होगा? इस रहस्य 
पर प्रकाशक महोदय ने भी अपनी भूमिका में कुछ प्रकाश डालने का कष्ट नहीं 
स्वीकार किया! 
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फिर काव्य-प्रकाश रचयिता मम्मट भट्ट को इसमें स्थान क्यों नहीं मिला, यह कह 
सकना हमारे जैसे नाहर के लिए भी असंभव है। कविता-कौमुदी [अवश्य ही तृतीय 
भाग] के सब पन्ने उलट डालिए, तो भी निम्नलिखित कवियों का नाम नहीं मिलेगा । 
काव्यादर्श और दशकुमार चरित आदि के प्रणेता, दंडी, काव्यालंकार निर्माता रुद्रट, चंड 
कौशिक-प्रणेता आर्य क्षेमेश्वर, मृच्छकटिक के शूद्रक, विक्रम की सभा के नवरत्न 
घटकर्पर, भट्टि-काव्य के भट्टि, पंचरात्र के विष्णु शर्मा कहां तक गिनावें, अभिनवगुप्त, 
गुणाढ्य, व्याडि, facet और उमापतिधर आदि कवियों को क्यों इसमें स्थान नहीं 
मिला? इन लोगों की क्यों उपेक्षा की गई है, यह बतलाना संपादक महाशय का काम है, 
हमारा नहीं! यदि कौमुदी-कुंज कुछ संक्षिप्त कर दिया जाता, और उस रिक्त-स्थान में 
यदि इन उपर्युक्त कवियों के विषय में संक्षेप में ही कुछ कह दिया जाता, तो शायद 
कविता-कौमुदी की शोभा में किसी प्रकार की बाधा न उपस्थिति होती । लेकिन संपादक 
है, साहित्याचार्य, अतएव उनसे कुछ कहते भी डर लगता है । एक बात और है, इसमें 
वर्णानुक्रम से कवियों को स्थान मिला है। अन्य भागों से इसमें यह व्यतिक्रम क्यों हुआ? 
यह हम नहीं जानते! कविता-कौमुदी के प्रथम और द्वितीय भाग में समय के अनुसार 
और एक ही समय के कवियों को शायद गुणानुसार स्थान दिया गया है! किंतु तृतीय 
भाग में बूढ़े बाबा बाल्मीकि पीछे भटक रहे हैं, और अकाल-जलद, महाशय आगे ही 
गंभीर घोष कर रहे हैं । संभवतः इसमें भी कोई रहस्य ही होगा । 

महाशयो, थोड़ा-सा निवेदन अभी और है, वह यह कि इसमें प्रूफ की गलतियां बहुत 
S | प्रकाशक महाशय ने यद्यपि इसके लिए खेद प्रकट कर दिया है. और पाठकों से 
क्षमा-प्रार्थना भी कर लिया है, तथापि हमें तो इसमें जरा भी संतोष नहीं हुआ। पुस्तक 
शुद्ध रूप से निकालने में शायद कुछ ही अधिक देर लगती, किंतु बह न करके अगले 
संस्करण में सुधारने का वादा किया गया है । इससे जबर्दस्त हानि होने की संभावना है। 
पढ़ने वाले सब धनाढ्य नहीं होते । न हर एक संस्करण की पुस्तक ही हर बार खरीदी जा 
सकती है। ऐसी दशा में जिनके हाथ में इस संस्करण की पुस्तक रहेगी, उन्हें गलतियों 
से आप कैसे बचाइयेगा? हम केवल दो उदाहरण रखते हैं, ये शलोक हैं, पंडितराज 
जगन्नाथ के । पृ. सं. [04, पृ. 8 से 2], पृ. 05-और भी इसी प्रकार की प्रूफ की 
अगणित गलतियों से पुस्तक परिपूर्ण है कया ऐसी भही भूलों के लिए भी क्षमा-प्रार्थना 
की जा सकती है? शलोकों के अर्थ जो 'सरल-भाषा' में लिखे गये हैं, उन पर बहुत कुछ 
कहना है सो तो फिर कहेंगे। आज इतना कहे देते हैं कि अधिकांश अर्थो में श्लोकों का 
भाव ठीक-ठीक व्यक्त नहीं हो सका । कम से कम हम तो हजार चेष्टा करने पर भी नहीं 
समझ सके । कवियों की कृतियों की विशेषताओं पर कुछ नहीं कहा गया पदों का अर्थ 
कहकर पिंड छुड़ाया गया È | ऐसी दशा में संस्कृत-कवियों का बहुत गौरव-हानि हुई है । 
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बानगी फिर पेश करेंगे । आज तो अब विदा होते हैं । अच्छा । त्रिपाठी जी प्रणाम | | 

; [25.0.924] 
द्वादश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति, सुप्रसिद्ध हास्यरस-रसिक हिंदी के 'मौजी” 
लेखक कविवर श्रीमान्‌ पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का, हिंदी के युग-प्रवरत्तक 
कवि पं. सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'-लिखित 'अनामिका' पुस्तक के विषम छंदों में 
प्रथम प्रयास । 


अनामिका 


आयी अनामिका अद्भुत, 
धन्यवाद देता हूं, 

करूं क्या आलोचना मैं 
और दूं क्या सम्मति भी। 
देखा पढ़ा सोचा किंतु 
समझ में न आया कुछ। 
अद्भुत है आविष्कार 
रचना भी नयी है। 
कविता है 

छंदोबद्ध; किंतु नहीं 

गद्य है न पद्य है 

दोनों का मिश्रण है 
अजब अनूठी यह अकथ कहानी है 
क्षम्य है बेतुका छंद 
बोली बोलचाल की भी 
किंतु अमाजेनीय है 
छंदच्युत पदावली 
स्वेच्छाचार अनुचित है, 
आदर के योग्य नहीं 
नियम विरुद्ध कार्य 
नूतन भी निबिद्ध है। 


[शिक्षाः से ज्यों का त्यों उद्धृत] 
[20.5.924] 
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2. चिनगारियां 


[पं. माखनलाल चतुर्वेदी संपादित 'कर्मवीर” की सम्मति] 


'चिनगारियां' उग्र के कहानी जीवन का 'क, ख, T है। छोटी कहानियों का प्रणयन 

आसान नहीं है-उनमें मानव-जीवन की घटनाओं को इतने परिमित दायरे में 

उलझाना पड़ता है कि उसकी अंतिम प्रतिध्वनि हृदय की एक-बस एक अभिलषित 

बात हो। हम छोटी कहानी को अंग्रेजी के Lyric शब्द के मुकाबिले में रखते हैं । जिस 

प्रकार Lyrical poem किसी एक भाव, आवेग और स्थिति (Situation) को छूकर 

रुक जाती है, उसी प्रकार, कहानी भी, पात्र के जीवन के एक अंश या अनुभव को 

रोशनी में लाकर चुप हो जाती है। कहानी में 'संधि” और रोचकता की श्रृंखला 

| अविच्छिन्न रहनी चाहिए | उसकी वस्तु (Plot) अधिक जकड़ी हुई न हो-सीधी-सादी 

| हो। पात्रों में Psychological या Sentimental Interest (मानसिक या भावुक 

दिलचस्पी) आवश्यकता से अधिक न भर देना चाहिए । कहानी कितनी बड़ी हो? 

इसमें बड़ा मतभेद है। E.A. POE कहते हैं कि कहानी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, 

जो आध घंटे से लगाकर एक या दो घंटे में पढ़ ली जा सके | (A prose narrative 

requiring from half an hour to one or two hours in its perusal) पो के 

मतानुसार कहानी कम से कम इतना विस्तार अवश्य लिए हो, जो आधा घंटे में पढ़ी 

जा सके। परंतु हम, पो के इस कथन को नहीं मानते | हम, afeat—Lyrical 
poem—% अनुसार ही छोटी कहानियों को भी “लाइसेंस” दे देना चाहते हैं। 

है! यदि वह दस मिनट ही में “अपनी बात” कह देना चाहती है, तो हम क्यों उसे 

| ंटेदो घंटे की 'कैद' में डालें? हम तो छोटी कहानियों को “Prose Lyric? मानते 

हैं, जिनमें हम आवेगात्मक अनुभवों (Emotional experiences) को पाते हैं। ‘SH’ 

की 'चिनगारियां भी बहुत कुछ इसी ढंग की हैं। उनमें हृदय की धधकती आग है 

जो 'चिनगारियां' बनकर बाहर चमक उठी है। इन कहानियों का प्रणयन उस युग 

में हुआ था जब भारतवर्ष ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध शांत युद्ध” का बिगुल बजा 

दिया था। क्रूरता, अमानवीयता और उच्छृंखलता अपना खूब तांडव नृत्य दिखा-दिखाकर 

थिरक रही थीं । भारतीय हृदयों की कामना 'आग' से खेलने को स्वयं 'आग? हो गई 

थी । इसी चिनगारियों के युग में 'उग्र' का जन्म हुआ और उसने चिनगारियों का 

ही 'क, ख, ग' लिखना सीखा। श्री महादेव प्रसाद सेठ ने, लेखक की इन्हीं बारह 
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'चिनगारियों' को बटोरकर एकत्र कर दिया है। हम भी, 'उग्र' के शब्दों में-“आजकल 
के समाज की, शासन की, सभ्यता की, उदारता की और मानवता-रूपधारिणी दानवता 
की चिता देखने के लिए छटपटा रहे हैं।” हमारी भी इच्छा-कामना है कि “भयंकर 
ज्वालायें जाग उठें, सब ओर आग की हो जाये भरमार, मधुर रागिनी नहीं चाहते और 
न स्वर-सुकुमार, वज्र नाद-सा बोल उठे हम सबके उर का तार!” 

'चिनगारियां' में लेखक ने अपनी 'इच्छा-कामना' को दिखाने की चेष्टा की है। 
इन सभी कहानियों में, हमें लेखक का जिंदा दिल उछलता मिलता है। भाषा खूब 
परिष्कृत-मंजी हुई है। विचार, सुंदरता से उलझाये हुए S| उड़ान wad से ली 
गई है। कल्पना भी मौलिकता की झांकी दिखा रही है। 

[28..927] 
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3. सम्मतियों का “पेट पोंछना' 


YE पर “आज” का मत 


लेखक और पुस्तक का नाम देखकर शायद कुछ लोग भड़के, सोचें कि उग्र जी ने 
कोई नयी बला तो नहीं खड़ी कर दी। पर बात ऐसी नहीं है। अभी एक साल हुआ 
होगा, कलकत्ते में हिंदू-मुसलमानों में एक भीषण मारकाट हो गयी थी । उसी दंगे का 
वर्णन और धर्मांधता का परिणाम इस पुस्तक में दिखलाया गया È | 
सारी घटना सात पत्रों में जो मित्रों ने एक-दूसरे को अथवा अपने परिचित और 
संबंधियों को लिखा है, समाप्त की गयी है। भाषा जानदार और चुलबुली है। 
“सीरियस” पुस्तकें पढ़ने वालों के लिए चाहे इसमें कुछ न हो और सूक्ष्म मनोवृत्ति 
का विश्लेषण न मिले पर एक विशेष 'साइकोलॉजी' का सुंदर फोटो अवश्य है। और 
मनोरंजक है। 
[7.9.927] 
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4. चंद हसीनों के खुतूत 


[हिंदी-भूषण बाबू शिवपूजन सहाय क्या कहते हैं?] 


मेरे-जैसे रंडुए के लिए असंभव है कि अचंचल मन से “चंद हसीनों के खुतूत” को 
अंत तक पढ़ जाऊं और उसके बाद सम्मति लिखने के लिए होश में रहूं। शुरू के ही 
चंद खुतूत पढ़कर मैं बिस्तर पर बेचैनी की करवटें बदलने लगा | कितनी ही लाइनों 
और कितने ही वाक्यों को पढ़कर मैं गोपद-जल की शफरी की तरह तड़फड़ाने लग 
गया । भैया उग्र की लेखनी में कितनी जोशे-जवानी है, कितनी चुलबुलाहट है, कितनी 
लचक और फड़क है-यह वही परख सकेगा, जो उनकी जानदार शैली की बारीकियों 
और खूबियों के मर्म तक पैठकर कोई दिल को गुदगुदाने वाली चीज टटोलेगा | 

वाह! कैसी शोख लेखनी है। कैसी स्वाभाविकता है! कितनी सजीवता है! 
कितनी चुहल है! कैसा खुला दिल है! कैसी बेफ्रिक तबीयत पायी है। खूब! बहुत 
सोच-समझकर अद्भुत दूरदर्शिता के साथ 'उग्र'-जैसा सार्थक उपनाम चुना था! जैसा 
नाम वैसा ही काम! Pde भाव से 'स्वांतः सुखाय' जो कुछ लिखा, दिल के पर्दे-्पर्द 
को खोलकर रख दिया, कुछ भी छिपाकर न रखा, जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा प्राइवेट 
वैसा पब्लिक! न खुदा का खौफ, न निगोड़ी दुनिया की परवाह! चाहे कहीं महंगी 
हो या सस्ती, भैया उग्र के लिए चौबीसों घंटे एक रंग की मस्ती! कोई कुछ समझे, 
कोई कुछ भांपे; मगर कह डालेंगे दो-टूक जो कहना होगा। ऐसी दिल की सफाई, 
ऐसी पक्की धुन, ऐसी मौज की लहर, बहुत ही कम हिंदी-लेखकों में देखने में आती 
है-मुझे तो ऐसा कोई एक भी नजर नहीं आता-थोड़ा-बहुत जी.पी. श्रीवास्तव जी 
में यह रंग है मगर गुलाबी, इतना गाढ़ा नहीं | भैया उग्र तो हिंदी-संसार के ज्वालामुखी 
हैं-हाविटजर तोप हैं-जिधर गोलाबारी शुरू करते हैं, THUS करके ही सांस लेते 
हैं। उनकी लेखनी में एक विचित्र बिजली है, उनकी कल्पना में प्रलयाग्नि की लपटें 
हें! उनके शब्द क्या हैं, अचूक अहेरिया के अमोघ तीर हैं! 

खुतूत में एक उथल-पुथल है-लिफाफे में आंधी बंद है! मिस नर्गिस की सच्ची 
लगन में उतनी ही चोट करने की शक्ति है, जितनी भीम की गुरु गदा में घाव करने 
की । वह प्रेम की पगली, वह मजहब को मुहब्बत पर निसार करने वाली 'स्टुडेंटा'-जैसी 
उग्र लेखनी से अंकित की गई है, वैसी और किसी से शायद हो नहीं सकती | पामाल 


हूं इस कमाल पर! 
[2.20.2927] 
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l. बावन तोला पाव रत्ती 


'मतवाला' या उस युग के अन्य दूसरे पत्रों की भी एक दुर्लभ विशेषता यह थी कि 
वे तत्कालीन पत्रकारिता को समेटकर एक सामूहिक प्रभाव पैदा करने की सार्थक 
कोशिश करते हैं। आज की पत्रकारिता में एक अघोषित व्यापारिक काइयांपन है- 
जिसमें वे लोकतांत्रिक मर्यादा (?) की संभ्रांतता में दूसरे पत्र के नामोल्लेख तक में 
संकोच और सावधानी बरतते हैं। इसके मूल में विशुद्ध व्यापारिक आशय होता है 
और कुछ नहीं | 

“सहयोगी पत्रों के सादर स्वागत” के इस स्तंभ में तत्कालीन पत्रकारिता का एक 
मोटा-मोटी आकलन आप सहजता से कर लेंगे । मैंने इसके चयन-संपादन में भरसक 
तमाम जरूरी वाक्यों को समेटने की कोशिश की है | इनमें कुछ बातें हमारा ध्यान 
आकृष्ट करती हैं | 'मतवाला? प्रशंसा-प्रोत्साहन देने में बेहद उदार है लेकिन जहां भी 
संपादन-योग्यता, भाषा-विकारों या अन्य तरह के विचलनों और दुष्प्रवृत्तियों की 
प्रतिकूल बूं मिलती है-वह बड़ी बेबाकी से कबीराना अंदाज में उतर आता है। 
प्रशंसा-विरोध की कठिन ईमानदार और विवेक सम्मत दृढ़ता का संतुलन देखकर हम 
उसके प्रति गहरे सम्मान से भर उठते È पत्र धार्मिक हो या गैर-साहित्यिक-'मतवाला' 
अपने यहां आए घी के टेढ़े लड्डू की अवहेलना नहीं करता | सबको समेटकर हिंदी के 
व्यापक वितान में शामिल करता है। लेकिन धर्म के रूढ़िवादी या सामाजिकता के 
HET आचरण की चूक को नहीं a ! इससे हम तत्कालीन हिंदी परिदृश्य में 
पाठकीय विस्तार और मनोभूमि का भी अंदाज कर सकते हैं-आखिर इन तमाम पत्रों 
का प्रकाशन पाठकीय भरोसे पर ही तो होता होगा! गैर-साहित्यिक पत्रों के प्रति 
स्पष्टतः 'मतवाला' का दृष्टिकोण हिंदी भाषा को संपूर्णता में संपन्न देखने का है। 
राजनीतिक स्तर पर तत्कालीन समय में गंभीर हस्तक्षेप करने वाले और लगातार 
स्तरीय वैचारिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक संवाद कायम करने वाले पत्रों के आसंग 
में 'मतवाला' का सम्मान और गंभीरता देखते बनती है। देशभक्ति की भावना को 
रेखांकित करने का छोटे से छोटा प्रसंग भी 'मतवाला' से अदीठ नहीं बचता। जहां 
भाषा का सवाल है-“वे नौकरशाही के नुकीले नयनों की किरकिरी हैं, इसलिए बड़े 
घर भी हो आये हैं।”-जैसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। भाषा का चटकीलापन 
इसकी सजीवता में है और यह इसकी भाषा का प्रमुख तत्त्व है । कहीं कही कटाक्ष, 
व्यंग्य और विरोध का अंदाज भी आपको बिलमने के लिए विवश करेगा । ज्योतिप्रसाद 
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“निर्मल” निराला विरोधियों में थे फलतः उनकी “मनोरमा! को मसल डालने की 
बनारसी गुंड आज एक रोचक लालित्य से मुग्ध करती है । चांद, माधुरी, सुधा जैसी 
सहेलियों का सखी-भाव तो 'मतवाला की होली” में देखने ही योग्य है। उसकी यहां 
आवृत्ति नहीं कर सका | -संपादक 


आर्य-महिला : काशी के भारतधर्ममहामंडल से त्रैमासिक पत्रिका । आर्यमहिला 
हितकारिणी महापरिषदू को संपादकीय (?) समिति द्वारा संपादित | जान पड़ता 
है, महामंडल में विदुषियों का अच्छा जखीरा है। यह हिंदी में उच्चकोटि के 
नारी-साहित्य की सृष्टि कर रही है। संपादकीय टिप्पणियों में स्त्रियों में जानने 
योग्य उपदेशजनक बातों का यथेष्ट संग्रह रहना चाहिए। —[5.9.993] 
निगमागम चंद्रिका : सं. पं. गोविंद शास्त्री दुर्गवेकर । मासिक । विद्धत्तापूर्ण धार्मिक 
लेख शुद्धता से प्रकाशित होते हैं। 'चंद्रिका' को अपने मंडल से बाहर भी 
छिटकना चाहिए। [5.9.923] 
हिंदी गल्पमाला : सं. श्री ए.पी. गुप्त । काशी के हिंदी ग्रंथ भंडार से मासिक । इसमें 
दिलचस्प गल्प विनोदपूर्ण चुटकुले और हंसी-खेल के शिक्षाप्रद लेख हैं । संपादन 
में एक-दो इंच की कसर है। [I5.9.923] 
जासूस : सं. गोपालराम गहमरी। बनारस से मासिक। अधीर हो-होकर और 
तरस-तरसकर अनोखी कहानियां पढ़ने की इच्छा हो तो जोड़ा रुपया अंटी से 
निकालिये। [5.9.923] 
विज्ञान : सं.पं. गोपालस्वरूप भार्गव । हिंदी में अपने विषय का एक ही मासिक पत्र 
है। यह पत्र गहन वैज्ञानिक विषयों को भी सरल भाषा में मनोरंजक रीति से 
समझाता है। प्रयाग । [5.9.923] 
श्रीविद्या : सं. लाला भगवान दीन । गया। लेखादि अच्छे हैं। [22.9.923] 
अमर : बरेली से मासिक | इस मधु-लुब्ध की गुंजन ध्वनि बड़ी मधुर है। भ्रमर की 
'विनोद-वाटिका” बिहार करने योग्य है | सिद्धांत वाक्य बदला रहता है। भ्रमर ही 
तो है । एक फूल को चूस कर दूसरे पर मंडलाने लगता है। [22.9.923] 
वैद्य : सं. शंकरलाल जी वैद्य, मुरादाबाद, मासिक । इसमें 'वैद्यक शब्दसागर' छपता 
है। वह हिंदी में एक नई चीज होगा। [११.१.।923] 
अग्रवाल-वधु : सं. मिइनलाल अग्रवाल, आगरा मासिक | [2१.9.।923] 
शिशु : सं. सुदर्शनाचार्य, प्रयाग, मासिक । 22.9.923 
हिंदी-प्रचारक : सं. हषीकेश शर्मा, मद्रास, मासिक | लेखक अधिकांश कक 
पडते हैं, पर उनकी रचनाएं शुद्ध हैं ता ae pe 
ay शुद्ध ९। कुछ चुनी हुई बातें भी हैं जैसे-इंगलैंड 
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के लाखों मनुष्य सड़ी मछलियों नमक के साथ भून पर कच-कच चबा जाते 
हैं। कैसी बच्छी सभ्यता है! [22.9.923} 
गृहलक्ष्मी : सं. सुदर्शनाचार्य, प्रयाग! मासिक | शायद समय पर नहीं निकलती । आषाढ़ 
की चली आज यहां पहुंची है | रास्ते में ही बरसात कट गई।  [22.9.929] 
माधुरी : सं. दुलारेलाल भार्गव, रूपनारायण पांडेय । लखनऊ से मासिक । संपादन 
शेली सराहनीय है। [9.0.928] 
प्रभा : सं. पं. बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', कानपुर, मासिक। हिंदी के राजनैतिक 
साहित्याकाश को अपनी दिव्य किरणों से उद्‌भासित करने वाली सर्वागसुंदरी 
TH कां 'झंडा-अंक' देखकर जो तृप्ति हुई है, वह अनिर्वचनीय है। पंजाब- 
हत्याकांड, रायबरेली-हत्याकांड और अकाली-सत्याग्रह-संग्राम तथा 'लोकमान्य 
की स्मृति’ आदि विशेषाकों द्वारा जिस प्रकार प्रभूत-प्रभावशालिनी 'प्रभा” ने 
वर्तमान राजनैतिक युग का सचित्र रेकार्ड हिंदी के भंडार में सुरक्षित कर दिया है 
उसी प्रकार यह “नागपुर के झंडा-युद्ध का अतीव सुंदर सचित्र इतिहास” प्रकाशित 
करके उसने हिंदी वालों की इस उपयुक्त धारणा को और भी पुष्ट कर दिया है, 
“हिंदी में तो 'प्रभा? सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक मासिक पत्रिका है ही, भारत की अन्याय 
उन्नत भाषाओं में भी उसके जोड़ की कोई राजनैतिक मासिक पत्रिका नहीं है।” 
इसे पढ़ते-पढ़ते अनायास एक गौरवपूर्ण गर्व से मस्तक ऊचा हो जाता है। शुरू 
से ही देश की महत्त्वपूर्ण राजनैतिक घटनाओं पर 'प्रभा' अपनी निष्पक्षता और 
सच्चाई की उज्ज्वल किरणों का प्रकाश डालती आ रही है। हिंदी वालों का यह 
प्रमुख कर्त्तव्य है कि इस अमर कल्पलतिका को सहृदयता से शीतल सलिल से 
सदा सींचते रहें। [3.0.928] 
कवि : सं. त्रिशूल, पीपीगंज, गोरखपुर, मासिक। गद्यात्मक लेख अच्छे हैं। सिफ 
“प्रत्यालोचना' शीर्षक लेख से अहंकार, विद्वेष और अशिष्टता की दुर्गंध निकल 
रही है | प्रेस की कुछ भूलें रह गई हैं। वर्तमान हिंदी संसार में राष्ट्रीयता की लहर 
को तीव्र बनाने वाले तेजस्वी 'त्रिशूल' की शरण में जाकर भी 'कवि” आदर्श एवं 
अभय न हुआ तो उसका अभाग्य ही समझना चाहिए। [3.70.923] 
प्रबुद्ध भारत [अंग्रेजी]: सं. श्री मत्स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज। अल्मोड़ा । मासिक 
संपादकीय विचारधारा की विमलता और शीतलता संतापनाशिनी तथा शातिप्रदायिची 

है। सरल भाषा में गूढ़ विचार बड़ी स्पष्टता से प्रकट किये गये हैं। 
[3.0.923] 
चित्रमय जगत्‌ : पूना, मासिक। संपादक का नाम और वार्षिक मूल्य प्रकाशक 


महाशय से पूछिये। 
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क्षत्रिय मित्र : बनारस, पाक्षिक । सं. लालजी सिंह गहरवार | दशा दयनीय! क्योंकि जिस 
जाति में बड़े-बड़े राजा-महाराजा और तअल्लुकेदार रईस मौजूद हैं उस क्षत्रिय- 
जाति के 'मित्र' की ऐसी हीन दशा? बड़े शर्म की बात है। [03.0.923] 
खंडेलवाल-हितैषी : आगरा, मासिक । सं. राधावल्लभ जसोरिया | सामाजिक सूचनाएं 
और लेखादि स्वजाति-हितैषणापूर्ण हैं । भाषा की कुछ भूलें रह जाया करती हैं । 
[3.0.]993] 
दैनिक जैन गजट : कलकत्ता, मासिक । संपादक पं. रघुनाथ दास जी। शिक्षाप्रद 
धार्मिक लेख और उपयोगी सांप्रदायिक सूचनाएं हैं। यह पत्र १8 वर्ष से घाटा 
उठाकर चल रहा है। जैनी भाइयों की धर्मनिष्ठा पर हार्दिक बधाई! 
[30.0.923] 
स्वतंत्र : कलकत्ता, साप्ताहिक सं. पं. अंबिकाप्रसाद वाजपेयी | टटके समाचारों, 
ताजे तारों और जोरदार टिप्पणियों को देखते हुए यह निःसंकोच कहा जा सकता 
है कि हिंदी में 'स्वतंत्र' भी एक उच्चकोटि का साप्ताहिक है। 
[3.0.923] 
हिंदी-केसरी : बनारस, साप्ताहिक । सं. पं. हेरम्ब मिश्र। यह अपने नाम के अनुसार 
गरजता है, पर बरसता नहीं । इसने जन्म लिया था लोकमान्य के 'मराठा-केसरी” 
का पदांकानुसरण करने के लिए पर अब स्वतंत्रतापूर्वक 'मानमहतामग्रेसर : 
केसरी” बन गया! [20.0.923] 
विक्रम : कानपुर, दैनिक। सं. नारायणप्रसाद अरोड़ा। इसके विचार we और 
निर्भीकतापूर्ण हैं। समाचारों का चुनाव भी विचारपूर्वक किया गया है। 
[20.0.923] 
प्रताप : कानपुर, साप्ताहिक | सं. गणेशशंकर विद्यार्थी । भारत-विख्यात कट्टर राष्ट्रीय 
साप्ताहिक 'प्रताप' हिंदी-साप्ताहिको में सर्वश्रेष्ठ है। उसकी ज्वलंत देशभंवित 
और चिरस्मरणीय देश-सेवा से भारतीय जनता खूब परिचित है। वह दमन की 
आच म॑ तपाया हुआ खरा सोना है,-आज तक कोई कसौटी उसे खोटा साबित 
नहीं कर सकी । देशी राज्यों में राष्ट्रीय जागृति फैलाने का श्रेय एकमात्र 'प्रताप? 
हिंदी को ही प्राप्त है। [20.0.929] 
हिंदी बंगवासी : कलकत्ता, साप्ताहिक | सं. रामदत्त राय शर्मा । कितने कोरे देहाती 
तो अखबार का मतलब ही समझते हैं हिंदी बंगवासी' । इस पत्र की सबसे बडी 
विशेषता यह है कि जन्म से लेकर आज तक इसकी नीति, शैली, आकार, मूल्य, 
टाइप, भाव, भाषा, कुछ भी नहीं बदली-सदा एकरस! [20.0.923] 
सनातन धर्म-पताका : मुरादाबाद, मासिक । सं. ऋषिकुमार रामस्वरूप शर्मा | श्री 
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सनातन धर्म के दुर्ग पर यह पताका बहुत दिनों से फहरा रही है। लेख और 
कविताओं में धार्मिक भावों की प्रधानता है। [20.0.923] 
तरुण राजस्थान : अजमेर, साप्ताहिक । सं. एस.एल. गुप्त | देशी रियासतों की प्रजा 
के स्वत्वों के लिए जी-जान से लड़ने वाला | इसका संपादन बड़ी निर्भीकता और 
योग्यता से होता है। इसके द्वारा देशी राज्यों की जनता की आह-भरी पुकार बड़े 
स्पष्ट और जोरदार शब्दों में सुनाई दे रही है। [20.0.929] 
देश : पटना, साप्ताहिक । सं. राजेंद्रप्रसाद, पं. पारसनाथ त्रिपाठी। असहयोग का 
कट्टर पक्षपाती और राष्ट्रीयता का निर्भीक समर्थक है। कविताएं और संपादकीय 
टिप्पणियों पर देशभक्ति तथा स्पष्टवादिता का गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ है । 'देश' 


का टाइप तो इस देश की दशा से भी खराब है । [२0.0.929] 
जयाजी प्रताप : लश्कर, ग्वालियर, साप्ताहिक । ग्वालियर राज्य की उन्नति इसका 
प्रधान लक्ष्य है। [20.0.929] 


सत्यवादी : दिल्ली, सं. इंदु विद्यावाचस्पति। राष्ट्रीयता का उपासक और भारतीयता 
का भक्त है। इसके विचारों से स्वाभिमान टपकता है। हिंदू-संगठन और 
शुद्धि-आंदोलन का पक्ष समर्थन करने में यह बड़ी निष्पक्षता और तीव्रता से काम 
लेता है। इसके शब्दों की ध्वनि बड़ी गंभीर और सार्थक है । इसकी सत्यवादिता 
में अप्रियता का अभाव और स्पष्टवादिता का जोर है। [20.0.923] 
शिक्षा-प्रभाकर : अलीगढ़, पाक्षिक । सं. हरिशंकर नागर | संपादकीय विचार ओजस्वी 
हैं। 
राजपूत : आगरा, पाक्षिक । सं. ठाकुर हनुमंत सिंह रघुवंशी । इसमें हिंदुत्व और जातीय 
गौरव के स्वाभाविक अभिमान का भव्य भाव भरा रहता है | यह भी हिंदू-संगठन 
और शुद्धि-आंदोलन का कट्टर पक्षपाती मालूम पड़ता है।  [20.0.2923] 
कर्मवीर : जबलपुर, साप्ताहिक । सं. पं. विष्णुदत्त शुक्ल, ठाकुर छेदालाल जी | यथा 
नाम तथा गुण” वाले इस सुसंपादित पत्र ने मध्य प्रदेश में चार वर्ष ह अंदर 
ही काफी जागृति पैदा कर दी है। इसमें फडकती हुई कविताएं भी हैं = 
समयानुकूल भावमय लेख भी । देश के राजनीतिक स्वार्थ की रक्षा करने में यह 
किसी से पीछे नहीं है। [20. के 
भारतजीवन : काशी, संपादक दुर्गाप्रसाद खत्री । संपादकीय विचारों की गंभीरता में 
वर्तमानकालीन देश-दशा की सच्ची अनुभूति का संवेग प्रवाह है। 
[20.0.923] 
बिहारबंधु : फतुआ [पटना], साप्ताहिक | सं. मदनमोहन भट्ट, पं. केशवराम भट्ट, 
प्रमोदशरण शर्मा । शर्मा जी को चाहिए कि इसके संपादन की ओर विशेष ध्यान 
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दें और बिहार-निवासियों को चाहिए कि इसकी उन्नति में सहायक होकर 
बिहार की लाज रखें। 
नारद : छपरा [बिहार], साप्ताहिक । सं. गोविंदप्रसाद श्रीवास्तव । नारद जी की दशा 
देखकर दुःख हो रहा है । पत्र का जैसा सुंदर नाम है, यदि परिश्रम करके उसका 
अंग-प्रत्यंग भी वैसा ही सुंदर और सजीला बनाया जाय तो, “नारद” वस्तुतः हिंदी 
में एक अनूठा साप्ताहिक बन सकता है | तो भी इसके 'संसार-चक्र' और “नारद 
बाबा की झोली” में बड़ा आनंद है। [20.0.923] 
श्री वेंकटेश्वर समाचार : बंबई, साप्ताहिक । सं. चंदूलाल मेहता | आज भी अपनी 
उसी बंधी हुई शैली का परिपालन करता हुआ निकल रहा है। इसके कोमल 
विचार संपादक जी की शांतिप्रियता प्रकट करते हैं। [20.0.923] 
ARAMA : कलकत्ता, साप्ताहिक | सं. लक्ष्मणनारायण गर्दे । बहुत प्रतिष्ठित और 
सच्चा स्वदेश हितैषी पत्र है। जिस सराहनीय योग्यता और अनवरत तत्परता के 
साथ इसने हिंदी की सेवा की है वह हिंदी के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अंग है 
और इसके लिए वह स्तुत्य सेवा महान्‌ यश तथा गौरव की थाती है । गर्दे जी की 
राजनीतिक योग्यता का परिचय देने की जरूरत नहीं है। [20.0.923] 
तरुणभारत : पटना, साप्ताहिक । सं. नागेश्वर प्रसाद शर्मा । प्रसिद्ध असहयोगी। 
असहयोग के शांतिपूर्ण रणांगण में वीरतापूर्वक डटा हुआ है। नीति गरम है। 
कुद्ध होकर बिहार की नौकरशाही ने इसके सुयोग्य संपादक पर मामला चलाया 
है। [20.0.923] 
कर्त्तव्य : इटावा, साप्ताहिक-अर्द्धसाप्ताहिक । सं. ब्रह्मदेव शर्मा | संपादक धर्म के 
मर्मज्ञ तो थे ही, राजनीति के भी पंडित निकले । हिंदी के हिमायती और बीसवीं 
सदी को राष्ट्रीयता के सहृदय समर्थक हैं। दृढ़ विचारों और समयोपयोगी 
समाचारों से पाठक संतुष्ट हो सकते हैं। [20.]0.928] 
सम्मेलन-पत्रिका : मासिक । सं. वियोगी हरि । भाषा सरस है। संपादन शैली स्तुत्य 
है। हिंदी-प्रेमियों को इसकी सहायता करनी चाहिए | [0..929] 
विद्यार्थ : प्रयाग, मासिक । सं. रामजी लाल शर्मा। “निर्मल” जी की एक कविता है 
na हिंदी का लिक्खाइ!' उससे ईर्ष्या-देष की असह्य दुर्गंध निकल रही है। 
न जाने “निर्मल” जी ने किस म्युनिसिपैलिटी का कूड़ा-करकट लाकर बेचारे 
विद्यार्थी” के कमरे की निर्मलता नष्ट कर दी है। 
छत्तीसगढ़ : रायगढ़, मासिक । सं. पं. मनोहरप्रसाद मिश्र। इसमें बड़े-बड़े विद्वानों 
के सुपाठ्य लेख हैं। मैं अपने नवीन सहयोगी की अनुदिन उन्नति चाहता हूं। 
[20..923] 
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देशभक्त : आगरा, साप्ताहिक । सं. ठाकुर महताब सिंह वर्मा । कविताओं में भावों ||| 
का जोर है, पर भाषा मसालेदार खिचड़ी है। इस 'देशभक्त की झोली” में दिल | 
बहलाने योग्य काफी सामान है। यह 'देशभक्त' भारतीय नेताओं की तरह || 
स्वार्थ-त्यागी नहीं है। 
ओमर-वैश्य-शुभचितक : कानपुर, मासिक | सं. ऋषिप्रसाद गुप्त, महादेव प्रसाद वैश्य । 
अधिकांश पद्य अशुद्ध हैं। गद्य लेखों में भी अशुद्धियां बहुत हैं। संपादकीय 
टिप्पणियां व्यर्थ ही विस्तृत बनाई गई हैं । न जाने क्यों संपादकीय टिप्पणी में भी | 
“होली का हुल्लड़' मचाया गया है | [l0..923] | 
जैनमित्र : सूरत (बंबई), साप्ताहिक । सं. शीतलाप्रसाद जैन | संपादन-शैली अच्छी नहीं || 
है। इसे संकीर्णता के क्षेत्र से निकलकर उदारता के मैदान में आना चाहिए। || 
'जैनमित्र' ने केवल जैन-संस्थाओं की सूचनाएं और चंदादाताओं की नामावलियां । 
छापने में ही अपना जीवन नष्ट किया । प्रार्थना है कि जैन-समाज में पुराने गीत 
गाकर जागृति पैदा करने की आशा एक सदी के लिए ताक पर रख दें। 
[70.॥.]923] 
स्त्रीदर्पण : कानपुर । सं. श्रीमती सुमति देवी, फूलकुमारी महरोत्रा । सभी लेख विद्वानों 
के लिखे हुए हैं। समाचारों का चुनाव अच्छे ढंग से किया गया है । स्त्रियों के 
संबंध में कुछ विशेष लिखा जाना चाहिए | [20..923] 
हिंदी : जकोब्स, नटाल, दक्षिण अफ्रीका, साप्ताहिक । सं. पं. भवानीदयाल संन्यासी । 
प्रवासी भारतीयों में और अपने प्रवासी भाइयों से प्रेम रखने वाले भारतवासियों में 
'हिंदी' का अच्छा प्रचार जान पडता है । विदेश में हिंदी की विजय वैजयंती फहराने 
का श्रेय पंडित जी को दिया जा सकता है। हम लोगों के लिए यह बड़े सौभाग्य, 
गौरव और गर्व का विषय है कि विदेश में भी हिंदी का एक सुसंपादित साप्ताहिक 
पत्र निकल रहा है। यह राष्ट्रीयता का उपासक और निर्भीक है। संपादकीय 
टिप्पणियां मार्मिकतापूर्ण हैं । प्रवासी भाइयों की ओर से यह हिंदी-माता के चरणों में 
एक अपूर्व और पवित्र भेंट है | विदेशों में रहकर भी स्वदेश भाषा के साथ इतना 
अनुराग रखने वाले प्रवासी भाई वस्तुतः धन्यवाद के पात्रहैं। —[8.2.923] 
प्रणवीर : नागपुर, अर्द्धसाप्ताहिक । सं. राधामोहन गोकुल । यह पूर्ण स्वाधीनता का 
निर्भाक प्रचारक है। 'प्रणवीर' वास्तव में प्रणवीर ही है क्यों न हो, बुडढे की 
फौलादी हड्डी जो है। खोपड़ी भी तो पुरानी है। नौकरशाही के कच्चे चिठ्ठे ' 
प्रकाशित करके उसे गिन-गिनकर सुनाया गया है। 2.923] 
चित्रमय जगत्‌ : पूना । संपादक पं. उदयचंद वैद्य । मराठी भाषा के ही में रहकर भी 
चौदह वर्ष से यह पत्र हिंदी की सेवा कर रहा है। हिंदीभाषियों से हमारा विशेष 
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अनुरोध है कि वे ज्ञानोपार्जन और मनोरंजन के लिए 'चित्रमय जगत्‌” की जरूर 


सैर करें। [6.2.924] 
निगमागमचंद्रिका : काशी । सं. »हचारी प्रभुदत्त शर्मा संपादन बड़े सुंदर ढंग से 
हुआ है। 


भूमिहार ब्राह्मण : काशी, पाक्षिक । प्र.सं. पं. श्यामनारायण शर्मा, सहकारी- श्रीकृष्ण 
शुक्ल | यह एक ऐसी जाति का मुखपत्र है जिसमें बहुसंख्यक राजे, महाराजे, 
रईस, जमींदार और धनाढ्य हैं। फिर भी इस पत्र का रूप-रंग उतना सुंदर नहीं 
है जितना अभीष्ट है । हां, संपादन योग्यतापूर्वक होता है। — [6.2.924] 

दिगंबर जैन : सूरत । सं. मूलचंद किसनदास कापड़िया । संपादन शैली सराहनीय है । 

मारवाड़ी-अग्रवाल : कलकत्ता । सं. तुलसीराम सरावगी । मारवाड़ी समाज का यही 
सर्वश्रेष्ठ पत्र है। 


कलवार-क्षत्रिय-मित्र : प्रयाग । सं. रघुनाथ प्रसाद उपदेशक | [6.2.924] 
भ्रमर : बरेली । सं.-पं. रामनारायण पाठक | संपादकीय टिप्पणियां महत्त्वपूर्ण हैं। 
[6.2.924] 


रसगुल्ला : कलकत्ता। भांड : काशी | गोलमाल : पटनासिटी। —-[0.5.3924] 

प्रभा : कानपुर । पं. बालकृष्ण शर्मा नवीन? । 'प्रभा” यद्यपि हिंदी की एकमात्र सर्वश्रेष्ठ 
राजनैतिक पत्रिका है तथापि उसका साहित्यिक अंक निकालने में संपादक और 
प्रकाशक ने सराहनीय सफलता प्राप्त की है | [7.5.924] 

हिंदी प्रचारक : भारत जीवन : काशी । सं. दुर्गाप्रसाद खत्री | 

चांद : प्रयाग । सं. रामरिख सिंह सहगल । 

श्री सनातन धर्म : कलकत्ता । सं. बैजनाथ जी केडिया | 

नवयुवक मारवाड़ी : कलकत्ता | सं. मोतीलाल लाठ | [77.5.924] 

हिंदी-मनोरंजन : कानपुर । सं. पं. विश्वंभरनाथ शर्मा 'कौशिक' | आज के बारह वर्ष 
पहले आरा से पं. ईश्वरीय प्रसाद शर्मा ने 'मनोरंजन' नाम का एक मासिक पत्र 
निकाला था | कठिनाइयों में पड़ जाने के कारण उन्होंने 9]5 ई. में ही उसे 
बंद कर दिया। उसी का यह एक प्रकार से रूपांतर है | एक वर्ष निकलकर यह 
भी कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था। अब फिर नयी सजधज के साथ 
निकलने लगा है। [7.6.924] 


कवींद्र: yim । सं. स्वामी नारायणानंद सरस्वती और अनूप शर्मा | कविता संबंधी 
सामग्री । 


मालव-मयूर : सं. हरिभाऊ उपाध्याय | इसका संपादकीय अंश अत्यंत प्रशंसनीय 
होता है। उसके विचार बड़े ही मार्जित होते हैं। वास्तव में इस पत्र-रत्न की 
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जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। [4.6.924] 


मनोरमा : प्रयाग । सं. महावीर प्रसाद मालवीय, गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' | आजकल' 


हिंदी की मासिक पत्रिकाओं में होड़-सी लगी हुई है। [74.6.924] 
समन्वय : कलकत्ता | सं. स्वामी माधवानंद | 'समन्वय' का स्थान हिंदी के स्थायी 
साहित्य में है। [4.6.924] 
मारवाड़ी ब्राह्मण : कलकत्ता | सं. पं. हनुमानदत्त जोशी | 
संदेश : भिवानी [पंजाब] | सं. पं. नेकीराम शर्मा । इसके संपादक अपनी-अपनी 
देशभक्ति के लिए सारे देश में काफी बदनाम हो चुके हैं। वे नौकरशाही के 
नुकीले नयनों की किरकिरी हैं, इसलिए बड़े घर भी हो आये हैं। 'संदेश” घर-घर 
में राष्ट्रीय संदेश पहुंचाने वाला, हिंदू संगठन, अछूतोद्धार, हिंदी-मुस्तिम ऐक्य का 
पक्का पक्षपाती और राष्ट्रभाषा हिंदी का हिमायती है। [26.7.924] 
आर्यजगतू : लाहौर, साप्ताहिक । पं. खुशालचंद जी खुरसंद | उर्दू के दुर्गम दुर्ग में हिंदी 
का उत्तरोत्तर प्रवेश, वाकई बड़े आनंद की बात है । 'आर्यजगत्‌? नाम से ही आप 
समझ गये होंगे कि पत्र सामाजिक विचार का है | विधवा-विवाहःप्रचार, अछूत- 
उद्धार और धार्मिक ढकोसलों का मूलोच्छेद करना इसका उद्देश्य है | पंजाब और 
बलूचिस्तान की आर्य प्रादेशिक सभा का मुखपत्र है। हि 924] 
देशबंधु : कलकत्ता, साप्ताहिक | सं. डा. बुद्धिधन शर्मा । पत्र में कहीं-कहीं हाथ की 
सफाई के भी कुछ नमूने मिलते हैं । [2.8.924] 
धर्मरक्षक : कलकत्ता, साप्ताहिक | सं. पं. शिवदयाल शर्मा। पत्र होनहार है। 
[2.8..924] 
अग्रसर : कलकत्ता, साप्ताहिक । सं. ठाकुर राजकिशोर सिंह। आजकल बरसाती 
मेंढकों की तरह कलकत्ते में पत्रों की बाढ़सी आ गई है। परंतु तरह 
और-और पत्रों में at के सिवा और कुछ सार नहीं दिखलाई पड़ता, इसमें वैसा 
- नहीं, इसका उद्देश्य उच्च और युगधर्म के अनुकूल है । इसमें लेख जोरदार होते 
हैं। मसाला भी बहुत रहता है। [2.8..924] 
प्रणवीर [तिलकःविशेषांक] : अर्द्धसाप्ताहिक। सं. राधामोहन गोकुल। हिंदी में इसके 
जोड़ का दूसरा निर्भीक पत्र नहीं है। आपके पत्र का ध्येय है पूर्ण स्वाधीनता। 
इसकी छपाई बंबई में होने के कारण प्रूफ देखने की असावधानी से कहीं-कहीं 
कुछ afeat रह गई हैं। फिर भी इतना झु निकला है कि आज तक हिंदी 
में ऐसा उत्कृष्ट विशेषांक हमें देखने को नहीं मिला। [26.8.924] 
प्रताप का विशेषांक : सं. गणेशशंकर विद्यार्थी । प्रताप” हिंदी का प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र 
है। राजनीतिक लेखों में 'पूर्ण स्वाधीनता का प्रश्‍न' अच्छा हुआ है। सभ्य संसार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| । Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


330 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 3) 


का भावी धर्म” पर दो प्रबंध हैं। एक है श्रीयुत्‌ रामचंद शुक्ल एम.ए.एल.टी. | 


विशेषांक के संग्रह योग्य होने में कोई संदेह नहीं । [3.9.924] 

सावधान : भिवानी, साप्ताहिक । पत्र कट्टर स्वराज्यवादी होते हुए हिंदू संगठन, शुद्धि 

और एकता का समर्थक होगा। [27.9.924] 

आर्यमित्र का ऋष्यंक : ऋषि गुणगान के अतिरिक्‍त इसमें शुद्धि और हिंदू संगठन 

संबंधी लेख भी. पर्याप्त मात्रा में रहेंगे। [4.70.7924] 

ब्रा्ण-हितैषी का विजयांक : मैनपुरी, पाक्षिक | [4.0.924] 

| वर्तमान [विजय-अंक] : गद्य सं.-रमाशंकर अवस्थी, पद्य संपादक-गयाप्रसाद शुक्ल 


| “सनेही' | 
| स्वदेश [विजयांक] : सं. बेचनशर्मा ST 
स्वतंत्र [दीवाली अंक] : सं. अंबिकाप्रसाद वाजपेयी | 
विश्वमित्र [दीपावली अंक] : सं. रामदयाल अग्रवाल | 
आर्यमार्तड [क्रष्यंक] : सं. पं. रामसहाय जी उपदेश | [I..924] 
समालोचक : सीतापुर । सं. कृष्ण बिहारी मिश्र । [8..924] 
अभय : सं. स्वामी विचारानंद सरस्वती-हिंदू-संघटन का समर्थक राष्ट्रीय पत्र है। 
[22..924] 
भूत : सं. बालचंद्र अस्थाना-इसकी हास्य टिप्पणियों में मौलिकता होती है । “भूत? 
सामाजिक कुरीतियों के सिर पर नाचता है तथा साहित्यिक गोलमाल की छाती पर 
ताडंव नृत्य करता है। एक कमी, राजनीति से विरक्त जान पड़ता है। देश को 
वर्तमान अवस्था देखते हुए राजनीति का त्याग, हमें तो उचित नहीं जान पड़ता है । 
गरीब : साप्ताहिक । सं. महावीर त्यागी | 'गरीब' किसानों का भाई, मजूरों का मित्र 
और देश का दास है। नौकरशाही के अत्याचारों की तीव्र आलोचना करने से 
, वह कभी नहीं डरता । ईश्वर 'गरीब' का सहायक हो। [22..924] 
शकर : मुरादाबाद, साप्ताहिक । सं. पं. बदरीदत्त जोशी। 'शंकर' का संपादन सुंदर 
रीति से होता है। यह हिंदी-हिंदू-हिंद का सहायक पत्र है। [22..924] 
कैलाश * उुरादाबाद । सं. पं. ज्वालादत्त शर्मा | हिंदी-सेवी 'कैलास' को हाथों-हाथ उठा 
लें। इस 'कैलास” को उठाने वाला अवश्य ही “रावण” नहीं समझा जायेगा | 
आर्यजीवन * कलकत्ता | सं. जयदेव शर्मा । आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रचार के 
लिए बंगाल को 'आर्यजीवन ऐसे पत्र की बहुत दिनों से आवश्यकता थी। 
पतीत l [22.72.7924] 
: पंजाब, साप्ताहिक | सं. श्री मदन शर्मा 'माधव' । पंजाब प्रदेश में हिंदी-प्रचार 
को जो आवश्यकता है वह किसी से छिपी नहीं है। पंजाब के किसी भी सुंदर 
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हिंदी पत्र को देखकर हमारी शुभाशंसा प्रसन्न हो जाती हैं। [22..924] 
धर्मवीर : मधुबनी (बिहार)। सं. चंद्रमा राय शर्मा। [22..924] 
जाटव : शाहगंज, आगरा, पाक्षिक । सं. हेतराम | जाटव वंश का मुख पत्र। 

[११९.].7924] 

बिजली : बंगला, साप्ताहिक । सं. सावित्री प्रसन्न चट्टोपाध्याय 'आलोचना' मजेदार 
और संवाद सरस है । यह सुसंपादित प्रकाशित होता है। —-—[29..925] 
हिंदू-समाचार : उर्दू, साप्ताहिक | सं. पं. राजनारायण षटशास्त्री 'अरमान' यह पत्र 
हिंदू-संगठन, शुद्धि-आंदोलन, अछूतोद्धार और मठ-मंदिर-महंत-सुधार का कट्टर 
पक्षपाती है । इसके विचार बड़े ओजस्वी और स्पष्ट होते हैं। भाषा बड़ी मजेदार 

और मुहावरेदार होती है। अच्छी हिंदी सीखने के लिए उर्दू भाषा की बारीकियां 
परखने की जरूरत है। इस दृष्टि से भी, उर्दू के किले [दिल्ली] से निकलने वाले 

इस पत्र का, हिंदी संसार में, प्रचार होना चाहिए। [29..925] 
दिगंबर जैन : सं. मूलचंद किशनदास कापड़िया। एक लेख अंग्रेजी में है। कुछ 

गुजराती भाषा के लेख भी हैं। अधिकांश सांप्रदायिक हैं। (7.2.925] 
शिक्षामृत : सं. गोपालदास रेजा। 
भूगोल : सं. रामनारायण मिश्र | हिंदी में अपने विषय का सबसे पहला पत्र है। ऐसे 

पत्र की बड़ी आवश्यकता थी | हिंदी वालों को विशेष उत्साह के साथ इसका 

स्वागत करना चाहिए। [7.2.।925] 
अलंकार : सं. सत्यव्रत सिद्धांतालंकार। आरंभ में कविवर पं. श्रीधर पाठक जी की 

पेटेंट कविता “भ्रमर-गीत' है। अन्य पद साधारण हैं। 'अलंकार' को अलंकृत 

के बदले कलंकित करते हैं। [7.2.।925] 
योगप्रचारक : सं. स्वामी अभयानंद सरस्वती । स्वामी जी महाराज! देशवासियों को 

योगी मत बनाइये । अजी, योगी नहीं, योद्धा बनाइये योद्धा [7.2.925] 
सरस्वती : छपाई, सफाई, सादगी, शुद्धता और नयापन में 'सरस्वती' बाजी मार ले 

गई है | लेखों और कविताओं का चुनाव तथा उनकी सविधि संपादन शैली भी 

सराहनीय है। ? Da 
मनोरमा : खूब बन-ठनकर आई है। हं, प्रूफ की कुछ भूर डक i a है, 

“मनोरमा? का आंचल फगुनहट से उड़कर वनलता में उलझ ग्र ass 
चांद [शिशु-अंक] : ऐसी चीज की बस वाह रे वाह! सिर्फ एक बात का hb ! 

जल्दी में अंक छपने के कारण प्रेस के यमदूतों की अंधाधुंधी से धूल ee 

देखने लायक हो गई है। प्रत्येक हिंदी-प्रेमी इस 'चांद का चकोर बने। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ आ | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


332 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 3) 


अपने तीन साल के जीवन में आज तक किसी हिंदी पत्र ने इतने विशेषांक नहीं 

निकाले। फिर भी बेचारे को घाटा! फिर भी हिंदी संसार में सन्नाटा! धत्तेरी हिंदी 

की दुनिया निगोड़ी! अरे यारो, हिंदी के लाइलो, खुद नहीं उठा जाता तो अपनी 

स्त्रियों को भी तो उठने दो। याद रहे 'चांद' ही के करते उनका और उन्हीं के 

करते तुम्हारा उत्थान होगा । [4.2.995] 

समालोचक : सं. कृष्णबिहारी मिश्र, विपिन बिहारी मिश्र, नवल बिहारी मिश्र । इस ढंग 

के पत्र को बड़ी जरूरत थी । खूब निकला | एक नंबर का निकला । यों तो कसर 

| खुदाई में भी है। हम अनुदिन इसकी उन्नति चाहते हैं। [2.2.925] 
| सुप्रभातम्‌ : सं. विंध्येश्वरी प्रसाद शास्त्री | इसका संपादन बड़ी योग्यता से होता है। 
भाषा बहुत ही सरल और सुबोध है। भाषा की प्रांजलता, विचार की प्रौढ़ता और 

छपाई की शुद्धता है। संस्कृत के बड़े-बड़े अगड़धत विद्वान्‌ इसमें नियमित 

रूप से लिखा करते हैं। कम से कम उन पंडितों को यह पत्र अवश्य पढ़ना 

चाहिए, जो पी तो गये wet शास्त्र घोंट-छानकर, पर बने हुए हैं कूपमंडूकदास- 


गोबरगनेसमल और घोख गये È | [श .2.925] 
कैलाश [महाशिवरात्रि-अंक] : सं. लक्ष्मीनारायण शुक्ल । संपादन शैली चित्ताकर्षक | 
शिवभक्तो के लिए एक अनूठा उपहार है। [2].2.925] 


शिशु : सं. सुदर्शनाचार्य | सहकारी सं.-श्रीनाथ सिंह । बच्चों के लिए ऐसा उपयोगी 
और मनोहर पत्र निकालने के लिए हार्दिक बधाई देते हैं। [2] .2.925] 
भविष्य : सं. रामरतन दिवेदी, पं. गिरिजाशंकर मिश्र । हम जोर देकर कहते हैं कि 
जो लोग भारत में भविष्य का असली रूप देखना चाहें, कम से कम वे तो जरूर 

ही इस भारत-भविष्य को देख लें। इसके रोम-रोम से भारत के भविष्य की 
सूचना मिल रही है। [2.2.925] 
ब्राह्मण हितैषी [होलिकांक] : सं. पं. बिहारीलाल गौड़, उप सं. विद्याधर शास्त्री और 
पं. लक्ष्मीनारायण | तीन-तीन संपादकों की सूरतें देखते हुए हम इस अंक को 
सुसंपादित नहीं कह सकते। [2].2.925] 
माहेश्वरी : सं. पं. धर्मानंद त्रिपाठी और बाबू ब्रजमोहन बागड़ी। यह विशेषांक है । 
- प माधव शुक्ल, श्री गोविंददास जी, सेठ जमनालाल, गर्दे जी, छविनाथ पांडेय, 
पथिक जी और राजकिशोर सिंह आदि के लेख भी हैं। [.4.925] 
आर्यमित्र (दयानंद जन्म शताब्दी अंक) : सं. हरिशंकर शर्मा | शताब्दी-महोत्सव की 
स्मृति को यह अंक बहुत दिनों तक गौरवास्पद और जीवित रखेगा। हिंदी के 

' भंडार में आर्यसाहित्य की एक बहुमूल्य भेंट है। [2.4.925] 
शकर : साप्ताहिक | सं. पं. नरदेव शास्त्री | यह ऋष्यंक सुसज्जित है | चुनाव और 
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संपादन अच्छा हुआ है । संपादकीय विचार-तरंग बड़ा तृप्तिकर है । यह अंक भी 
आर्यसमाज के सिद्धांतों और स्वामीजी के आदर्शो पर अच्छा प्रकाश डालता है। 

[.4.925] 

आर्यजगत्‌ : साप्ताहिक | सं. श्री खुशहालचंद | यह इतना सुंदर और सस्ता विशेषांक 

बेशक देखने लायक है। [.4.925] 

अलंकार : सं. श्री सत्यव्रत विद्यालंकार। 'अलंकार' का ऋष्यंक भी दयानंद 

शताब्दी-साहित्य के रेकर्ड-रूम का सुंदर अलंकार È | [I.4.925] 

प्रेम : सं. शरी देवीप्रसाद सक्सेना और ब्रह्मचारी हरिश्चंद्र-पद्य भाग कमजोर और गद्य 

भाग कुछ पुष्ट है। हमारे समाचारपत्र, आधुनिक भारत में राजनैतिक दलबंदी, 

भारतीय कृषकों की अवस्था, सन्‌ 924 À प्रवासी भारतीय, राष्ट्रीय शिक्षा, खद्दर 

और चर्खा का राष्ट्रीय महत्त्व आदि लेख अच्छे हैं। [.4.995] 

अग्रसर [हिंदू महासभा विशेषांक] : सं. ठाकुर राजकिशोर सिंह [2.5.925] 

मालव-मयूर : सं. हरिभाऊ उपाध्याय | संपादकीय टिप्पणियां भी विचारपूर्ण और 

जोरदार हैं । हम चाहते हैं कि 'मयूर' हिंदी साहित्य-कानन में सदा सानंद विहार 

करता रहे | [2.5.925] 

देश : सं. मथुराप्रसाद सिंह । महात्मा जी और मौलाना शौकत अली के संदेश के 

अतिरिक्त अधिकतर प्रसिद्ध देशभक्त लेखकों के ही लेख हैं। हम उसकी 


उन्नति चाहते हैं। [2.5.।925] 
कर्मवीर : सं. पं. माखनलाल चतुर्वेदी | इसका संपादन बड़ी योग्यता से होता है। 
इसकी नीति गरमागरम, निडर और खरी है। [9.5.।995] 


सत्यवादी [साप्ताहिक] : सं. भीमसेन विद्यालंकार | पत्र और संपादक के नाम 
अक्षरशः सार्थक हैं | 

सुदर्शन : सं. पं. गोपीवल्लभ उपाध्याय। [9.5.925] 

भगीरथ [साप्ताहिक] : सं. पं. कृष्णकुमार मिश्र । धार्मिक और राष्ट्रीय तथा व्यापारिक | 
कट्टर सनातनधर्मी | किंतु समझ में नहीं आता कि पुरानी लकीर पीटने से इसकी 
भाषा में जोर नहीं है | भाषा की भूलें भी रह जाती हैं। [9.5.925] 

वर्णाश्रम : सं. पं. धर्मदत्त त्रिपाठी | दुराग्रह से धर्म की रक्षा नहीं होती । समय के प्रवाह 
और मनुष्यता के तकाजे पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। —_—[9.5.925] 

माहेश्वरी-बंधु : सं. श्री वसंतीलाल मालपाणी । यह वर्णाश्रम धर्म का पक्षपाती एक 
सांप्रदायिक पत्र है। [9.5.925] 

The New Life: प्रधान सं. एस.एम. रहमान | 


The Bihar Advocate: सं. ए.बी. नारायण। [go रय 
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चांद [वेश्या-अंक] : सं. रामरख सिंह सहगल । टिप्पणियों की भाषा ललित और 
अलंकृत है । कुछ और सरल होनी चाहिए | कहीं-कहीं भाषा की भूलें बड़ी बेढब 
हैं। हम संपादक को एक ऐसी नई चीज पैदा करने पर बधाई देते हैं, क्योंकि 
इस विषय पर अधिक दिन तक परदा पड़े रहने से समाज का ध्वंस अवश्यंभावी 
है। [6.5.995] 
ब्राह्मण-सर्वस्व : सं. पं. ब्रह्मदेव मिश्र । पं. कृष्ण बिहारी मिश्र, नरदेव शास्त्री, गिरिधर 
शर्मा चतुर्वेदी, स्वामी दयानंद, नंदकिशोर जी, पं. ज्वालादत्त शर्मा आदि विद्वानों 
के सुविचारपूर्ण लेख हैं। [१3.5.925] 
शुद्धि-समाचार : सं. स्वामी चिदानंद संन्यासी | इसमें अंग्रेजी महीने और तारीख की 
ही प्रधानता देखते हैं। हिंदी संवत्‌ और मास तिथि का कहीं पता नहीं । क्या 
अंग्रेजी महीने और तारीख की शुद्धि नहीं हो सकती? [23.5.925] 
हिंदू-सर्वस्व : सं. श्री रघुनंदन झा । हिंदू महासभा का समर्थक । संपादन में कुछ विशेष 


परिश्रम होना चाहिए। [23.5.925] 
संजीवन : सं. प्रो. चतुरसेन शास्त्री । [8.7.925] 
सैनिक : सं. पं. श्री कृष्णदत्त पालीवाल । पत्र बहुत ही उपयोगी और होनहार है। 

[8.7.925] 

दैनिक भविष्य : सं. पं. अंबिकाप्रसाद त्रिपाठी । पत्र राष्ट्रीय दल का है। नीति स्पष्ट 
है। होनहार है। सस्ता है। [I8.7.925] 
जासूस : सं. श्री गोपालराम गहमरी | जासूस बहुत दिनों के बाद आया है। जासूस 

ही ठहरा। कहीं भटक गया होगा। [8.7.925] 
सूर्योदय : सं. श्री विंध्येश्वरीप्रसाद शास्त्री । [8.7.925] 


दि पीपुल : सं. लाला लाजपत राय । यह अंग्रेजी का एक लोकप्रिय साप्ताहिक है। 
अंग्रेजी के बड़ेबड़े राजनीतिज्ञ विद्वान्‌ इसके नियमित लेखक हैं । इसकी प्रत्येक 
संख्या सुरक्षित रखने योग्य होती है। [3.2.926] 
बिहार एंड ओरिस्सा को-आपरेटिव फेडरेशन गजट [अंग्रेजी त्रैमासिक] : सं. ए. रहीम | 
भूतपूर्व संपादक 'कामरेड' । यदि यह पत्र हिंदी में इसी तरह योग्यतापूर्वक संपादित 
होकर निकलता, तो हिंदी-प्रधान बिहार-प्रांत की जनता का बड़ा उपकार होता | 
अगर सचमुच यह प्रजा के हित के लिए निकाला जा रहा है, तो इसका हिंदी 
संस्करण भी ऐसा ही सुंदर निकलना चाहिए; और तभी जनता पर पूरा प्रभाव 
पड़ेगा | साथ ही जिस उद्देश्य से को-आपरेटिव सोसाइटी चलाई जाती है, वह उद्देश्य 
भी सिद्ध होगा। हम इसका उत्तम हिंदी संस्करण देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। 
आशा है इसके विद्वान्‌ संपादक इधर ध्यान देंगे। [3.2.]926] 
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महारथी : दिल्ली, मासिक । सं. वेदव्रत विशारद | भारतवर्ष की राजधानी से भारत 
की राष्ट्रभाषा का एकमात्र सचित्र पत्र जैसा निकलना चाहिए, अभी यह वैसा 
तो नहीं है, मगर नामानुसार राष्ट्रीयता का गुण यथेष्ट होने के कारण इसका 
भविष्य उज्ज्वल जान पड़ता है। हिंदी वालों को चेष्टा करनी चाहिए कि भारत 
की पहली राजधानी कलकत्ता से बंगला के जैसे मासिक पत्र निकलते हैं; उनके 
जोड़ का यह पत्र भी बन जावे, क्योंकि राजधानी में राष्ट्रभाषा का एक अच्छा 
सचित्र पत्र रहना चाहिए। [I3.2.926] 

युगप्रवेश : मद्रास । सं. रामचंद्र शुक्ल एम.ए. और गोकुल बिहारी लाल वर्मा । सभी 
लेख उपयोगी और सुपाठ्य तथा विद्वान लेखकों के लिए हुए हैं! दो-चार महत्त्वपूर्ण 
लेख अंग्रेजी से अनुवादित हैं । संभवतः यह श्रीमती एनी बेसेंट की थियोसोफी 
सुसाइटी का हिंदी मुखपत्र है। इसका उद्देश्य है विश्व-बंधुत्व का प्रचार करना, 
आशा है हिंदी में अपने ढंग का यह अच्छा पत्र होगा । [3.2.926] 

बालक [मासिक] : सं. रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी। भाषा सुबोध और सरस है। हिंदी में 
ऐसे विविध-विषय-संपन्न बालोपयोगी पत्र की आवश्यकता थी। 


[3.2.।926] 
हिंदू-पंच : सं. पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा। [26.2.927] 
सेनापति : सं. पं. रामगोविंद त्रिवेदी । इस हाय-हाय के युग में यदि 'सेनापति” की 
कागजी-वाहिनी चल जाय तो फिर क्या कहना। [26.2.927] 
महावीर : सं. जगतनारायण लाल [पीछे एक लंबा उपाधि-पुच्छ!] संपादक महोदय 
“आत्म-विज्ञापन के घोर पक्षपाती हैं। [26.2.927] 


मनोरमा : सं. श्रीभक्त शिरोमणि और ज्योतिप्रसाद मिश्र। हमारी चरबांक और 
भठिहारिन, लड़ाकू और गंदी चहेती प्यारी 'मनोरमा” का यह पूर्ण-यौवनांक है, 
लेने लायक है। बेशक इतना बड़ा 'कलेक्शन” तैयार करने के लिए “मनोरमा! 
संपादकों की ‘SS! को बहुत दौड़ लगानी पड़ी होगी। बीबीजी ने अपने इस 
BTM की फीस कस कर रखी है। तीन रुपये | 'मतवाला' महाराज पाठकों 

से आग्रह करते हैं कि वे भी एक बार इस प्रयागी नायिका का आनंद T 
[26.2.927] 
बालसखा : सं. गिरिजादत्त शुक्ल | [26.2.927] 
“बालक? [वीरांक] : इस अंक के संपादक श्री शिवपूजन सहाय, अन्याय अंकों के 
संपादक रामवृक्ष बेनीपुरी। हिंदी में बालकों के लिए जितने पत्र निकले हैं, 
“बालक? उन सबमें अच्छा है। अच्छा भी एक ही बात से नहीं, हर तरह से। 
बाबू शिवपूजन सहाय हिंदी-भूषण की रुचि-मर्मज्ञता का मनोहर उदाहरण है। 
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लेख उत्तम, सुरुचि वाले, भारत के नये पौधों में नई जान, नई चमक, नया जीवन 
भरने वाले हैं। हिंदी में इसके जोड़ का दूसरा पत्र नहीं है, किंतु यह किसी भी 
उन्नत भाषा के बालोपयोगी पत्र से प्रतियोगिता की स्पर्धा कर सकता È | 
[१2.।0.927] 
वीणा [इंदौर, मासिक]: सं. अंबिकाप्रसाद त्रिपाठी | यह मध्य भारत-हिंदी-साहित्य- 
समिति इंदौर की मुख पत्रिका है। अभी पहला ही अंक निकला है। हम सखी 
“वीणा” का सादर-स्वागत करते हैं। [22.0.927] 
हिंदूपंच [विजयांक] : सं. कार्त्तिकेयचरण मुखोपाध्याय और प्रद्युम्नकृष्ण कौल | 
वर्तमान [विजय-अंक] : सं. छैलबिहारी दीक्षित । 
गुजराती : गुजराती जानने वाले पाठक अवश्य पढ़ें। 
करमवीर [उर्दू] : सं. अर्जुनदेव | उर्दू में यह बड़ा शानदार अखबार È | 
चिकित्सा-चमत्कार : सं. डॉ. भोलानाथ टंडन | 
त्यागभूमि : सं. हरिभाऊ उपाध्याय और क्षेमानंद “राहत? | 
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2. 'मतवाला” महाराज की मनमानी 


एक जबलपुरीय साहित्य-सेवी 


वाचक-वूंद, हिंदी-साहित्य-संसार में तथा हिंदी-संपादक-संसार में, आजकल जो अंधेर 
मचा है, उसे मैं आप लोगों की सेवा में पेश करता हूं। जरा ध्यान देकर पढ़ने की 
बात है। 

मेरा एक लेख 'मतवाला” नामक पत्र के 8 जून 927 वाले अंक में “श्री 
सुकवि किंकर तथा विकसित जी” शीर्षक छपा था। उक्त पत्र के संपादक महोदय 
ने जिस प्रकार टट्टी की ओट से अपने शिकार पर निशाना जमाया है और जिस 
प्रकार उन्होंने मेरे लेख में घटा-बढ़ी की है, बस, वे ही बातें में आप लोगों को 
बताना चाहता हूं। 

पहली बात तो यह है कि मेरा लेख किसी प्रकार पक्षपातपूर्ण नहीं था। मैंने न 
तो “श्री सुकवि किंकर' के प्रति और विकसित जी के प्रति किसी प्रकार के देष-भाव 
रखते हुए यह लेख लिखा था। परंतु 'मतवाला' संपादक के अधिकार में शायद लेख 
के ध्येय तथा आशय तक पलट देने की बात भी है। आज कुछ संपादकों ने कितने 
बढ़िया-बढ़िया अधिकार प्राप्त कर लिए हैं कि वे चाहे जिस करवट अपना ऊंट बिठा 
सकते हैं। यदि कोई उनसे प्रार्थना भी करे तो व्यर्थ! फिर उसकी फरियाद 
नक्कारखाने में तूती की आवाज की तरह मेघाच्छन्न गमन में बिलकुल विलीन हो 
जाती है। लेख छप जाने के बाद ही मैंने श्री संपादक जी से अनुनय-विनय की, कि 
आप कृपा कर अगले अंक में एक नोट निकालकर पाठकों को यह बता दीजिये कि 
आपने उक्त लेख में कितनी घटा-बढ़ी करने की कृपा की है। किंतु संपादक महोदय 
के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उत्तर न देता तो आजकल के संपादकों का एक प्रकार 
का बड़प्पन समझा जाता है। आज तक न तो आपने अपने अंकों में ही यह बात 
स्वीकार की और न किसी प्रकार का उत्तर ही मुझे दिया । अतएव दुःख के साथ मुझे 
लेखनी उठाने [मानो गदा! या तलवार] का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप वह लेख पूरा 
पढ़ जाइये। पश्चात्‌ आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो मैंने सुकवि किंकर साहब को 
अच्छी फटकार सुनायी है । तथा इसके विपरीत विकसित जी के विकस जाने के भय 
से उन्हें अधिक विकसाने की चेष्टा नहीं की । हमारे पूर्णाधिकारी महामना 'मतवाला' 
संपादक ने लेख के अंत में एक छह लकीरों का पैराग्राफ और भी जोड़ देने की कृपा 
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की है। वह इस प्रकार का है-“हमें आशा है हमारे वर्तमान साहित्यिक महारथी 
गंभीरता और शांति से इस छायावाद की ओर देखेंगे और शाब्दिक आडंबरों को छोड़ 
सद्भाव से प्रेरित होकर साहित्य की उन्नति की ओर ध्यान देंगे। हमारी समझ में 
तो अब यह धारा रुकती नहीं । इसे संभालना और ठीक पथ की ओर मोड़ना ही उचित 
होगा |” 

पाठकगण इस Addition को जरा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। मेरे लेख का अंतिम 
पैराग्राफ यह है-“मेरा हिंदी के दिग्गज लेखकों, धुरंधर समालोचकों तथा उठते हुए 
कवि से यही निवेदन है...किसी व्यक्ति विशेष पर घात-प्रतिघात करना कहां तक 
न्यायसंगत है...यह भी विचार लेने की बात है।” आप ही बताइये, दोनों विचारों में 
कितना अंतर है। मैंने हिंदी के वर्तमान साहित्यिक महारथियों से गंभीरता और शांति 
से छायावाद की ओर देखने की अपील कभी नहीं की । जो बात उन्हें ठीक न जंचे, 
उसे वे गलती ही कहें। इसमें गंभीरता और शांति की आवश्यकता ही क्या? मेरी 
समझ में चाहे यह धारा रुके या ठीक बंगाल की खाड़ी में जाये, इससे मुझे क्या 
प्रयोजन? जब वह स्वयं ही संभलने की चेष्टा न करे, तो दूसरे क्या संभाल सकते 
हैं? हाथ पकड़कर उठाने और कंधों पर लादकर ले जाने के सिवाय और संभलना हो 
ही क्या सकता है? जब कोई धारा स्वयं ही खाड़ी की ओर जा रही हो तो महारथी 
तो क्या स्वयं वीरवर भीमसेन भी नहीं संभाल सकते । खैर, मुझे इससे कोई मतलब 
नहीं | मेरा अभिप्राय तो यह था कि हिंदी साहित्य में जो समालोचनाएं होती हैं वे 
कृपा कर वैयक्तिक रूप से न की जायें तथा उनके उत्तर देने वाले भी दया कर अपनी 
लेखनी में लगाम लगाकर चलाने का यत्न करें। 

महामान्य 'मतवाला'-संपादक ने मेरे लेख के चतुर्थ पैराग्राफ में भी थोड़ी-सी 
चटपटी चटनी चिपकाकर ही दम लिया है। आपने इसे ही ठीक समझा है। यथा, 
क्यों महाराज? यदि आपका साहित्य आगे बढ़कर विश्व-साहित्य की गति में 
मिलना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है? हमने माना आज के छायावादियों में 
कमजोरियां हैं। मगर अभी उनको उठे कितने दिन हुए? आप शांत रूप से उनके 
आगे आकर त्रुटियां रखें और उन्हें सुंदर गति से आगे बढ़ाने का उत्साह दें । यह 
घातक आलोचना कैसी? यह व्यंग्यों की बौछार कैसी?” 

मालूम पड़ता है छायावाद का साहित्य विश्व-साहित्य में समाकर गगनभेदी स्वर 
से नवीन रागिनी अलापकर इस जगन्नियंता के विश्व में एक नवीन चक्र चलाने पर 
तुला है। 
= दक ने अपनी शिष्यावस्था में अपने गुरुदेव के कोमल दंड 

श नहीं किया। आपकी राय है कि गुरु को चाहिए कि वह शांत रूप से आगे 
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आकर तुटियां रखे | नहीं तो शिष्य महाराज साढ़े पांच के तो हैं ही, एक झापड़ गुरुदेव 
के लटके हुए चमड़े वाले गालों पर रसीद करेंगे। 
आज ही से सब गुरु लोगों को सावधान हो जाना चाहिए नहीं तो ये ही महोदय 
सारे शिष्यों को ऐसी शिक्षा देंगे कि फिर सारे का सारा शिष्यमंडल, गुरुमंडल की चांद 
चाट जायेगा, कान भर देगा, मुंह बंद कर देगा। समझे गुरुवर! 
केवल इन्हीं दो जगहों में नमक-मिर्च लगा देने से ही लेख के स्थायी भावों का 
हरण हुआ है। इसके अतिरिक्त जो काट-छांटकर दी गई है वह कदाचित्‌ मानवीय 
हो सकती है। परंतु चतुर्थ पैराग्राफ के शब्दों ने तथा अंतिम पैराग्राफ जोड़ देने में 
ही तमाम गुड़ गोबर किया गया है। कोई भी लेख आये, उसे फौरन अपने सांचे में 
ढाल लेना संपादकों के बायें हाथ का खेल तो है ही, फिर यदि कोई अपनी फरियाद 
पेश करे तो धता बता देना मामूली बात है। 
यहां मैं 'मतवाला'-संपादक के प्रति देष भाव रखते हुए नहीं कहता, मैं तो 
आपसे निवेदन ही कर रहा था, कर रहा हूं और करूंगा भी | आप Set संपादक, और 
वह भी 'मतवाला के । मैं हूं एक नचीज । मेरी हस्ती आपका मुकाबला करने की नहीं 
है। क्षमा कीजिएगा। 
[हिंदू-पंच, वर्ष 2, अंक 5] 
[2.7.927] 
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विज्ञापन 


मतवाला' में छपने वाले विज्ञापनों को मैंने क खु ग-पुस्तक, पत्रिका और सामग्री-तीन 
खंडो में वर्गीक्रत किया & | पुस्तकों का विज्ञापन हो या पत्रिकाओं का-उनके बारे 
में सामान्य जानकारी ही सही-लेकिन जिस अंदाज और भाषा में-दी गई है--उस्तको 
पीछे 'मतवाला” का खास उद्देश्य-आशय भी व्यंजित होता है। 


(क) पुस्तकों के विज्ञापन में यह उचित था कि मैं एकदम महत्त्वहीन और अप्रासगिक 
नाम छोड़ देता । लेकिन ऐसा नहीं कर पाने के पीछे यह सोच थी कि हिंदी 
में तत्कालीन पुस्तक व्यवसाय का अनुमान अदीठ रह जायेगा। अतत: पुस्तक- 
व्यवसाय में पाठकीय रुचिया' महत्त्वपूर्ण होती हैं। इससे हमें दोनों तत्कालीन 
वास्तविकताओं को जानने में सहूलियतत होगी। ज्यादातर विज्ञापन मतवाला” 
के अपने प्रकाशन-व्यवसाय से ही होते थे। ऐसा लगता है जैसे मतवाला” 
ने विक्रय-केद्र भी खोल रखा था जहां विभिन्न प्रकाशकों से पुस्तकें मंगाकर 
विज्ञापन से प्रचारित और बेचा जाता था। इस तरह मतवाला' ने न सिर्फ 
अपने व्यवसाय बल्कि विचार के स्तर पर भी अतिरिक्त कोशिश की थी। 
मेरा अनुमान है पुस्तक-पत्रिका का विज्ञापन समूल्य नहीं था। 

इन पुस्तकों के विषय पर ध्यान दें तो ये राष्ट्रीय राजनीतिक, ऐतिहासिक, 
सामाजिक, धार्मिक या नारी-विषयक हों चस्त्िनिर्माण करने वाला बालोपयोगी 
साहित्य हो, या स्वास्थ्य रक्षक-इन सबकी संगति तत्कालीन आदोलनों से 
थी | जासूस, ऐयारी या रोमांचक उपन्यासो की सूची काफी लंबी है। उनमें से 
कुछ मुझे पढ़ने का अवसर मिला है। यहां तनिक अप्रासांगेक होने पर भी मैं 
एक पक्ष की चर्चा करना चाहूगा। इस तरह के उपन्यासो में पश्चिमी या 
अमरीकी तर्ज से अपने को हिगराने की मौलिक कोशिश भी है। जैसे 
गोपालदास TENT के उपन्यासों में अपराधी मुख्य जासूस को इसलिए नहीं 
मारता कि एक अद्भुत मस्तिष्क मिट जायेगा। वहां हत्या में एक तरह का 
नैतिक संकोच है। दूसरी बात इनकी मुहावरेदाए सरस, प्रवाहमयी और जीवत 
भाषा है। इनकी भाषा में एक साहित्यिक सस्कार है जो पढ़ने वाले की भाषा 
को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय योगदान करता है | 

'मतवाला” में प्रकाशित इन विज्ञापनों में सात्विक आशय को रेखांकित 
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करने की कोशिश की गई है। मित्र की स्वाधीनता या 7657 से संबंधित किसी 
भी पुस्तक की विज्ञापन-भाषा में उत्कट देशभक्ति को उदीप्त करने वाली 
कोशिश स्पष्ट दिखाई देती है। ग्रुहिणी-कर्त्तव्य” या 'सती चरित्र” आख्यानों 
में भारतीय नारी के आदर्श जीवन-मूल्यों पर बल दिया गया है । पूरे समाज 
के चारित्रिक निर्माण में ऐसे कारगर साहित्य की एक लंबी परपरा दिखाई 
पड़ती है। निराला जी की पहली कविता पुस्तिका बतौर मुंशी नवजादिक लाल 
के प्रकाशकीय नाम से छापी WE | इस विज्ञापन को पढ़कर यह सोचना सुखद 
लगता है कि अपने सहज-बोध में बड़ी सरलता से विज्ञापन-लेखक ने निराला 
जी की इन कविताओं को आने वाले समय में युगांतकारी घोषित किया è! 

अत में उग्र की उन्माद भरी प्रसिद्धि के जिस बुखार को आप उनकी 
लिखी पुस्तकों के विज्ञापनों और सम्मतियों में पार्येगे-उस्तका अतिरेक 
'मतवाला” के JAJA पर विज्ञापन तक जाता है। ये सम्मतिया हमें 
तत्कालीन हिंदी-संसार के बारे में विस्मय और रोचक अनुभवों से गुजारती हैं। 
हिंदी में उग्र के पहले कोई उग्र नहीं हुआ और न शायद आज तक भी! उग्र 
का अनूठापन; उनका अंदाजे बयाँ और उनकी विचित्र हरकतें तब के लोगों 
से दुलार ही पाती रहीं। 

(ख) पत्रिकाओं के विज्ञापन में कुछ काम की सूचनाएं हैं। इसमें लगभग वही तरीका 
अपनाया गया है जैसा 'सहयोगियों के सादर स्वागत” में किया गया है । हिंदी 
के व्यापक प्रसार-प्रचार की आकाक्षा, अपने अनुकूल विचारों और भावों का 
विस्तार और निर्दोष सक्रिय मन इसके पीछे दिखाई पड़ता है। यहां व्यापारिक 
प्रतिस्पर्द्धा सो अलग एक आदोलन की निष्ठा और आकांक्षा का बल है। 

(ग) 'भतवाला” में प्रकाशित अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के विज्ञापन में से मैंने उन 
कुछ विज्ञापनों को संकलित किया जिनकी भाषा में मतवाला” के लेखकों का 
कौशल AAT हुआ है। ओटो भूतनाथ भूतनाथ तेल; किशोरी फ्लावर तेल 
आटे किशोरी फ्लावर कपनी -ये सभी कपनियों के मैनेजर थे मुशी नवजादिक 
लाल जी! वे यहीं से सौ रुपये माहवार को छोड़कर पचीस रुपये (शायद 
माहवार पर AINN में आये थे। भतवाला” को इन कपनियों का निश्‍चित 
और लगातार विज्ञापन मिलता रहा है। इसकी भतवाला” के आदोलन में एक 
स्मरण करने योग्य भूमिका रही है। होम प्रिटर और स्वदेशी सिगरेट विज्ञापन 
में-- भारतीय कारीगरी और स्वदेशी की ऐसी उत्कट इच्छा है कि 'मतवाला” 
को लगता है स्वदेशी सिगरेट पर भी गौरव से इतराया जाना चाहिए। 


-संपादक 
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I. (क) पुस्तक-विज्ञापन 


सुलभ-ग्रंथ-प्रचारक मंडल को नई पुस्तकें । 


गृहिणी-कर्त्तव्य [द्वितीय संस्करण] : मुंशी नवजादिक लाल श्रीवास्तव : क्या आप 
गृहस्थ है? तब तो आप कर्कश स्त्रियों के कलह-कोलाहल से अवश्य परिचित 
होंगे | क्योंकि आजकल भारतवर्ष के घर-घर में स्त्रियों के कलह ने अशांति मचा i 
रखी है जिससे समाज की भीतरी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई है | क्या आप {| 
इस दुर्दशा का कारण जानते हैं? स्त्री-शिक्षा का अभाव ही इस दुर्गति का मुख्य 
कारण है। किंतु बेचारी स्त्रियों को तो सूरज और चांद की रोशनी भी नहीं 
मिलती, तो शिक्षा कहां से मिलेगी, जो स्कूल की हवा खाये बिना कभी मिलती 
ही नहीं | इसलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की स्त्रियां घर में बैठे 
ही बैठे नारी-धर्म की आदर्श शिक्षा प्राप्त करके आपका पारिवारिक और 
सामाजिक जीवन सुख-शांतिमय बना दें, तो यह पुस्तक आज ही मंगाकर उनके 
हाथों में दे दीजिए। यह पुस्तक स्त्रियों के समस्त आवश्यक ज्ञानों की खान È | 
हिंदू धर्मशास्त्रं में जहां कहीं स्त्रियों के योग्य उपदेश मौजूद हैं उन सबका संग्रह 
इसमें कर दिया गया है। इस एक ही पुस्तक को पढ़कर स्त्रियां अपने शास्त्रोक्त 
कर्तव्यों का संपन्न ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं और उनके शुद्ध हृदय पर प्राचीन 
भारतीय आदर्श अंकित हो जाने से वे वास्तविक आर्य महिला बन सकती हैं। 
मिस्र की स्वाधीनता : श्री संपूर्णानंद-भारतवासी मुंह ताकते ही रह गये और पड़ोसी 
मिस्र स्वाधीन हो गया! कैसे हो गया? क्यों हो गया? यह जानने के लिए इस 
पुस्तक को पढ़ जाने के सिवा कोई दूसरा उपाय ही नहीं | इस पुस्तक को पढ़कर 
हर एक हिंदीभाषी इंगलैंड की कुटिल कूटनीति का गूढ़ रहस्य समझ सकेगा। 
मिस्र-निवासियों की ज्वलंत देशभक्ति और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उनकी 
उत्कट लालसा देखकर एक बार आपका सिर चकरा उठेगा। इस पुस्तक के 
लेखक राजनीति और इतिहास के एक अनुभवी विद्वान्‌ हैं और उन्होंने अपनी 
मननशीलता का तथ्यपूर्ण परिणाम बड़ी ही जोशीली और फडकती हुई भाषा में 
प्रकट किया है जिसे पढ़कर आप दांतों तले अंगुली दबाकर, कलेजा थामकर 
रह जायेंगे | स्वार्थान्ध शासकों की निष्ठुरता, स्वेच्छाचारिता और चालबाजियां 
देखकर आपके ललाट में सिकुड़न पड़ जायेगी! इसकी छपाई और सजावट की 
ओर उतना ही ध्यान दिया गया है जितना इसके अंतरंग को चित्ताकर्षक बनाने 
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में लेखक ने कमाल किया है। यदि आप स्वाधीनता की चटशाला में दाखिल 
होना चाहते हैं तो इसी को अपनी पाठ्य-पुस्तक बनाइये । नहीं तो आप वैसे 
ही फेल हो जायेंगे जैसे असहयोग में देशबंधुदास । 
The Complete Works of Swami Vivekananda, in 7 volumes 
[Prabuddha Bharata, Mayavati Dt. Almora U.P.] 
अनामिका : पं. सूर्यकांत त्रिपाठी-इस कविता पुस्तक ने हिंदी संसार में खलबली 
मचा दी है! क्योंकि इसके प्रतिभाशाली लेखक खड़ी बोली के कवियों की तरह 
सनातन भेड़ियाधसान के पीछे नहीं पड़े हैं बल्कि उन्होंने अपने लिए एक ऐसा 
मुक्त मार्ग निश्‍चित किया है जिस पर केवल वही चल सकता है जो स्वभावतः 
भावुक कवि है और जिसके मुख से अनवरत धारावाहिक रूप से ललित 
भावमयी कविता निकलती है तथा स्वच्छंद भावावेश में मग्न होकर जो अपने 
साथ ही साथ पाठकों को भी कल्पना की अगाध तरंगिणी में दबोच देता है। 
आप यदि बिना हवाई जहाज के कल्पना के मेघयुक्त आकाश में उड़ना चाहते 
हैं तो इस पुस्तिका को अवश्य पढ़िये । इसकी नवीनता और अपूर्वता पर मुग्ध 
होकर हिंदी-साहित्य-संसार के प्रसिद्ध महारथी पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी और 
साहित्याचार्य पंडित चंद्रशेखर शास्त्री ने मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए इसके 
लेखक को उत्साहित किया है। उक्त विद्वानों की राय में यह पुस्तक हिंदी में 
युगांतर उपस्थित करने वाली है। [26.8.23] 
कर्मक्षेत्र : पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा-सांसारिक झंझटों के कारण जिन्हें संसार दुःखमय 
प्रतीत होता हो तथा सांसारिक विघ्न-बाधाओं के कारण जिन्हें अपना जीवन भार 
हो उठा हो उनके हतोत्साह Saat में नवजीवन का संचार करने के लिए यह 
पुस्तक “संजीवन रसायन” के तुल्य है । इसमें प्रसिद्ध-प्रसिद्ध महापुरुषों की जीवन- 
गाथाओं से चुने हुए टृष्टांतों द्वारा यह समझाया गया है कि छोटे-बड़े, धनी-दरिद्र 
प्राय: प्रत्येक मनुष्य में अमोघ इच्छा-शक्ति है। संकल्प दृढ़ करके अध्यवसायपूर्वक 
साधना करने से मनुष्य असंभव को संभव कर दिखला सकता है । मुमूर्षप्राय 
वृद्ध भारतवर्ष के अभ्युत्थान में यह पुस्तक 'चंद्रोदय' का काम करेगी। 
कपाल कुडला : अनु. दामोदर दास खत्री-स्वर्गीय बंकिमचंद चटर्जी के लिखे हुए 
उपन्यासों में यह उपन्यास सर्वश्रेष्ठ है। संसार के छल-छद्म से रहित व्यक्ति 
की सरलता कैसी लोकोत्तर आनंदप्रदायिनी होती है तथा पाषाण-हृदय निष्ठुर 
व्यक्ति का स्वार्थपूर्ण हृदय भी प्रेम का वशवर्ती होकर कैसा निःस्वार्थ हो जाता 
है, यदि यह जानना हो और रस और अलंकार के सागर में गोता लगाना हो 
तो इस गद्य काव्य को अवश्य पढ़िये | 
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प्रेमकांत : अनु. पं. ऋषिनाथ भट्ट-जगतू प्रसिद्ध अंग्रेज महाकवि गोल्ड स्मिथ” के 
विश्वविख्यात उपन्यास 'विकार ऑफ वेल फील्ड' का सरस-सरल भाषा में 
अनुवाद | बड़े-बड़े विद्वानों की राय है कि जिसने यह पुस्तक नहीं पढ़ी उसने 
अंग्रेजी साहित्य का मजा ही नहीं पाया | कष्ट पड़ने पर मनुष्य की बुद्धि किस 
प्रकार डावांडोल हो जाती है, स्वार्थ साधन के लिए मनुष्य अपनी भद्रता भूलकर 
किस तरह अन्यायपूर्ण नीच उपायों का अवलंबन करता है, अपनी अवस्था से 
अधिक संपन्न दिखाई देने के लिए थोथे आडंबरों का सहारा लेने से स्त्रियां 
किस प्रकार हास्यापद होती हैं, मेलों-ठेलों में ठग-बदमाश किस प्रकार भोले-भाले 
लोगों की आंखों में दिन-दहाड़े धूल झोंकते हैं, परोपकारी पुरुष दूसरों की विपत्ति 
के चंगुल से छुड़ाने के लिए किस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक अपनी जान जोखिम 
में डाल देते हैं आदि बातों का समावेश इसमें इस उत्तमता से किया गया है और 
मनोभावों का स्वाभाविक विकास तथा उनके पारस्परिक आघातःप्रतिघात इस 
खूबी से दिखाए गये हैं कि यदि उपन्यास न कह इसे मनोविज्ञान कहा जाय 
तो अत्युक्ति न होगी। [8.9..923] 
महिला-महत्त्व : आचार्य शिवपूजन सहाय-दस सरस सुंदर आख्यायिकाओं का प्रसिद्ध 
अनूठा संग्रह | ललित भाषा और मधुर भावों की अद्‌भुत बहार! सभी पत्रः 
पत्रिकाओं द्वारा मुक्त कठ से प्रशंसित | वीररस, श्रृंगार रस, करुण रस और शांत 
रस की नव निर्मल धारा । परम विचित्र एवं रमणीय वर्णनशैली । प्रेम और आनंद 
का भरपूर भंडार | अंतरंग और बहिरंग विधिपूर्वक सुसज्जित।  [6-0.7923] 
वारांगना-रहस्य : इसमें वेशयाओं के समस्त भेद, उनकी पुरुषों को फंसाने की समस्त 
चालें, किस समय वे कैसा भाव बनाती हैं, महफिल से किस तरह प्रेमियों को 
फंसा लाती हैं, उन्हे आरंभ में कैसी शिक्षा दी जाती है, आंखों का कटाक्ष, भावों 
का परिवर्तन-किस समय किस ढंग से उन्हें काम करना पड़ता है, दो प्रेमियों 
के एक साथ उपस्थित रहने पर वे क्या करती हैं, नौकर तथा स्वतंत्र-वेश्याओं 
के कार्यों का भेद धूर्त पुरुष किस तरह वेश्याओं के जाल में फंसकर उन्हें ही 
फंसा लेते हैं, वेश्याओं की जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के सभी कार्य, उनके 
षड्यंत्र कितने ही वे प्रपंच जो नित्य होते हैं, लिखे हैं। साथ ही वेश्यासक्त 
स्वामी की सती, साध्वी, सुशीला का अद्‌भुत चरित्र देखकर आप दंग रह जायेंगे । 
बड़ी ही शिक्षाप्रद और चित्ताकर्षक पुस्तक है | जितने प्रकार की वेश्याएं होती 
हैं-सबका पूरा-पूरा हाल इसमें मिलेगा। [24..923] 
शिक्षाप्रद, सरस, अद्भुत एवं मनोरंजक उपन्यास और गल्प : पैशाचिक कांड, 
जापान रहस्य, शेक्सपियर-ग्रंथावली, राबर्ट मैकेयर, उदभरांत प्रेम, प्रेमाश्रय, 
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हेमलता [दोनों भाग]] आदर्श महिला, रजनी, कनकलता, डबल जासूस, जासूसी 
कुत्ता, भीषण डकैती, होनहार, कृष्णकामिनी, प्रेममोहिनी या चेतकुमारी, कामिनी, 
मायारानी, दो बहन, जवाहिरात की पेटी, अनन्त उपन्यास, माया, विचित्र जाल, 
किरण शशि, दिल का कांटा, उमा, कृष्णवसना सुंदरी, जयश्री या वीर बालिका, 
सोने की राख, डाली, लक्ष्मी देवी, नूरजहां या संसार सुंदरी, लंगड़ा खूनी, भयानक 
भेदिया, दर्शनी हुंडी, मूर्ख और बुद्धिमान, वीर बालक, शूर शिरोमणि, राजा 
साहब, परिणाम, भूतों का मकान, सेलीमा बेगम, दुर्जन, साहसी डाकू, देवी 
जालिया, शेरसिंह जासूस, मदालसा, प्रभात कुमारी, भोजपुर की ठगी, विचित्र 
दगाबाजी, मोहिनी, हमारी दाई, मनोहरकली, हिरण्यमयी, नौलखा हार, गुप्त 
रहस्य, हत्यारी कोन है? हत्या रहस्य, मोतीमहल [छह भागों में], दो खून, 
गुलबदन रजिया बेगम, हसीना सलीमा [दोनों भाग], खूनी खंजर, पुतली महल 
[तीनों भाग], अनंगरंग [तीनों भाग], हदय की परख, मोतियों का खजाना [दोनों 
भाग], अवध को बेगम [दोनों भाग]। 
उपदेशप्रद मनोहर जीवनियां : नेपोलियन बोनापार्ट, सिकंदर शाह, धर्मवीर गांधी, 
पृथ्वीराज, देशभक्त लाजपत, देशबंधु दास, भीमसिंह, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा 
प्रताप, श्री अरविंद घोष, देवा जोन, महाराजा बड़ौदा, तांतियां भील, शिवाजी की 
योग्यता, सरदार हरीसिंह नलवह, वीरांगना चरित्र, सिक्खों का साहस, सम्राट 
बाबर, गांधी चरित, धुव चरित्र, अभिमन्यु चरित्र, बालवीर चित्रावली, प्रेसिडेंट 
विल्सन, राणा प्रताप । 
शिक्षाप्रद नाटक और प्रहसन : किन्नरी, जीव-मुक्त, नेत्रोन्मीलन, पाप परिणाम, 
ele नाज, काली नागिन, प्रायश्चित, नूरजहां, रणधीर मोहिनी । 
अन्याय राष्ट्रीय, साहित्यिक एवं आध्यात्मिक पुस्तक : स्वदेश [रवींद्रनाथ टैगोर], 
इटली को स्वाधीनता, लोकमान्य के 20 व्याख्यान, राष्ट्रीय गीत, त्रिशूल-तरंग, 
ब्रजभाषा-खड़ीबोली, भक्ति का मार्ग, शांति व आनंद का मार्ग, आत्म-संयम, 
कर्मवीर, स्वराजसोपान, भारत की सांपत्तिक अवस्था, प्रेमलतिका [नख-शिख], 
चित्रावली [उसमान कवि], नवीन अंग्रेजी शिक्षा [दोनों भाग], स्वामी विवेकानंद 
के व्याख्यान, जीवन-मृत्यु का प्रश्‍न, भारत में पोर्च्युगीज़, गृहदेवी, मोहिनी 
[उपन्यास], विवाह का उद्देश्य, स्वतंत्र वनिता विनाश, महिला-सुधार [लाला 
कन्नोमल], ऐतिहासिक स्त्रियां, कायापलट [उपन्यास] [I5.2.923] 
SJT [काव्य], महाकवि कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र [नाटक], शतकत्रयी 
नवकुसुम, पद्य-प्रवाह [22.।2.923] 
ललना-सहचरी : इसमें स्त्रियों से संबंध रखने वाले हर एक महत्त्वपूर्ण विषयों पर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


o __ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विज्ञापन ७ 347 


सरल हिंदी में बड़े उपयोगी और प्रामाणिक विचार लिखे गये हैं। इस एक ही 
पुस्तक को पढ़कर स्त्रियां अपने काम की सब बातें सीख सकती हैं। 
[5..924] 
कर्मफल : पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा-यदि आप अनुचित स्नेह का परिणाम, असमय के 
बेमेल विवाह का फल, वेश्या का जंजाल, जुए का प्रताप, मदिरा का प्रभाव, पत्नी 
की पतिभक्ति, मित्र का कपट, अत्याचारी का अंत, दुराचारी की दशा, सहिष्णुता 
की पराकाष्ठा आदि विषयों का एक ही पुस्तक में अवलोकन करना चाहते हैं, 
अपनी गृहिणियों तथा बालकों को उपन्यास द्वारा कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, 
अपनी गृहस्थी के कलहों को मिटाना चाहते हैं, सामाजिक कुरीतियों को हटाना 
चाहते हैं तो एक बार उक्त पुस्तक अवश्य मंगाकर पढ़िये। —[5..924] 
बाबू कुंवरसिंह : मथुराप्रसाद दीक्षित, भूमिका : राजेंद्र प्रसाद सिंह-महाराजा 
विक्रमादित्य से लेकर सन्‌ 857 के गदर और बाबू अमर सिंह के देहांत-काल 
तक का इतिहास है। हफ्तों बाबू साहब की जन्मभूमि में रहकर इसका 
सामग्री-संग्रह किया गया है। आज तक हिन्दी की किसी भी पुस्तक की ऐसी 
सजावट नहीं हुई है। इससे आपकी लाइब्रेरी जगमगा उठेगी।. [26.!.924] 
गृहलक्ष्मी : स्वनामधन्य नाट्यकार बाबू गिरीशचंद्र घोष की अंतिम कृति होने के 
कारण इसका आदर सर्वपेक्षा अधिक है। इसमें सती रमणियों का ऐसा दिव्य 
आदर्श अंकित है कि इसे पढ़कर लेखक की लेखनी चूम लेने को जी चाहता 
है; सचमुच आज तक ऐसा ग्रंथ नहीं निकला है। [5.4.924] 
प्रेम प्रसिद्ध देशभक्त बाबू अश्विनी कुमार दत्त की सजीव लेखनी से लिखे हुए 
बंगला 'प्रेम” का हिंदी अनुवाद है। इसमें सृष्टि के आदि से लेकर आज तक के 
संसार के समस्त प्रेमियों और विभिन्न प्रेमों का ऐसा खाका खींचा गया WE आप 
इस पुस्तक को पढ़कर सचमुच आनंदलहरी में एकबारगी ही डूब जायेंगे। यदि 
आपने सूखे जीवन को पवित्र प्रेमामृत पिलाना चाहें, तो आज ही । [5:4.924] 
धार्मिक-लक्षण-वर्णन-काल : यह छोटा-सा काव्य संस्कृत और भा.टी. साहित्य है । 
इसमें मनु के बताए हुए धर्म के लक्षणों का वर्णन सुंदर छंदों में किया गया है। 
[5.4.2924] 
धर्म-विज्ञान : इसमें स्वामी विवेकानंद कृत सांख्य अद्वैत आदि की तुलनात्मक 
विवेचना और धर्म के जटिल प्रश्नों की सरल मीमांसा है। [5.4.।924] 
सिद्ध जिंदा करामात : मंत्र द्वारा रोग दूर करने और सर्प बिच्छू आदि के विष उतारने, 
भूत, प्रेत सिद्ध करने, मृत आत्माओं से बातचीत करने, त्रिकालदर्शी आइना, 
जादू की मेज, जादू की अंगूठी, आदि के बनाने तथा छाया पुरुष, हिप्नाटिज्म 
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विद्या और मोहिनी विद्या आदि का बड़ी ही सरल भाषा में वर्णन है। 
[2.4.924] 
असल सचित्र करामात, हारमोनियम बजाना, मनचाही इच्छा व मौत जानने की 
पुस्तक, हिंदी इंगलिश टीचर, प्राचीन इंद्रजाल, असली कोकशास्त्र, बूढ़ का 
ब्याह। [2.4..924] 
सिपाही विद्रोह : श्री रजनीकांत गुप्त-सन्‌ सत्तावन का गदर। सभी समाचारपत्रों 
दारा प्रशंसित। इससे अच्छा अब तक कोई गदर का इतिहास नहीं निकला | 
क्रमबद्ध ओजस्विनी भाषा और मर्मस्पर्शी रोमांचकारी भीषण घटनाओं को पढ़कर 
आप अवाक्‌ रह जायेंगे । हजारों प्रतियां बिक चुकीं । पृ. 550, चित्र 24। 
[28.6.924] 
कारावास कहानी : केथोराइन, राजनीतिक षड्यंत्र 
जागता-जादू : इस अनूठे ग्रंथ में सात भाग हैं। ग्रंथ क्या है कल्प वृक्ष है | 
[28.6.924] 
चिकित्सा-चमत्कार : डॉ. हैनिमन, अनु. प्रो. भोलानाथ टंडन 
स्वर्ग की सड़क, स्त्रियों का स्वर्ग, चंद्रकांता [4 भाग], चंद्रकांता संतति [24 भाग], 
कादंबरी, भारभक्ति, उपदेश रत्नमाला, आदर्श सम्राट, चरित्रहीन : शरदचंद्र 
प्रेमाश्रम : इसमें किसानों की दुर्दशा, जमींदारों के अत्याचार, पुलिस के कारनामे, 
वकीलों और डाक्टरों का पतन, देशवासियों का कष्ट, सरकारी नौकरी का 
दुष्परिणाम इस सब को देखकर एक बार हृदय से आह निकल ही आती है। 
[I6.8.924] 
विसर्जन : रवींद्रनाथ टैगोर | 
शैलवाला : इसमें देश की उस समय की परिस्थिति का रोमांचकारी वर्णन है। जब 
TIAMAT का एक प्रकार से अंत हो गया, मराठों में अकर्मण्यता आ गई 
थी और ईस्ट इंडियन कंपनी का दबदबा बढ़ रहा था। [6.8.924] 
BUTE : 25 अनूठी आख्यायिकाओं का सुंदर संग्रह | [6.8.924] 
एम.ए. बना के क्यों मेरी मिट्टी खराब की-आधुनिक शिक्षा प्राप्त नवयुवकों की 
कैसी दुर्दशा होती है, किस प्रकार वे दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं? अंत में 
किस प्रकार चारों ओर से निराश होकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते 
हैं-आदि बातों का वर्णन बिलकुल नये ढंग से किया गया है। 
प क [6.8.924] 
रामचंद्रिका सटीक : मूल के साथ शब्दार्थ, अन्वय तथा टीका भी दी हुई है। 
[6.8.924] 
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कशमीरी कोकशास्त्र, हिंदी-डायरेक्टरी [23.8.924] 
सरल आयुर्वेदिक चिकित्सा, ga तपस्या नाटक, तरुणी तापसी, बाह्य वस्तु 
मीमांसा । 
जापान-रहस्य : देश के लिए किस प्रकार हंसते हुए मातृवेदी पर आत्मबलि करने 
वाले अपने को अमर कर जाते हैं। इस बात को पढ़कर गुलाम भारत के प्रत्येक 
युवक को अपने हिम शीतल हृदय को उष्ण करने की चेष्टा करनी चाहिए। 
[30.8.924] 
भारतीय वीरता : श्री रजनीकांत गुप्त-दीन भारत को गुलामी की जंजीर से छुड़ाने 
की चेष्टा में अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर देने वाले वीर पुरुषों एवं वीरांगनाओं का 
सचित्र चरित्र तथा उनके कृत्यों का हृदयग्राही वर्णन है। [30.8.924] 
गोलमाल : देश में इस समय कहां नहीं गोलमाल है? शासन-व्यवस्था में देखिये, 
समाज में देखिये, साहित्य में देखिये, घर-द्वार में देखिये, व्यक्तिगत जीवन में 
देखिये, सर्वत्र ही गोलमाल मचा हुआ है। इसी रहस्यमय बात को इस पुस्तक 
में देखिये, पढ़िये, हंसते-हंसते लोटपोट हो जाइयेगा। [30.8.924] 
आनंदमठ-इसमें मातृभूमि के प्रति उत्कट अनुराग और प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप अंकित 
है। इस पुस्तक ने बंगाल में कैसी हलचल मचा दी है, विरागी-संन्यासियों ने 
देश की स्वतंत्रता के लिए अनेकों कष्ट सहे और तो भी देशव्रत से तनिक भी 
विचलित नहीं हुए। [30.8.924] 
हिंदी में कानून : ताजीरात हिंद, जाबता दीवानी, कार्रवाई अदालत दीवानी, कार्रवाई 
अदालत फौजदारी, कानून पुलिस, कानून डाकखाना, तार, जुआ, खानदान 
मुश्तरका, कानून मात्तंड अर्थात्‌ समस्त कानूनों का सरल खुलासा | 
[20.9.924] 
प्राणनाथ [उपन्यास] : जी.पी. श्रीवास्तव | [4.20.924] 
सती विपुला : सती विपुला सती-कुल-शिरोमणि सावित्री से बढ़कर नहीं तो घटकर 
भी नहीं है। सती विपुला का जीवन आदर्श की खान है।  [4.70.924 
मदालसा : मदालसा महिला साहित्य का मुकुट, स्त्री शिक्षा का श्रृंगार, बाल शिक्षा 
का भंडार, घटनाओं और चरित्रों का महासागर तथा वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा देने 
वाला सरल, सरस, सुंदर ग्रंथ है। इसीलिए बालिका पाठशालों में पढ़ाने, 
बालक-बालिकाओं को उपहार देने और युवक, वृद्ध सबके पढ़ने और मनन 
करने योग्य है। [4.0.924] 
विचित्र समाज-सेवक : यदि सच्चे जाति-भक्त, देशभक्त और समाज-सेवक के 
आदर्श कार्य देखने हों, यदि जानना हो कि आपके देशवासियों की उन्नति कैसे 
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हो सकती है, देश का सुधार कैसे हो सकता है, पश्चिमी सभ्यता का स्त्री समाज 
पर कैसा प्रभाव पड़ता है और पादड़ी कैसी-कैसी लीलाएं करते हैं, प्रकृत सुधार 
क्या है, भारतवर्ष को किस सुधार की आवश्यकता है, तो हमारा यह विचित्र 
समाज-सेवक पढ़िये | [4.0.924] 
आदर्श लीला : विधवा-विवाह का कैसा फल होता है, इस प्रथा के प्रचलित होने से 
स्त्री तथा पुरुषों के विचार, कार्य और व्यवहार में कितना अंतर उत्पन्न हो 
सकता है, लीलावती का आदर्श चरित्र | [4.0.924] 
सती-रुक्मिणी : श्रीकृष्ण की हृदय-देवी का जीवन-चरित्र । हम Sh की चोट पर 
कहते हैं कि महिला-साहित्य पढ़ने वालों के लिए यह एक आदर्श का खजाना 
है। [4.0.924] 
सती-पंचरत्न-इसमें लीलावती, कलावती, लक्ष्मी आदि पति-पदारता, वीरांगना, धर्मप्राणा 
देवियों की जीवन-कथा, घटनाओं की घटा, उपन्यासों की छटा और मनोरंजकता 
की मधुरता से इस तरह सजाकर लिखी गई है कि लेखक का हाथ चूम लेने 
की इच्छा होती है। [4.0.924] 
ब्रत कथा, महात्मा विदुर, शैतानी पंजा, शैतानी-चक्कर, शैतानी फंदा या स्वर्ग में 
नरक, शैतानी लीला या सुनहरा सांप, देवयानी, पाप-परिणाम, विश्वामित्र, 
सती चिता, मोरध्वज, कृष्ण-सुदामा, राजा शिवि, कन्या विक्रय, विपदू-कसौटी, 


दीर्घायु l [4.0.924] 
समाज-कटक या मामा : उडिया लेखक फकीर मोहन सेनापति की इस सर्वोत्कृष्ट 
रचना का अद्भुत कौशल! [4.0.924] 


भारत का धार्मिक इतिहास : भारत में वैदिक काल, बुद्धकाल, जैन धर्म, शाक्त-संप्रदाय, 
चोली-पंथी, वाममार्गी, मातापंथी, अघोरी, वैष्णव संप्रदाय, दत्रात्रेय पंथ, यहूदी 
धर्म, पाशुपत मार्ग, रसेश्वर मार्ग, जरथोस्ती, केवलाद्गैत लिंगायत अथवा वीर शैव 
संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत, कबीर पंथ, पीराना-पंथ, सिक्ख-संप्रदाय, शुद्धाद्वैत, रामानंदी 
संप्रदाय, क्रिश्चियन धर्म, इलाही, खीजड़ा पंथ, उद्धवी संप्रदाय, राधा स्वामी, 
प्रचूर्ण धर्म पंथ, ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, थियोसोफिकल सोसाइटी प्रभूति भारत 

के सभी मत-मतांतरों का वर्णन खूब ही सरस भाषा में समझाया गया है। 
i [4.0.924] 
श्रीकृष्ण : मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव- हिंदी सम्राट श्रीमान पं. महावीर प्रसाद 
द्विवेदी ने 7.9.22 को पत्र में लिखा-“इसे मैं बड़े प्रेम और बड़े आदर से अपने 
संग्रह में रखूंगा।” l [4.0.924] 
पार्वती : मायापुरी [उपन्यास] । 
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चंद्रकला : काशीराज सुबाहु की सौदामिनी सुकन्या | [4.20.924] | 
शांति निकेतन [उपन्यास] : मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव-मौलिक और मार्मिक । | 
गृहलक्ष्मी : गिरीशचंद्र घोष के नाटक का अनुवाद। [25.0.924] | | 
मानस-रामायण : परमहंस शिवजन्मदासी जी-इसे पढ़कर आपका रामायण-प्रेम |, 
प्रांजल हो जायेगा | [25.0.924] | 

प्रेम : स्व. अश्विनी कुमार दत्त । 
राष्ट्रभाषा भूषण : हिंदी का अद्वितीय व्याकरण | ||| 
साम्यवाद के दादागुरु : यूरोपीय क्रांतिकारियों के अग्रज गरीबों के जबर्दस्त हिमायती | 
कार्ल मार्क्स का सचित्र जीवन-चरित्र और शिक्षाएं शीघ्र ही छपकर तैयार होगी। 
[25.0.924] 
संसार की राज्यक्रांतियां, अकालियों का सत्याग्रह, भारत और अंग्रेज, सती 
सुनीति, आदर्श सम्राट, उपदेशरत्नमाला, भारत-भक्ति, चंद्रकांता [चार भाग], 


सोने की राख, स्वर्ग की सीढ़ी। [25.0.924] 
दाम्पत्य-विज्ञान [8..924] 
साहित्य परिचय [काव्यशास्त्र] [22..924] 


टॉल्सटाय की आत्मकहानी, मुगलो के अंतिम दिन, उपयोगितावाद, महाकवि 
अकबर और उनका काव्य, सखाराम, गल्पांजलि, शांता, गौरीशंकर, राष्ट्रीय 
गान, उमा सुंदरी, मालती, राणा प्रताप, लार्ड किचनर, अनारकली, भारतीय 
विद्रोह, सप्तसरोज, राम बादशाह के छह हुकमनामे, लोकरहस्य, रागिणी, 
विवेक वचनावली, सेवासदन, पश्चिमी सभ्यता का दिवाला, मैं निरोग हूं या 
रोगी, बच्चों की रक्षा, जनन-विज्ञान, न्यू इंगलिश टीचर। [22.2.924] 
भारत-रत्न : बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कवि श्री गोपालदास जी । बारह सर्ग भाषा अत्यंत | 
सरल, सरस एवं रोचक है । यह रोचक ग्रंथ प्रत्येक घर में रहना चाहिए । || 

: [20.2.924] || 
सी.आर. दास : लेखक-उन्हीं के भाई श्री सुकुमार रंजनदास, भूमिका- गर्देजी। धर्म | 
विज्ञान, स्वामी विवेकानंद, राजपूत बाला, भीष्म पितामह, राजर्षि धुव, भक्‍त 
प्रहलाद, वीर अभिमन्यु, सती पद्चिनी, पंचभूत, सती शर्मिष्ठा, वीर अर्जुन, 
मनीषी चाणक्य, पृथ्वीराज, राणा प्रताप। [5.8.924] 
नेपोलिन बोनापार्ट, विसर्जन, सरल आयुर्वेदिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन, दादाभाई 
नौरोजी, दानवी-लीला, वारांगना-रहस्य, तरुण-तापसी, बाह्य वस्तु मीमांसा 

[दो भाग], गोलमाल, आनंदमठ, बाबू कुंवरसिंह, चरित्रहीन, महिला-महत्त्व, 
भक्ति का मार्ग, आत्म-संचय, शांति और आनंद का मार्ग, साहित्फपरिचय। 
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नायिकाभेद शंकावली ; [29.8.925] 
दिल्ली का दलाल : अ: आपने उग्र-लिखित औरतों-अभागिनी हिंदू-औरतों की खरीद- 
बिक्री का रोमांचकारी उपन्यास “दिल्ली का दलाल” नहीं पढ़ा? अफसोस! सद 
अफसोस !! आपने गलती की, आप चूक गये | आपको अब कुछ दिनों तक सब्र 
करना पड़ेगा | क्योंकि अब पुस्तक का पहला संस्करण प्रायः दो महीने में समाप्त 
हो गया!! 
अभी हमारे पास एजेंटों और ग्राहकों के कई सौ आर्डर पड़े हैं। हम बड़ी 
तेजी से “दिल्ली का दलाल' का दूसरा संस्करण छाप रहे हैं। आप अपना ऑर्डर 
अभी से भेज रखिये । नहीं तो, इस बार भी टापते रहना होगा। «—[3.8.925] 
कम्युनिज्म क्या है? : राधामोहन गोकुल-अचानक जिसकी चारों ओर चर्चा है वह 
कम्युनिज्म या बदनाम बोलशेविज्म क्या? उसका विधाता कौन है? उसे इतना 
प्रसिद्ध किसने किया? उसके नाश के लिए संसार के कीन प्राणी उत्सुक हैं? 
कम्युनिज्म किसानों और गरीबों का कैसा हितचिंतक है । कम्युनिज्म संसार के 
भूखों मरतों का कैसा उदार रक्षक है आदि सभी बातें इस 59 पृष्ठ की पुस्तक 
में कूट-कूट कर भरी हैं। इसे जरूर पढ़िये । [3.8.927] 
गदर की कहानियां [अनुवादक-सत्यभक्त] : प्रसिद्ध आयरलैंड ने अपने विपक्षों, 
अपने देश के परतंत्र करने वालों, अंग्रेजों से अहिंसात्मक नहीं, घोर हिंसात्मक 
युद्ध किया था। वहां के गदर के समय किस-किस तरह से अंग्रेज और उनके 
पक्षपाती मारे और सताये गये और अंग्रेजों और उनके पक्षपातियों ने वहां के 
देशभक्तों का वैसा दमन किया इन सब बातों का इस पुस्तक में रोमांचकारी 
. और मनोरंजक वर्णन है। जरूर पढ़िये। 

चंद हसीनों के खुतूत : उग्र-पं. माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित 'कर्मवीर' की 
सम्मति-“लेखक महोदय ने, इसमें कुछ ऐसे पत्रों का वर्णन किया है, जिनसे 
मुहब्बत के साथ समाज-सुधार का खासा सबक मिलता है। लेखक की भाषा 
में उन्माद है, लगन है, सबसे परे जगत्‌ के दूषित भावों से ऊंचे उठकर प्रेमी 
के हृदय को समझने की शक्ति है, किंतु उन्माद की मात्रा कुछ अधिक हो गई 

है ।॥०-00 प्रतियां और बची हैं। 
काम व रतिशास्त्र [प्रथम भाग] : कवि विनोद वैद्यभूषण पं. ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य | 
कश्मीरी कोकशास्त्र [पं. कोकाजी महाराज] हिंदू-पद-पादशाही और हिंदुत्व : 
विनायक दामोदर सावरकर, बालचर जीवन। [3.8.927] 
चिनगारियां : उग्र-आगामी सप्ताह तक अवश्य प्रकाशित होगी उग्र लिखित एक 
दर्जन क्रांतिकारी कहानियों का सुंदर संग्रह । फौरन मांगिये । उथल-पुथले मची 
हुई है। [20.8-927] 
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मिलन-मंदिर [उपन्यास] रूस में युगान्तर, सन्‌ 57 का गदर, इंगलैंड के सांगठनिक 
कानून, शांता, ललना सहचरी, फिर निराश क्यों, भारतीय सभ्यता, उमासुंदरी, 
प्रेम पुष्पांजलि, त्रिवेणी, गृहलक्ष्मी, मैं निरोग हूं या रोगी, भारत के हिन्दू-सम्राट्‌, 
देशबंधु चितरंजनदास, जापान-रहस्य, पश्चिम सभ्यता का दिवाला, विवेक 
वचनावली, राजपथ का पथिक, अनंतमयी, स्वदेशी धर्म, तीन रत्न, सर्वोदय, 
गांधी जी का बयान, पुनरुत्यान, कारनेगी और उसके विचार, पंचरत्न, भक्‍त 
तुलसीदास, गौरीशंकर मालती, राष्ट्रीय गीत, नैतिक जीवन, हरफन मौला, 
सखाराम, बच्चों की रक्षा, लाजपतराय, सप्त सरोज, शैलबाला, कुसुम संग्रह, 
दरिद्रकथा, बोलशेविको की करतूत, सेवाधर्म, गल्पांजलि, उपयोगितावाद, 
जीवन-मृत्यु का प्रश्‍न । [20.8.927] 
सौंदर्य-चित्रावली : आज तक भारतीय चित्रमय संसार में इतनी सुंदर चित्रावली कहीं 
से नहीं निकली | घंटों तक देखते रहने पर भी आंखें तृप्त नहीं होतीं । चित्रों 
के साथ कविताएं भी दी गई हैं। हम डंके की चोट कहते हैं कि हिंदी संसार 
में इससे सुंदर अन्य कोई भी चित्रावली नहीं निकली है। [20.8..927] 
लालपंजा [उपन्यास] : दुर्गाप्रसाद खत्री, रक्‍्तमंडल [उपन्यास] : दुर्गाप्रसाद खत्री | 
[20.8.927] 
स्त्री-कर्ततव्य-शिक्षा : पं. छविनाथ पांडेय | [0.9.927] 
चाकलेट : उग्र-सामाजिक हलचल अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आयी । चाकलेट! 
ध्यान रहे केवल एक हजार प्रतियां छपी हैं और हमारे पास 700 से ऊपर ऑर्डर हैं! 
यह क्रांतिकारी कहानी उग्र” जी की वही पुस्तक है जिसकी कुछ कहानियां 
'मतवाला' में पढ़कर हिंदी-जगत्‌ सन्नाटे में आ गया था । इस पुस्तक को अवश्य 
पढ़िये-अवश्य पढ़िये-अवश्य पढ़िये । और, अपने बच्चों को आरंभ में ही जनाने 
बनने से, व्यभिचार की ओर झुकने से, बचाइये । [I7.9.927] 
इसे जल्द ही न खरीद लीजियेगा तो पछताना पड़ सकता है। उग्र लिखित 
चाकलेट धड़ाधड़ बिक रहा है। जल्दी कीजिए नहीं तो यह पुस्तक अलभ्य हो 
जायगी। फिर दूसरे संस्करण तक रुकना भी पड़ सकता है और पछताना भी | 
[१4.9.॥927] 
सोहागरात : पं. कृष्णकांत मालवीय, भूमिका लेखक : लाला लाजपत राय | 
[26..927] 
श्री रामकृष्ण के उपदेश, शिकागो वकृता, धर्म विज्ञान, गुरु-शिष्य सत्संग, स्वामी 
परमानंद के ग्रंथ-भक्ति का मार्ग, शांति और आनंद का मार्ग, आत्म-संयम, 
जीवन और मृत्यु का प्रश्‍न । [3.2.927] 
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होमियोपैथिक चिकित्सा सार, आदर्श मेटेरिया मेडिका, फामीकोपीया सरल शरीर 
तत्त्व, इंजेक्शन चिकित्सा। ; [7.2.927] 


हसीनों के खुतूत पर सम्मतियां 


कर्मवीर [सं. पं. माखनलाल चतुर्वेदी]-लेखक की भाषा में उन्माद है, लगन है और 
सबसे परे जगत्‌ के दूषित भावों से ऊंचे उठकर प्रेमी के हृदय को समझने की 
शक्ति है। 

भारतजीवन [सं. दुर्गाप्रसाद खत्री]-लेखक ने बड़ी सुंदरता से बड़ी सजीव भाषा में 
यह दिखलाने की चेष्टा की है कि हिंदू-मुसलमान धर्मा का तत्त्व एक है। सबसे 
बड़ा मानव धर्म जो प्रेम है उसी का विजय दिखलाया है। आजकल जब देश 
में कलह और वैमनस्य की आग धधकी हुई है ऐसी पुस्तकों से बड़ा लाभ हो 
सकता है। 

वर्तमान [सं. सी.पी. दीक्षित]-उग्र हिंदी के उभरते सितारों में से हैं। आप एक नये 
ढंग के साहित्य की सृष्टि कर रहे हैं। 'हसीन' होकर यह जो आपने चंद हसीनों 
के खुतूत लिखे हैं वह देखने और पढ़ने की चीज है; कम-से-कम हम इतना 
कह सकते हैं कि एक बार पुस्तक उठा लेने पर बिना खत्म किये छोड़ने का 
जी न चाहेगा। 

शिक्षा [सं. पं. सकलनारायण शर्मा, चंद्रशेखर शास्त्री]-इसके विप्रलंभ शृंगार तथा 
करुणा रस पढ़ने वालों के हृदय को द्रवीभूत कर देते हैं। इसके द्वारा अंतर्जातीय 
विवाह समर्थित किया गया है। 

सैनिक [सं. श्री कृष्णदत्त पालीवाल]-उग्र महोदय बड़े उग्र लेखक हैं। सहयोगी 
'मतवाला' में आपकी रचनाओं की धूम रहती है। यह भी एक उग्र कहानी है | 

विश्वमित्र [सं. मूलचंद जी अग्रवाल]-इस खुतूत को लिखने में उग्र जी को कमाल 
दर्ज की कामयाबी हासिल हुई है इसमें कोई शक नहीं है। 

स्वतंत्र [सं. पं. अंबिकाप्रसाद वाजपेयी]-उग्र जी हसीन हैं हुस्नपरस्तों के दिल को 
अपनी ओर खींचना जानते हैं, अतएव, “चंद हसीनों के खुतूत” लिखने के 
अधिकारी हैं। इसमें प्रेमियों और प्रेमिकाओं के मनोहर शब्द चित्र हैं। 

अभ्युदय [सं. पं. कृष्णकांत मालवीय]-उग्र जी ने कहानियां लिखने में अच्छा यश 
कमाया है। वास्तविक बात यह है कि भाषा लिखने में आप कमाल कर देते 
हैं। मुर्दा से मुर्दा विषय पर लिखना और उसे जानदार बना देना आपके लिए 
कोई कठिन कार्य नहीं। [0.9.927] 
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बालकृष्ण शर्मा “नवीन! की सम्मति : “चंद हसीनों के खुतूत” एक सांस में पढ़ 
गया। कया मजाल कि आखिरी पन्ने तक किताब हाथ से छूटती? भाषा की 
शोखी और रवानी, भावों की उत्ताल तरलता, गुदगुदी पैदा करने वाले संबोधन, 
मेरे राजा”, 'मेरी जान' आदि की चुहल-क्या कहूं-क्या न कहूं? मैं तो यह 
सब पढ़कर व्याकुल हो उठा | तुम्हारी कलम में कितना नशा है, कितना विष 
है, भाई, यह तुम शायद नहीं जानते! भगवान्‌ करें तुम्हारा यह मस्तानापन 
अलबेले औघट-घाट पर फिसलता चढता रहे। [24.2.927] 
दिल्ली का दलाल पर पं. सकसनारायण शर्मा की सम्मति : यह पुस्तक प्रत्येक हिंदू 
गृहस्थ को पढ़ना चाहिए । स्त्रियां तीर्थ-यात्रा, पतिवशीकरण तथा पुत्र-प्राप्ति की 
वासना से मुसलमान गुंडों के हाथ कैसे फंस जाती हैं, और वेश्याएं बना दी जाती 
हैं, और इसके लिए किस-किस प्रकार की दलालियां होती हैं इत्यादि बातों का 
वर्णन बड़ी मनोरंजकता से किया गया है । इसका कथा-भाग इतना हदयग्राही है 
कि जो पढ़ना प्रारंभ करेगा वह बिना समाप्त किये दूसरा काम नहीं करेगा। 
[24.।2..927] 
दोजूख की आग : उग्र-मसजिद के सामने बाजे के सवाल पर डंडे चल गये । खून 
पी लिया गया और खून पिला दिया गया। एक मियां जी मरकर बहिश्त के 
बदले दोजख में गये। अब जरा इस पुस्तक में उनके जलने की दर्दनाक कहानी 
पढ़िये । [24.2.927] 
दिल्ली की बात : उग्र-कटा सर हिंदू का है, हत्यारा मुसलमान है। मगर जरा 
'दोज़ख' की उसकी कहानी पढ़िये | मुसलमान की मां की दास्तान सुनिये। ऐसी 
दर्दनाक, ऐसी मार्मिक, ऐसी सत्य कहानी जिसको पढ़कर आप तड़प उठेंगे। 
हिंदू-मुसलिम झगड़े में किसका नुकसान होता है? 'दोजख की आग में देखिये । 
हिंदू-मुसलिम झगड़े कैसे रुक सकते हैं? इस किताब में देखिये! 
[24.।2.927] 
दोज॒ख की आग दनादन बिक रही है। 
चंद हसीनों के खुतूत, दिल्ली का दलाल पढ़ने ही लायक है। [28...928] 
चिनगारियां : उग्र 
L. देशभक्त स्वर्गलोक में देशभक्त की प्रतिष्ठा को अद्भुत कहानी। 
2. स्वदेश के लिए-स्वदेश प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है, सिद्धांत की 
कहानी। 
3. पागल-स्वदेश के लिए मारे गये अपने बंधु के विरह में व्याकुल एक 
पागल की कहानी। 
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4. नादिरशाही-सन्‌ 857 के गदर की एक रोमांचकारिणी कहानी । 
5. कर्त्तव्य और प्रेम-कर्ततव्य प्रेम से बड़ा है सिद्ध करने वाली दिलचस्प कहानी | 
6. यां कैसे मरी?-जलियांवाला बाग की व्यथा भरी कहानी | 
7. निहिलिस्ट-रूस की क्रांतिकारी दल की कहानी। 
8. भीषण सतोष-भयानक क्रांति-कहानी। 
9. वीर कन्या-उथल-पुथलकारिणी क्रांति-कहानी | 
0. नेता का स्थान-नेता और अनुगामी दोनों के पढ़ने लायक कहानी | 
ll. जैतू मे-जैतूं की इतिहास सिद्ध घटना पर सुंदर कहानी। 
l2. वह दिन-असहयोग युग को करुण कहानी | [0.9.997] 
दिल्ली का दलाल : उग्र-चुड़हारिन ने अनेक हिंदू स्त्रियों को कोल्हू टोला के पीर 
के लिए waar था। दिल्‍ली का दलाल” में इसका वर्णन पढ़ने ही लायक È | 
शिवप्रसाद गुप्त : इन पुस्तक की रचना के लिए मैं तुम्हें फिर-फिर बधाई देता g | 
इसमें आजकल के कुटिल समाज और हिंदू सामाजिक कुचालियों और बुराइयों 
का सुंदर खाका खींचा गया है। ऐसी पुस्तकों की आवश्यकता जनसाधारण के 
लिए बहुत है। 
छविनाथ पांडेय : 'दिल्ली का दलाल” खूब जंचा। वर्तमान सामाजिक दुरवस्था की 
भयंकरता का सजीव चित्र खींचा है यदि समाज इसे केवल आमोद की सामग्री न 
समझकर विचारपूर्वक पढ़ने का कष्ट उठावेगा तो बड़ा लाभ होने की आशा है। 
जी.पी. श्रीवास्तव : पुस्तक हाथ में लेते ही अपने पाखंडी समाज के भीतरी रहस्यों 
की गुप्त लीलाएं दिखाने वाली उग्र जी की निडर लेखनी पर मैं कुछ ऐसा मोहित 
हो गया कि किताब हाथ से छूटी ही नहीं। छूटी भी तो कब, आधी रात को, 


जब यह समाप्त हुई। [24.9.927] 
व्यावहारिक ज्ञान : महात्मा गांधी-लगभग 800 geet की। 
विक्रमादित्य [24.9.927] 


प्रेम-प्रतिमा, कायाकल्प : प्रेमचंद | 

भूल-चूक : जी.पी. श्रीवास्तव । 

57 के गदर का पूरा इतिहास : जिस तरह गदर के कारण भारत से लेकर यूरोप 
तक कांप उठा था, जिसकी भयानक घटनाएं, रोमांचकारी कार्य और भीषण 
प्रतिहिंसा के कारण हजारों भारतीय और अंग्रेज काल के गाल में चले गये थे, 
जिसने भारत के अंग्रेजों का सुदृढ़ राज्य उखाड़ फेंकना चाहा था, उसी गदर का 
पूरा-पूरा इतिहास छपकर तैयार है; इसमें सिपाहियों के बिगड़ उठने के कारण, 
कितने ही स्थानों में भयानक युद्ध, कानपुर भीषण हत्याकांड, दिल्ली का 
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अधिकार, नाना साहब, तांतिया टोपे, कुंवर सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई प्रभृति से | 
भयानक युद्ध, प्रत्येक स्थान से अंग्रेजों का पलायन, लखनऊ का अत्याचार, | 
अंग्रेजों का भीषण हत्या से चक्रवर्ती हो हजारों निरीहों का प्राणनाश करना-बंगाल 
युक्त प्रदेश, पंजाब, अवध प्रभृति खान की भयानक हलचल-प्रभृति ऐसी-ऐसी 
घटनाओं का वर्णन है कि पढ़कर हृदय कांप उठता है और उस काल का भारत 
के सम दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। [7.3.928] 
मिलन-मंदिर : इस सचित्र सामाजिक उपन्यास में वह दिखलाया गया है कि भारत 
की देवियां संकटावस्था में किस प्रकार अपने सतीत्व की रक्षा करती हैं। मोहांध 
युवक किस प्रकार क्षणिक सुख के लिए नाना प्रकार के कष्ट झेलते हैं, पारस्परिक 
डाह के कारण कैसे गृहस्थी चौपट हो जाती है और मेल से जीवन सुखमय होता 
है, गरीबी-अमीरी का किस प्रकार फेरा लगा करता है तथा किस संतान पर 
लोग इतनी ममता करते हैं--जिसके लिए घर वालों के साथ अन्याय करते हैं 
वही संतान क्षण भर में किस प्रकार नाता तोड़कर चल देती है। ससुराल का 
मानापमान, अपनी नासमझी पर पश्चाताप, भाग्यचक्र तथा ढोंगियों का चित्र 
इस पुस्तक में बड़ी कुशलता के साथ चित्रित किया ware ~—[7.3.928] 
रंगमहल-रहस्य : मुगल बादशाहों के अंतःपुर के गुप्त रहस्य-जगद्विख्यात मुगल 
सम्राट अकबर की शासन-व्यवस्था, शराब-अरगवाना के नशे में मस्त शाहजादियों 
की विलास लीला, शाहजादा सलीम, शहंशाह जहांगीर की प्रेम-लिप्सा, भारत की 
उस समय की राजधानी आगरा के गुंडों की नृशंसता, महाराज बीरबल की 
शासन चातुरी आदि का सजीव वर्णन पढ़कर दंग रह जाइएगा। इतिहास और | 
उपन्यास का ऐसा अद्‌भुत मेल और कहीं मिलना असंभव है। पृ. 700 । | 
[2.5.928] 


आत्मकथा : गांधी जी 
भारत के स्त्री रत्न 
गोरों का प्रभुत्व : रामचंद्र वर्मा | 
अनोखा [उपन्यास] : विक्टर ह्यूगो 

सामाजिक कुरीतियां : टॉलस्टाय 

यूरोप का संपूर्ण उपन्यास ब्रह्मचर्य विज्ञान [2.5.928] 
अनहैप्पी इंडिया 

मदर इंडिया : बदनाम मिय मेयो 

फादर इंडिया : श्री रंगा vax 

यंग इंडिया : श्रद्धेय लाला लाजपत राय [26.5.928} 
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प्रकाशन : 


L सुलभ-ग्रंथ-प्रचारक-मंडल, कलकत्ता 

2. महावीर-ग्रंथ कार्यालय, आगरा 

3. बी.पी. गुप्त एंड को., 22 मछुआ बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता 
4. 'मतवाला” कार्यालय, कलकत्ता 

5. राष्ट्रीय ग्रंथरत्नाकर कार्यालय, 7/2 हैलीडे स्ट्रीट, कलकत्ता 
6. पाठक एंड संस कंपनी, कलकत्ता 

7. जगन्नाथ प्रेस, विलासपुर सी.पी. 

8. 'समन्वय' कार्यालय, कलकत्ता 

9. 'भारत जीवन” कार्यालय, पुस्तकालय, बनारस 

l0. सस्ता साहित्य मंडल 


[5.2.923] 
[2१.।१.।923] 


[5.4.924] 
[28.6.924] 

[5.8..995] 
[29.8..995] 
[3.2.927] 
[24.9.927] 
[2.5.998] 
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2. (ख) पत्रिका विज्ञापन 


समन्वय : धर्म, दर्शन, समाज, शिक्षा आदि संबंधी उत्तमोत्तम लेखों से विभूषित । 
सरस्वती, प्रभा, माधुरी, श्री शारदा, वर्तमान, स्वतंत्र, कलकत्ता समाचार, प्रताप, 
कर्मवीर आदि पत्रों ने मुक्तकंठ से इसकी प्रशंसा की है। पं. महावीरप्रसाद 
द्विवेदी, पं. श्रीधर पाठक, बाबू श्यामसुंदर दास, पं. जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, पं. 
पद्मसिंह शर्मा आदि हिंदी के धुरंधर आचार्यो ने भी 'समन्वय? की बड़ी सराहना 
की है। [.9.923] कलकत्ता 
कर्त्तव्य : हर्ष है कि तीन वर्ष से देश-सेवा करने वाला राष्ट्रीय साप्ताहिक 'कर्त्तव्य” 
गत अक्टूबर से अर्द्धसाप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा है। पत्र होनहार 
और उन्नतिशील है। [3..923] इटावा 
प्रणवीर : प्रणवीर का 'सावरकर विशेषांक” निकाला जायेगा। 
[0.77..923] नागपुर 
प्रेम : शिल्प-विज्ञान, कला-कौशल का ज्ञान देने वाला 'प्रेम', शिक्षा और साहित्य की 
वृद्धि करने वाला GA’, स्वदेशोन्नति का मार्ग दशानि वाला प्रेम, नैतिक व 
सामाजिक विषयों का विवेचन करने वाला प्रेम, निस्संदेह आपको प्रेम-दृष्टि और 
सहायता का अधिकारी है। [0..7.7923] वृंदावन 
युगांतर : यह पंजाब प्रांत का प्रधान धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक तथा राष्ट्रीय 
है। इसकी गरमागरम नीति में निर्भीकता और सत्यता भरी रहती है। ताजे 
समाचार और जोशीली टिप्पणियां पढ़कर दंग हो जाइयेगा। 
[5.22..923] लुधियाना 
समालोचक : इसके संपादक देशभक्त अब्दुल गनी दो बार जेल-यात्रा कर आये हैं 
और असहयोग आंदोलन में जिनका जेल से बाहर रहना सी.पी. सरकार को सह्य 
है। 'समालोचक' निर्भीकतापूर्वक सरकार, समाज तथा आंदोलन की आलोचना 
करेगा । जनता का पूर्ण पक्षपाती रहेगा। इसकी भाषा सरल रहेगी। 
[5.2.923] सागर 
देशभक्त : देशभक्त की विशेषताएं-ताजे और अद्भुत समाचार, जोशीली कविताएं, 
गंभीर टिप्पणियां, अनाथों की आहें, असर डालने वाली गल्पें, सामयिक व्यंग्य- 
चित्र, पोल-खाता, आगरा का बाजार-भाव, अबलाओं की दुर्दशायें, भेदिया और 
फाकानंद की झोली | (5.7.924] आगरा 
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हिंदी-प्रचारक : श्रीमन्‌! आप हिंदी-प्रेमी हैं। आप चाहते हैं कि सारे हिंदुस्थान में 
हिंदी-हिंदुस्थानी ही राष्ट्रभाषा हो जाय । दक्षिण भारत में अब तक हिंदी प्रचलित 
भाषा नहीं हुई है। उसे यहां प्रचलित करने के उद्देश्य से ही यह निकाला गया 
है। दक्षिण भारत को उत्तर भारत के साथ मिलाने का सच्चा माध्यम है। 
मदरास-प्रांत में हिंदी-प्रचार का आंदोलन जोर-शोर से किया जा रहा है। 
[१.२.।924] मदरास 
कायस्थ-पत्रिका : यदि आप चाहते हैं कि भारतवर्ष के कायस्थ-समाज की उन्नति 
हो तो अवश्य ही अपनाइये। [१.१.।924] गया 
कवींद्र : कानपुर में 'कवींद्र' नाम का एक कविता संबंधी मासिक पत्र प्रकाशित 
होगा | यह कवियों का हदयहार, साहित्य का शृंगार और काव्य-संसार का सार 
होगा। इसका संपादन 5 कवियों की एक समिति द्वारा होगा। [5.4..924] 
देशबंधु : उक्त नाम का एक साप्ताहिक पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होगा | इसके 
संपादक होंगे श्री सीतला सहाय और डॉ. बुद्धिधन शर्मा। =—-[2.4.924] 
वीर बालक : दिल्ली से उक्त नाम का एक सचित्र राष्ट्रीय मासिक पत्र प्रकाशित 
होगा। इसका उद्देश्य बालक-बालिकाओं के हृदय में राष्ट्रीय भावों की प्रेरणा 
करना होगा। [7.4.924] 
मालव-मयूर : संपादक पं. हरिभाऊ उपाध्याय, बनारस सिटी। 
छत्तीसगढ़ : रायगढ़ [म. प्र.]। 
धन्वंतरि : विजयगढ़, अलीगढ़ | 
संदेश [सा.] : पं. नेकीराम शर्मा [अगस्त 24, जनवरी 25] 
उपन्यास तरंग : [26.9.925] 
तेज : दिल्ली के मशहूर उर्दू दैनिक सहयोगी 'तेज' का कृष्णांक पढ़कर तबीयत मस्त 
हो गई। 'मतवाला' के उर्दू दां पाठकों से अनुरोध है कि मैनेजर 'तेज' देहली 
को लिखकर एक प्रति अवश्य संग्रह कर लें। [I5.8.925] 
नारायण [मासिक] : धर्म, समाज-नीति और साहित्य पर निर्भीकतापूर्वक विचार 
करने वाला | हिंदी के सभी नामी-गिरामी लेखकों के लेख | विश्वमय विज्ञान, 
महिला-मंदिर, चित्रशाला, इतिहास विकास, संगीत-लहरी, चिकित्सा-चमत्कार 
और बिखरे हुए मोती के स्थायी स्तंभ | [3.8.927] कलकत्ता 
श्रीकृष्ण-संदेश : सं. पं. लक्ष्मणनारायण गर्दे: साप्ताहिक, कलकत्ता । यह भारतीय 
स्वराज्य का ब्रती, राष्ट्रधर्म का प्रतिपादक, हिंदू संघटन का पोषक, सनातन धर्म 
का आश्रित और भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र के संदेश का प्रचारक समाचारपत्र है । 
[22.।0.927] 
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विशाल भारत : सं. पं. बनारसीदास चतुर्वेदी : राष्ट्रभाषा हिंदी का एक उत्तम मासिक 
पत्र, राष्ट्रीय भावों से परिपूर्ण यदि आपकी साहित्य, राजनीति, समाज-सुधार, 
इतिहास, अर्थशास्त्र इत्यादि विषयों पर उत्तमोत्तम लेख | क्या आप सुरुचिपूर्ण 
गल्पों तथा उपन्यासों का आनंद लूटना चाहते है? यदि हां तो 'विशाल भारत! 
मंगाइये । [29.0,927] 

त्यागभूमि : सं. श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री क्षमानंद राहत, अजमेर । 

सरोज : सं. मुंशी नवजादिक लाल श्रीवास्तव : पं. नरदेव शास्त्री ने लिखा है कि खिले 
हुए सुंदर 'सरोज' के साक्षात्कार से सहृदय पाठकों का हृदय सरोज खिल उठा | 


[8.8.928] 
विश्वामित्र : श्री मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव के संपादकत्व में पत्र की उत्तरोत्तर 
उन्नति देखने के लिए हृदय अभिलाषी है। [3.0.928] 


चांद का फांसी-अंक : प्रस्तुत अंक ऐसा भावपूर्ण विशेषांक है, जो आज तक हिंदी 
क्या, किसी भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ। आचार्यश्री चतुरसेन जी शास्त्री की 
लौह-लेखनी का यह प्रसाद न जाने शास्त्री जी को क्या प्रसाद दिलावे और आजकल 
जैसा राजनीतिक वातावरण है उसे देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर इस अंक 
का दूसरा संस्करण निकल सकेगा, ऐसा संभव नहीं है। हर हालत में 'चांद' 
के संचालक और इस अंक के सुयोग्य संपादक सिर पर कफन बांधकर यह 
महान्‌, अद्भुत और मनुष्यमात्र के हृदय में हड़कंप पैदा करने वाला फांसी अंक 
निकाल रहे हैं, इसलिए इस दुर्लभ अंक की एक प्रति यथासंभव प्रत्येक देशवासी 


को अपनी जान के साथ चुराकर रखनी चाहिए, यह उन्हें अमरत्व प्रदान करेगा। 
[23-0.928] 
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L. ओटो भूतनाथ : यह वह सुगंधित द्रव्य है जिसने खुशबू के बाजार में हलचल 
मचा दी है। जो एक बार इसका व्यवहार कर लेता है वह फिर किसी दूसरी सुगंध 
को पसंद नहीं करता | यह भारतवर्ष के अनेक प्रसिद्ध सुगंधित पुष्पो के रस से 
बनाया गया है। बड़े-बड़े रासायनिकों ने बरसों परिश्रम करके इसका आविष्कार 
किया है । इसकी सुगंध बहुत दिनों तक ठहरती है और क्रमशः भीनी-भीनी सुगंध 
की सुकुमारता बढ़ती ही जाती है। इसकी शीशी खोलते ही मालूम होगा कि आप 
काश्मीर के किसी फूले-फले बाग में खड़े हैं। इस एक ही शीशी में सुगंध का 
समुद्र भर दिया गया है, गागर में सागर ही समझिये। 

* भूतनाथ तेल : यह तेल क्या है, खुदा की कुदरत का एक अजीब खेल È | इसका 
व्यवहार करने से मालूम होता है कि आप अपने सिर पर इंद्र का नंदन बाग लिये 
फिरते हैं। फिर तो आपके सिर पर स्वर्ग की अप्सराएं भी मंडलाने लगेंगी। आप 
अगर किसी सड़क या गली से निकल जाइयेगा तो नाक रखने वाले मनुष्य इसकी 
सुगंध से मतवाले हो जायेंगे। आपके बाल भौरे से काले, रेशम से चिकने-चमकीले 
और मक्खन की तरह मुलायम हो जायेंगे। उनकी जडे मजबूत हो जायेंगी। 

मस्तक के समस्त रोग नष्ट हो जायेंगे। आंखों की ज्योति बढ़ जायगी। चित्त 


N 


Ia रहा करेगा। पास बैठने वाले भी मस्त बने रहेंगे। दिमाग के पुर्ज दुरुस्त 
रहेंगे। 
[ये विज्ञापन लगातार या कम अंतराल से छपते रहे ॥] [26.8.923] 
- किशोरी फ्लावर तेल : देवलोक की देवियां जिस नंदन कानन के सुंदर और 
सुगंधित पुष्पों को धारण कर ब्रह्मांड को विमुग्ध कर देती हैं, और मर्त्यलोक में 
मलयागिरी के सुहावन पुष्पोद्यान जिसकी एक छाया मात्र है, उसकी कुछ झलक 
इस धरातल पर भी यदि देखना चाहते हैं, तो किशोरी फ्लावर तेल की एक शीशी 
उठा लीजिए और धीरे-धीरे उसकी रंगीन टोपी के नीचे वाली डाट को खोल 
दीजिए! मालूम होगा कि स्वर्ग की खिड़कियां खुल पड़ीं। दिमाग ताजा और हरा 
हो जायगा, आंखों में तरावट आयेगी और मस्तक तथा शरीर में कुछ दैवी स्फुरण 
आ जायगा | हमने तमाम खुशबू के खजाने दूंढकर अत्यंत गुणकारी महोषधि और 
खुशबूदार फूलों के प्रयोग से इस जगद्विख्यात 'किशोरी फ्लावर तेल” को तैयार 
किया है। इसकी मीठी सुगंध तेजी के साथ चारों ओर फैलती जायगी । लगाने 


oo 
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के बाद शीशी की अपेक्षा इसकी खुशबू तेज होती जाएगी और कई तरह की 
खुशबू बदलती जायेगी । मालूम होगा कि आसपास चुने हुए फूलों का बाग लग 
7 है। एक बार लगाने से इसकी खुशबू तीन-चार दिनों तक बरबाद नहीं 

। 
- ओटो किशोरी फ्लावर : तरह-तरह के स्वदेशी गुलेनर्गिस के फूलों से बने हुए 
हमारे 'ओटो किशोरी फ्लावर' की निराली पायदार और भीनी-भीनी मधुर खुशबू 
का करिश्मा देखना चाहते हैं तो सिर्फ दो बूंद ओटो अपनी कमीज पर मल 
लीजिए। जिधर निकल जाइयेगा, उधर हलचल मच जायेगी और सवाल पर 
सवाल होने लग जायेंगे कि यह मनोहर सुगंध कहां से आई? दरअसल इसकी 
दिलफरेब खुशबू मन को मस्त बना देती है और घर बैठे ही खुशबूदार फूलों की 
फुलवारी का मजा चखा देती है। [l.9.923] 
[ये विज्ञापन लगातार या अंतराल से छपते रहे।] 
. होमप्रिंटर : एक भारतीय यंत्रविद्‌ का कौशल-इसका आविष्कार विशेषकर 
छोटे-छोटे कामों के छापने के लिए हुआ है। इसमें सीसे के टाइप हैं, जो आमतौर 
से छापने के काम आते हैं। इसका प्रेस टीक की लकड़ी का है और इसका हत्था 
लोहे का है। इसकी विधि से छापने का ढंग आप ही मालूम हो जायेगा। 
. एक स्वदेशी सिगरेट का विज्ञापन यों छपा : ठहरो! इधर देखो!! ठहरो!!! स्वदेशी 
सिगरेट पी लो! अब जरूरत नहीं कि विलायती तंबाकू के बने हुए सिगरेट 
इस्तेमाल करो, 'दमदमा में स्वदेशी सिगरेट का कारखाना खुल गया है, हिंदुस्तानी 
कागज, हिंदुस्तानी बनाने वाले! 

आजकल जब कपड़ा देशी, जूता देशी, गरज सारी चीजें देशी इस्तेमाल करते 
हो, तो सिगरेट भी देशी पिओ, फिर देखो कि स्वदेशी का प्रचार कैसे नहीं होता 
है। [29.2.923] 
. एक विज्ञापन इस तरह है : विलायती को मात करने वाली इटावा की अपूर्व 
कारीगरी [स्वदेशी ऊनी फलालेन], इसी कारीगरी को नष्ट करने के लिए कारीगरों 
के हाथ काट दिये गये थे। फिर भी नष्ट न हो सकी, उसी का जीता-जागता 
नमूना-विलायती से बढ़िया, दामों में सस्ता, मक्खन-सा मुलायम, वजन में 
हलका, तर्ज में निराला, फाड़े से भी न फटने वाला, AS को भगाने वाला... | 

[१.२.।924] 
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4. अनुपलब्ध अंकों का विवरण 


'मतवाला? साप्ताहिक पत्र था-जिसके वर्ष में अमूमन 50 अंक निकलते थे। 
FAM 26 अगस्त 923 से 24 अप्रैल 926 तक के मुझे लगातार अंक मिले। 
उसके बाद क्रम भंग हुआ | मुझे 'मतवाला” का आखिरी अंक 26 जनवरी 999 का 
मिला था-जिसका मैंने उपयोग किया | इसके बाद अपवाद स्वरूप केवल एक अंक 
L7 जुलाई 930 का भी मिला | अनुपलब्ध अंकों की विवरणी इस प्रकार है। 


l मई 926, 5 जून 7926, 3 जुलाई ।926 से 20 नवंबर 926 

4 दिसंबर 7926, 8 दिसंबर i926 से । जनवरी 997 —926 
22 जनवरी 927, 6 अप्रैल 927, । मई 997, 8 मई 997 

l5 मई 927, 29 मई 7927 से 26 जून 927, 30 जुलाई 997  —I997 
I8 फरवरी 928 से 5 मई ]928, 9 मई 3998 

9 जून 928 से 23 जून 928, 4 जुलाई ]928 

2] जुलाई 928, 4 अगस्त 928, ।] अगस्त 998 

25 अगस्त 928, । सितंबर 928, 6 अक्टूबर ।928 

20 अक्टूबर 2928 से 70 नवंबर ।928 


22 दिसंबर 928 से 5 जनवरी i999 —I928 
2 फरवरी 7929 के आगे अपवाद स्वरूप 77 जुलाई 930 का अंक छोड़कर शेष 
अनुपलब्ध। —I929 
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5. रचना-विवरणी 


“मतवाला' साप्ताहिक से सामग्री-चयन के क्रम में मुझे प्रवेशांक 26 अगस्त 923 
से 24 अप्रैल 926 तक के लगातार अंक उपलब्ध हुए थे। उसके बाद लगभग 64 
अंकों के व्यतिरेक के साथ आखिरी अंक 26 जनवरी 929 तक उपलब्ध EST | इन 
अनुपलब्ध अंकों की विवरणी टिप्पणी के अंतिम हिस्से में दी गई है। जे.एन.यू. से 
शोध करने वाले सुधी मित्र डॉ. शिशिर पांडेय को कुछ ऐसे अंक उपलब्ध हुए जो 
मुझे नहीं मिले थे। इसी तरह उनको भी कुछ ऐसे अंक नहीं मिल सके जो मुझे 
उपलब्ध हुए थे । मैंने अपने उपलब्ध अंकों की रचना-विवरणी उन्हें भेज दी । उन्होंने 
अंतिम रूप से जो रचना-विवरणी मुझे भेजी उसका मैं यहां उपयोग कर रहा हूं। 

इस रचना-विवरणी में प्रवेशांक 26 अगस्त 923 से 3 अक्टूबर 928 तक 
की रचना-विवरणी में मैंने उन रचनाओं का विवरण देना उचित नहीं समझा जिसका 
मैंने चयन-संकलन किया है लेकिन कुछ अपवाद भी हैं क्योंकि बाद में मैंने कुछ 
और सामग्री शामिल कर लिया था। 3 अक्टूबर 928 से मुझे प्राप्त आखिरी अंक 
26 जनवरी 929 के बीच केवल आठ अंक ही सुलभ हुए थे, लेकिन इन अंकों की 
पूरी रचना-विवरणी दी गई है। ये आठ अंक इस प्रकार हैं-7 नबंबर 928, 24 
नवंबर 928, ı दिसंबर ।928, 8 दिसंबर 928, 5 दिसंबर 928, ।2 जनवरी 
929, 9 जनवरी 929 और 26 जनवरी 929। 

'मतवाला” प्रवेशांक से 3 अक्टूबर 928 तक दी गई रचना-विवरणी में जो 
अंश नहीं दिये गये हैं-उनके बारे में कुछ संकेत स्पष्ट करना अपेक्षित है। 

(क) 'मतवाले की बहक और 'मतवाले की चक्की? : व्यंग्य टिप्पणियों के ये 
दोनों स्तंभ 'मतवाला' में नियमित छपते थे । संभवतः 'मतवाले की चक्की' 
एक या दो अंकों में अपवाद स्वरूप नहीं छपी। इन दोनों स्तंभों से मैंने 
बेहतर सामग्री का चयन कर शेष टिप्पणियां छोड़ दी हैं। ' चंडूखाने की 
गप्प' और 'रंगरूटों की फौज? से मैंने थोड़ी-सी उपयोगी सामग्री इन्हीं संकलनों 
में शामिल कर ली थी। इसलिए मैंने इन दोनों स्तंभों के विवरण को रहने 
दिया है। 

“मतवाले का मत” : इसमें मैंने जिन अग्रलेखों का चयन नहीं किया है 
उनकी विवरणी रहने दी है। यह भी नियमित छपने वाला स्तंभ था । मेरे 
चयन का आखिरी अग्रलेख l3 अक्टूबर !928 का È l ।7 जुलाई 930 


g 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a कफ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


366 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 3) 


के संकेत से छपा रराष्ट्र-धर्म' अग्रलेख संभवतः 2 जुलाई 930 का È | 
बहरहाल! 26 जनवरी 929 के बाद यही इकलौता अग्रलेख मुझे उपलब्ध 
हुआ था। वह भी पूरा अंक नहीं सिर्फ यही अग्रलेख ही । 

(ग) 'मतवाले की होली” : इसमें मैंने 924, 925, 926, [927 और 998 
के कुल पांच होली विशेषांकों से बेहतर सामग्री का संकलन किया था । 
इसी संकलन में मैंने 'मतवाला” के अन्य अंकों से कुछ हास्य-व्यंग्य की 
रचनाएं भी संकलित कर ली थीं । इन होली विशेषांको में उपयोग नहीं की 
गई सामग्री का विवरण यथावत रहने दिया गया È | 


'मतवाला' साप्ताहिक के सामग्री चयन में मेरे कार्य की अपूर्णता दूर करने वालों को 
इस विवरण से थोड़ी सहूलियत होगी । हिंदी में ऐसे विवेकवान समीक्षकों का अभाव 
नहीं--जो शीर्षक पढ़कर ही सामग्री की महत्ता का अंदाज कर लेते हैं और उन पर 
टिप्पणी भी कर देते हैं। छोड़ दी गई सामग्री की उपादेयता के कई दूसरे उपयोगी 
आधार तलाश किये जा सकते हैं। ऐसा करने का हक सभी को है और ऐसा करना 
सकारात्मक भी है । मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि बिना सामग्री देखे किसी तरह 
की टिप्पणी करना उचित नहीं-इससे चूक की गुंजाइश बनी रहती है। 'जनसत्ता' 
[9.।0.88] के एक समीक्षक ने 'मतवाले की बहक” के समीक्षा संदर्भ में ऐसी ही 
चूक का प्रमाण दिया था। मेरे चयन विवेक और संपादन कार्य पर किसी को शंका 
करने की पूरी गुंजाइश है । बिना ऐसे किये आगे का कार्य संपादन नहीं हो सकता। 
ऐसी रचनात्मक शंका और आलोचना वाले ही ज्यादा सक्षम और बेहतर तरीके से 
इस पूरे कार्य की अपूर्णता दूर कर सकते हैं। 
'मतवाला' के उपलब्ध अंकों में दो-तीन अंक ऐसे भी थे जिनके कुछ पृष्ठ नहीं 
थे जैसे-3 L जुलाई [926 और 2 फरवरी 997 के अंक! इस रचना-विवरणी से 
पाठकों को सुलभ न हो पाने वाली रचनाओं का एक अंदाज जरूर होगा | कुछ नहीं 
तो इतनी उपादेयता भी कम नहीं है। 'मतवाला' के कलकत्ता, मिर्जापुर, जोधपुर से 
प्रकाशन के प्रमाण तो संकलित है हीं-एक अप्रमाणित संकेत लाहौर से प्रकाशन 
का भी मिला था । इसके लगातार छपने, बंद होने और फिर शुरू होने का सिलसिला 
काफी लंबा है। महादेवप्रसाद सेठ, मुंशी नवजादिक लाल, निराला जी, शिव जी, उग्र 
जी, नंद किशोर तिवारी से श्री चंद्र शर्मा तक के संपादन-प्रकाशन का विस्तृत विवरण 
उपलब्ध करना मेरे लिए संभव नहीं हो सका। श्रीचंद्र शर्मा ने अपने संपादन के दो 
अंकों age रचना-विवरणी तथा कुछ सामग्री की फोटो प्रति भेजी थी। उसके साथ 
hrel बाबा कानपुरी का एक आलेख भी था जिसमें श्रीचंद्र शर्मा द्वारा 'तवाला' 
संपादन की धुन में उनकी करुण गाधाओं और अकल्पनीय संघर्षो का मार्मिक विवरण 
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दिया गया था। फिलहाल उनके संपादन में निकले दो अंकों तथा मेरे शोध क्रम में 
सुलभ एक अंक नवंबर 949 [सं.-उग्र] की रचना-विवरणी भी अंत में दे दी गई 
है। इनकी प्रकाशन तिथियों और वर्ष, अंक विवरण से यह भ्रम होता है कि क्या दोनों 
स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होते थे? जो हो! इसके बारे में ज्यादा सूचनाएं उपलब्ध नहीं 
हो सकीं। 

24 अप्रैल 926 से 26 जनवरी 929 के बीच अनुपलब्ध अंकों की विवरणी 
इस प्रकार है- 


926 ई. 


! मई, 5 जून, 3 जुलाई, 7 अगस्त, 4 अगस्त, 2] अगस्त, 28 अगस्त, 4 सितंबर, 
ll सितंबर, i8 सितंबर, १5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 23 
अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 6 नवंबर 3 नवंबर, 20 नवंबर, 4 दिसंबर, 8 दिसंबर, 25 
दिसंबर | 


927 ई. 


] जनवरी, 22 जनवरी, 29 जनवरी, 5 फरवरी, 5 मार्च, 9 मार्च, [6 अप्रैल, | मई, 
8 मई, 5 मई, 29 मई, 5 जून, l2 जून, 8 जून, 26 जून, 30 जुलाई | 


928 3. 


i8 फरवरी, 25 फरवरी, i7 मार्च, 24 मार्च, 9 मार्च, 7 अप्रैल, i4 अप्रैल, शा 
अप्रैल, 28 अप्रैल, 5 मई, 9 मई, 9 जून, 26 जून, 23 जून, 24 जुलाई, 3] जुलाई, 
4 अगस्त, ] अगस्त, 25 अगस्त, । सितंबर, 6 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 
अक्टूबर, 3 नवंबर, 0 नवंबर, 22 दिसंबर, 29 दिसंबर । इस तरह प्रवेशांक से 26 
जनवरी 929 तक उपलब्ध आखिरी अंकों के बीच कुल 64 अंक [926 में 
विजयादशमी के अवकाश पर एक अंक की कम गणना करने पर] उपलब्ध नहीं हुए 
हैं। 
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6. असंकलित रचना-विवरणी 


मतवाला [साप्ताहिक पत्र] 


अमिय-गरल, शशि-सीकर, रवि-कर राग-विराग भरा काला, 
पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह 'मतवाला' ॥ 


प्रति प्याला : दो पैसा नगद कलकत्ता [वार्षिक बोतल : दो रुपये पेशगी] 


कविता : अग्रलेख-जा के घर में नौलख गाय । रक्षा-बंधन-पुराने महारथी, रक्षा-बंधन- 
निराला। 'सर' की दवा-'सर' की उपाधि पर व्यंग्य, 'सर' की दवा व्यंग्य-चित्र, 
कसौटी [26 अगस्त 923] अग्रलेख-नीम-गुड़ बटिया, कविता-श्री कुष्ण जन्मोत्सव- 
भक्त सूरदास, कृष्ण महातम-पुराने महारथी | अभय दान--व्यंग्य-चित्र, मतवाले का 
चाबुक : श्रीमान गरगज सिंह वर्मा, कसौटी, 'समन्वय' पर सम्मति : द्विवेदी जी, 
पं. पद्मसिंह शर्मा [। सितंबर i923], अग्रलेख-चुटिया ने लुटिया sat दी। 
कविता : गये रूप पहचान-निराला। कसौटी [8 सितंबर 923], मतवाले का 
चुक्कड़-एक काशीवासी धार्मिक Naras, आदर्श-दान-व्यंग्य-चित्र [i5 सितंबर 
923], अग्रलेख-हासा-तमासा। कविताः दिव्य-प्रकाश-निराला। मतवाले का 
चाबुक, चंडूखाने का गप्प, श्मशान-घाट-व्यंग्य-चित्र [22 सितंबर 923], कविता : 
नयन-निराला, दृष्टि का अर्थ-लघुकथा-खोजी, हमारा अजायबघर, चंडाल चौकड़ी- 
श्री युत्‌ कपिराज, चतुरघुरीण, पशुबल का उल्लास-व्यंग्य-चित्र [29 सितंबर ।923], 
कविता : चुंबन-निराला, 'मतवाला'-प्रभाकर श्रीखंडे प्रेम”, गरीबों की पुकार-अनाम | 
नाभा में नौकरशाही का तांडव-नृत्य और पितृ-उपपितृ श्राद्ध-दो व्यंग्य-चित्र 
[03 अक्टूबर 923] कविता : उसकी स्मृति से-निराला। चांडाल चौकडी, 
लेखक-प्रकाशक-दो व्यंग्य-चित्र [8 अक्टूबर ।923], कविता : कविप्रिया [विजया 
की भेंट] निराला | कहानी : जनाब आली। चाबुक, कौंसिल का भविष्य--व्यंग्य चित्र 
[20 अक्टूबर], अग्रलेख-आख थू! कविता : भारत की विधवा-निराला, नवरंग की 
कथा-आप ही हैं। कहानी : क्या देखा?-जनाब आली | चाबुक, विशेष कांग्रेस में 
दिये हुए अंडे- व्यंग्य-चित्र [27 अक्टूबर ।923], कविता : देवि! कौन वह? शोहर, 
अब पहचाना-निराला। कहानी : वोट के लिए चोट--आंख का अंधा नाम नैन-सुख, 
सूम के घर शैतान-कपिराज चतुरघुरीण [3 नवंबर ।923], कविता : दीवाली-हरिऔध, 
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शुभकामना-हरिऔध, उस पार-निराला, पाषाणी-गुलाब | कहानी : छक्के पवे-चौपड़ानंद 
चौपट-चतुरघुरीण, चाबुक, अर्थ से अनर्थ और सर्कस मास्टर कहां हैं?-दो व्यंग्य-चित्र । 
[70 नवंबर 923] कविता : भिक्षुक-निराला, जीन-नक्काल, कसौटी, व्यंग्यःचित्र 
[77 नवंबर 923] कविता : संध्या-सुंदरी-निराला। कहानी : नवाब साहब-बाबू 
कनका प्रसाद चौधरी | कौंसिल पर दो व्यंग्य-चित्र [24 नवंबर 993], अग्रलेख-मुखड़ा 
क्या देखो दरपन में। कविता : शरत्‌ पूर्णिमा की विदाई-निराला | कहानी : क्या 
देखा?-जनाब आली, कसौटी, कौंसिल पर दो व्यंग्य-चित्र [i दिसंबर 7923], 
कविता : खंडहर के प्रति-निराला | कहानी : क्या देखा?-जनाब आली, चाबुक, सप्रू 
पर व्यंग्य-चित्र [8 दिसंबर 923] अग्रलेख-काजल की कोठरी। कविता : प्रार्थना- 
निराला | कहानी : क्या देखा?-जनाब आली, कल्ल की रात-कपिराज चतुरघुरीण, 
कसौटी, इंडियन नेशलन कांग्रेस पर व्यंग्य-चित्र [5 दिसंबर 923], कविता : जूही 
की कली-निराला (“अनामिका” से उद्धत), हूं दूर-अनाम | कहानी : प्रेमपूर्ण तरंग-- 
निराला, रेस के पीछे केस में फंसा-कपिराज चतुरघुरीण [22 दिसंबर ।923], 
अग्रलेख-मुख में राम, बगल में छुरी, कविता : धारा-निराला, आशे-गुलाब | रथः 
यात्रा-रवींद्रनाथ ठाकुर “बहता हुआ फूल” पहला परिच्छेद, सटीक 'रामचंद्रिका? — 
बजरंगराव गुप्त, स्वराज-दर्शन और हिंदू-मुसलिम विवाद पर दो व्यंग्य-चित्र, खादी- 
समाचार-मगनलाल स्व. गांधी [29 दिसंबर 923], अग्रलेख-का चुप साधि रहे 
बलवाना? कविता : आत्म-समर्पण-मैथिलीशरण गुप्त, आवाहन-निराला, सहचरी 
गुलाब | कहानी : खूसट शौहर के नाम नौखेज बीबी का खत-स्वं. पं. रतनलाल कर 
लखनवी, बुद्ध बारिस्टर-बटूटी चतुरघुरीण। चाबुक, सं. 980 की सम्मेलन-परीक्षा 
का फल | बिहार प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन, अद्भुत उन्नति कांग्रेस ।923-24- 
व्यंग्य-चित्र [5 जनवरी 924], कविता : at Heat की शैय्या-निराला, उठेंगे 
निज लक्ष पर-गांगेयनरोत्तम शास्त्री | रथ-यात्रा-अनु. पं. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 
[नाटक], अखिल भारतवर्षीय छछूंदर जातीय महासभा-स्वामी रिपोर्टरानंद-रिफार्म 
स्कीम का कोल्हू--व्यंग्य-चित्र, चोंचों का मुरब्बा-मि. रसगुल्ला, चंडूखाने की गप्प 
[2 जनवरी i924], लेख : राजनीति की अंतड़ी, कविता : प्रलाप-निराला, 
आधुनिक आदर्श कविता-कविकुल खद्योत प्रभाकर चुक्कड़ाचार्य! कहानी : मायाविनी 
मोहिनी-चतुरघुरीण। चाबुक, चोंचों का मुरब्बा, स्त्री-चरित्र-हिज होलीनेस स्वामी 
चौपरानंद शास्त्री, बिहार प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन-रपट का उत्तर 
श्री रामधारी प्रसाद, मुक्ति बनाम बंधन व्यंग्य-चित्र [!9 जनवरी ।924], कविता : 
रास्ते के मुरझाये हुए फूल से-निराला, पैसा, संतोष बीबी, गरीब बीबी का 
गरूर-'हूर' से उद्धुत। कहानी : मायाविनी मोहिनी -चतुरघुरीण | चंडूखाने की गप्प, 
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चाबुक अखिल भारतवर्षीय छछूंदर, जातीय महासभा-स्वामी रिपोर्टरानंद [26 जनवरी 
924], अग्रलेख-जीना हो तो मरना सीखो, कविता : तट पर-निराला, अनुपात 

निराला, कहानी : मायाविनी माहिनी-चतुरघुरीण | स्वामी विवेकानंद-परिचय-शांतानंद 
शर्मा, चंडूखाने की गप्प। प्रयाग के विद्ध परिषद में मंडूकराज शास्त्री का भाषण, 
छुआछूत पर-व्यंग्य-चित्र [2 फरवरी ।924]। अग्रलेख-दूज का चांद, कविता : 
शंकिता-निराला, अजी मैं हूं, मैं !-चूडांत चक्रवर्ती श्रद्धेय गणेशशंकर विद्यार्थी-परिचय 
'मतवाला'-मंडल का एक SIRES, छाती पर हाथ-श्रीमती बासंती देवी, गोमाता-एक 

दर्शक, चंडूखाने की गप्प, रंगरूटों की फौज, एक सज्जन का मतिभ्रम- प्रतिवाद, 
चतुर्दश हिंदी-साहित्य-सम्मेलन दिल्ली का कार्यक्रम । कवि-सम्मेलन-व्यंग्य-चित्र 
[9 फरवरी 924], कविता : भट्टी-निराला । तिरस्कार और सत्कार-व्यंग्य-चित्र । 

आचार्य श्रीमान्‌ द्विवेदी जी-परिचय-श्रीमती श्रद्धांजलि देवी, हिंदी का वर्तमान 
नाटक साहित्य-किताब का कीड़ा, आजकल का बाजार भाव!-गुजराती लेख की 
छाया पर बाबू मदनगोपाल काबरा, हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम परीक्षा-फल, 
दिल्ली में कवि सम्मेलन [6 फरवरी ।924] अग्रलेख : अंधा बाटे रेवडी, फिर-फिर 
अपनेहि देहि, कविता : स्वप्न में-निराला, वीणावादिनी-निराला, अंतर से-एक 
बनारसी सुमन | पं. अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध'-परिचय-भृंगराज शर्मा, 
तुंबाफेरी-ज्यों का त्यों (er जी पर], एक चिनगारी-रामनाथ लाल “सुमन”, रोब 

जमाने का नया ढंग-केदारनाथ शर्मा 'सारस्वत', धन्य और अनन्य-लीलावती, 

चंडूखाने की गप्प, भाग चली कविता भयभीता-तुक्कड़ों पर व्यंग्य-चित्र, पथ- 

भ्रष्ट-स्वराज्यवादी नेहरू पर व्यंग्य-चित्र [28 फरवरी 924], अग्रलेख-कोमल कांत 

पदावली की बाढ़, कविता : हमारी बहू-निराला | कहानी : खादी की शादी -चतुरघुरीण, 

खादी-समाचार-मगनलाल म. गांधी । राधामोहन गोकुल-परिचय-एक श्रद्धालु, 

रंगरूटों की फौज, चंडूखाने की गप्प, अन्याय की चक्की-सिक्खों पर दमन--व्यंग्य- 

चित्र u मार्च Pe l924] कविता : वंदेमातरमू-पं. गिरिधर शर्मा 'नवरत्न', 
परिवर्तन-हरिऔध', तू है केवल मेरा ही मेरा है एकमात्र-पं. गिरिधर शर्मा 
य । प्रो. ay योगेंद्रनाथ- परिचय-अक्षय मिश्र, pine के सम्मेलन का वह 
रन, a रपट-लालमणि, चोर की दाढ़ी में तिनका- पोद्दार [शैदा' 

पर], -साहित्य-समाज-सूचना-केदारनाथ शर्मा सारस्वत’ | चंडूखाने की गप्प | 
ओलिवर स्पीच --व्यंग्य-चित्र [8 मार्च [924] कविता : विफल-वासना-निराला, रंग 
रोशनी की mene हरवंश ees a oT Fe 
। कहानी : ste संट-श्री जी.पी. श्रीवास्तव | 
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प्रहसन : कवि-सम्मेलन--राइट आंहर बुल सिडीयुत हैं जी, गड़बलझाला प्रकरणम्‌- महात्मा 
शुक्ल चौपायन लबदे व्यासजी, अखिल भारतीय चोर डाकू सम्मेलन प्रथम अधिवेशन, 
रपट-स्वामी तस्करानंद, भैंस के आगे बीन बजाया-चतुरघुरीण, चंडूखाने की गप्प, 
रंगरूटों की फौज, हिंदू-मुस्लिम एकता--व्यंग्य-चित्र, मालवीय-मलकम युद्ध-व्यंग्य- 
चित्र, रंग के छींटे-व्यंग्य-चित्र [:5 मार्च [924], कविता : स्याही का बूंद-सुमित्रानंदन 
पंत, प्रिया से-निराला, कुमार रंडा रहस्य-कविता कामिनी कांत--पं. नाथूराम शर्मा 
शंकर | मां-उग्र, सम्पादक-सम्मेलन-किशोरीलाल गोस्वामी, होली का हाल-धानकलाल, 
खादी समाचार-मगनलाल खु. गांधी [25 मार्च ।924], कविता : प्रगल्म प्रेम-निराला, 
पिता-पुत्र संवाद-श्री दशरथ जी काक कांड। पागल-चतुरसेन शास्त्री, परमहंस 
श्रीरामकृष्ण देव-परिचय। आर्य समाज का उत्सव, Greet की फौज, चाबुक, 
चंडूखाने की गप्प, फौजी-खर्च-व्यंग्य-चित्र [5 अप्रैल [924], कविता : गा अपने 
संगीत-निराला, बूंद-रामाज्ञा द्विवेदी “समीर, नहीं-मदन मोहन 'मिहिर', एको 
अहम्‌ द्वितीयो नास्ति-मियां free । कहानी : अछूत रामदास देवकीनंदन “विभव? | 
पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा-परिचय, खादी समाचार [2 अप्रैल ।924], कविता : ज्येष्ठ 
निराला | कहानी : अछूत रामदास-देवकीनंदन 'विभव' । बाबू जी.पी. श्रीवास्तव- 
परिचय-श्री झुमका, खादी समाचार-मगनलाल खुशालचंद गांधी [9 अप्रैल [994), 
कविता : खोज और उपहार-निराला, बुद्ध और मुक्त पंक्षी-गिरिधर शर्मा ART | 
कहानी : भूला-परिपूर्णानंद वर्मा । पं. रामगोविंद त्रिवेदी-परिचय, खादी, समाचार-म.खु. 
गांधी | मातृ-बंधन-अछूत समस्या-व्यंग्य-चित्र [26 अप्रैल 924], कविता : क्यों 
सती हो? कहां देश है?-निराला, एरंड वन विडाल व्याप्र-पं. नाथूराम शंकर शर्मा, 
मियां मिट्ठू-जयनारायण व्यास। कहानी : दो आंखें-उग्र। कविवर सुमित्रानंदन 
पंत-परिचय-निराला, खादी समाचार-चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जागरण-व्यंग्य-चित्र 
[3 मई 924], कविता : तरंगों से-निराला, अंत-दुगदित्त त्रिपाठी, वैषम्य-उग्र, छूत 
का भूत- श्री त्रिदंडी, हमारी नानी-नानी का नालायक नाती । कहानी : प्रायश्‍्चित- 
वाष्पवारि। बाबू श्यामसुंदर दास, परिचय-ईश्वरीप्रसाद शर्मा, नीरव -गद्य काव्य- 
श्री चतुरसेन शास्त्री, खादी समाचार-खादी विक्रय का आंकड़ा, कसौटी, चाबुक, 
नारी-रक्षा-व्यंग्य-चित्र [L0 मई ।924], कविता : क्षमाःप्रार्थना-निराला, तुकबंदी 
कविवर “आप ही हैं! । कहानी : कृतघ्न अतिथि-रामनाथ लाल “सुमन, चित्रपट 
कृपानाथ मिश्र। पं. नरदेव शास्त्री-परिचय-श्री रामावतार शर्मा, चाबुक, कसौटी, 
खादी समाचार, म.खु. गांधी, महंत-माया-व्यंग्य-चित्र [7 मई 924], अग्रलेख-अब 
क्या हो? कविता : क्या दूं? निराला, बढ़िया व्यापार-पं. नाथूराम शर्मा शंकर', 
तुमसे-त्रिपाठी कैलाशपति शर्मा, कलियुगी संत-घोर नास्तिक | कविवर बिहारी और 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


372 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 3) 


कवींद्र-रवींद्र लेख-सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पं. जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी-परिचय-- 
ईश्वरी प्रसाद शर्मा, सूर्य लेख-गुप्त, कसौटी, चंडूखाने की गप्प, विचित्र [24 मई 
i994], कविता : गाता हूं गीत मैं तुम्हें ही सुनाने को-स्वामी विवेकानंद, अनु. 
सूर्यकांत त्रिपाठी, महंत रामायण, [मौरन कांड-बाबा रमैयादास], कहानी : चाकलेट-ग्र। 
प्रहसन : ढंढोरानंद स्वामी । कवि शिरोमणि शंकर, परिचय-ज्योति प्रसाद “निर्मल' 
स्व. सर आशुतोष मुखर्जी-संवदेना प्रकाश [सचित्र], चंडूखाने की गप्प, रंगरूटों की 
फौज, भानुमती की पिटारी-मुंशी मदारी लाल, विधवा-विवाह सहायक सभा [3] मई 
]924], कविता : प्रपात के प्रति-निराला, प्रथम प्रभात-निराला, चौपट का 
नगाड़ा-स्वामी विवेकानंद स्वामी । कहानी : धर्मधुरंधर-वाष्पवारि। खादी समाचार- 
मगनलाल खु. गांधी, Geel की फौज, चाबुक, भानुमती की पिटारी। [7 जून 
॥924], कविता : सिर्फ एक उन्माद-निराला, जागी-निराला, तुम सर्वत्र हो-प्रमुदित, 
विरहिनी-जगदीश झा 'विमल', ज्येष्ठ ज्वाला-ज्योति प्रसाद “निर्मल” | कहानी : 
प्रत्यक्ष देवता-वाष्पवारि। हास्य में हाहाकार-गद्य काव्य-चतुरसेन शास्त्री | लेख : 
खादी समाचार-राजगोपालाचारी, बद्रीनारायण के यात्रियों की सूचना। कसौटी 
[4 जून i924), कविता : संतप्त-निराला, भर देते हो-निराला, आदान- 
प्रदान-निराला, मुस्कुराहट-गुलाब। कहानी : बाला-परिपूर्णानंद वर्मा । परिचय : 
श्री राधाचरण गोस्वामी-ब्रजवासी | लेख : कवींद्र का व्याकरण ज्ञान-पं. चंद्रशेखर 
शर्मा, खादी समाचार-म.खु. गांधी, हिंदी में समालोचनाएं-पं. श्रीकृष्ण बिहारी 
मिश्र। चाबुक, विसर्ज्जन-व्यंग्य-चित्र [2] जून 924], अग्रलेख-अति की भली 
न चुप्प, कविता : कण-निराला, नाचे उस पर श्यामा-स्वामी विवेकानंद-अनु. 
निराला, सखी से-गुलाब। कहानी : खाली हाथ-एक विद्यार्थी । कसौटी, भानुमती 
की पिटारी, मूलोच्छेद-व्यंग्य-चित्र [28 जून i924), कविता : दिल्ली-निराला, 
यमुने (अपूर्ण)-निराला | कहानी-प्रणयिनी का प्रेम-सरजू पंडा गौड़ । प्रत्यालोचना- 
रमाशंकर त्रिपाठी, कैलाशवासी झाइखंडी जी | विफल प्रयास-व्यंग्य-चित्र [5 जुलाई 
l924], अग्रलेख-आंसू का मूल्य, कविता : अपनी ध्वनि-निराला, पापी का 
प्रकाशक-एक पुराना पापी, यमुने-निराला। कहानी : पाप का घड़ा फूटा-चतुरघुरीण । 
पथ का कांरा-व्यंग्य-चित्र [2 जुलाई 924], अग्रलेख-अब भी तो चेतो, 
कविता : दिल्ली-निराला, फूलझड़ियां-विदग्ध | कहानी : पालट-उग्र, स्व. लोकमान्य 
तिलक-वक्तव्य-स्व. बाबू मोतीलाल घोष | छोटों की ताकत-विविध-ज्चालादास 
विन्नानी [79 जुलाई 924], कविता : बादल-राग-निराला, यमुने-निराला, रंगे 
कपड़े और रंगे सियार-स्वामी गेरुआनंद | कहानी : गड़बड़ घोटाला-चतुरघुरीण । 
दास-विविध-चतुरसेन वैद्य । दर्शन-परिचय--कन्नोमल (समीक्षा), भानुमती की पिटारी। 
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महंत-माया-दो व्यंग्य-चित्र [26 जुलाई 994], कविता : वोट-भिक्षुक-नाधूराम 
शर्मा शंकर, बादल-राग-निराला । कहानी : वीर कन्या-उग्र, भानुमती की पिटारी, 
प्रफुल्ल पत्रावली-वियोगी हरि, मानस-दर्पण-व्यंग्य-चित्र [2 अगस्त ।994], अग्रलेख 
देहरादून-सम्मेलन, कविता : बादल राग-निराला, तुलसी-ज्योति प्रसाद 'निर्मल”, 
प्रफुल्ल पत्रावली-वियोगी हरि, तुलसी जयंती-सूचना, मंगला प्रसाद पारितोषिक, 
साहित्य वाटिका में बिहार, कसौटी। भ्रात-प्रेम-सांप्रदायिकता पर व्यंग्य-चित्र 
[9 अगस्त 924], अग्रलेख-आत्मकथा, कविता : उपेक्षाष्टक-नाथूराम शर्मा शंकर, 
यमुने-निराला, उदास-दीपक-गुलाब | कहानी : पतित 'पतित' । प्रफुल्ल पत्रावली 
वियोगी हरि, कसौटी, भानुमती की पिटारी, असहयोगी-स्वराजी [भारतमाता] व्यंग्य-चित्र 
[6 अगस्त i924], कविता : स्वाधीनता पर-निराला, यमुने-निराला, 
अविदित-पद्मादत्त त्रिपाठी, आघात-विजय कुमार शर्मा, कहानी : पतित-'पतित” | 
चाकलेट और पालट-श्री रामनाथ लाल 'सुमन”, प्रफुल्ल पत्रावली-वियोगी हरि 
[23 अगस्त 924], कविता : स्वाधीनता पर-निराला, संदेश और विसर्जन-शांतिप्रिय 
द्विवेदी । कहानी : अतीत चिंता, सुन सिय सत्य असीस हमारी। पंचदश हिंदी 
साहित्य सम्मेलन। भानुमती की पिटारी, नमो विश्वदेवाय-रवि बाबू पर व्यंग्य-चित्र 
[30 अगस्त ।9924], कविता : बादल-राग-निराला। कहानी : हम फिदाये, 
लखनऊ-उग्र। चंडूखाने की गप्प, मुख मर्दन उर्फ चुंबन-तांडव नृत्य-समालोचना 
[6 सितंबर 924], अग्रलेख-टांय टांय फिस्स | कविता-जीवन-हरिऔध, बादल 
राग-निराला, अंतिम-शांतिप्रिय द्विवेदी, वह-पद्मादत्त त्रिपाठी, ध्यान-विजय 
कुमार शर्मा, वजारत का मर्सिया-वजीर-उल-मुल्क | विप्लव गान-गद्यकाव्य-उग्र। 
हिंदू-संगठन-राधामोहन गोकुल; भारत नौकरशाही --व्यंग्य-चित्र [3 सितंबर ।924], 
कविता : बादल-राग-निराला, बादल-रामनाथ लाल 'सुमन? | अध्यापकों के नाम 
खुली चिट्ठी-संगम लाल अग्रवाल। कलकत्ता नागरी प्रचारिणी सभा और हिंदी 
साहित्य परिषद-मुंशी नवजादिक लाल श्रीवास्तव । रंगरूटों की फौज [20 सितंबर 
l924], कविता : दीन-निराला, अज्ञान-निर्मल, बनलते-रामनाथ लाल 'सुमन', 
खोपड़ी--व्यंग्य-निखटूटू, निराधार समाचार, रधिया नौची-ग्रामीण-सत्य घटना पर, 
सम्मेलन सूचना, भानुमती की पिटारी, कलयुगी कृष्णावतार-सर आगा खां--व्यंग्य-चित्र 
[१7 सितंबर 7924], कहानी : प्यार-उग्र। भानुमती की पिटारी, माहेश्वरी समाज 
[4 अक्टूबर 924], अग्रलेख-धूल में क्यों मेल के नाते मिले? कविता : अरण्य 
रोदन-ज्योतिप्रसाद “निर्मल” | पार्वती देवी का पत्र, अपील। श्रद्धानंद स्वामी, 
राधामोहन गोकुल। भानुमती की पिटारी। हिंदू-मुसलिम एकता पर व्यंग्यचित्र 
[8 अक्टूबर 924], कविता : हां हुजूर=महाकवि अकबर। कसौटी, चाबुक, 
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भानुमती की पिटारी, मेरा साहित्य ज्ञान-व्यंग्य-निखट्टू | हिंदू-समाज की वर्तमान 
अवस्था-व्यंग्य-चित्र [25 अक्टूबर 924], कविता : स्वागत-शांतिप्रिय द्विवेदी | 
जनेऊ-व्यंग्य-निखट्टू--भानुमती की पिटारी, नौकरशाही | क्रांतिकारी : वाह रे 
दुःसाहस व्यंग्य-चित्र [। नवंबर ।924], कहानी : पुरस्कार-परिपूर्णानंद वर्मा, भानुमती 
की पिटारी [8 नवंबर 924], मेरे काम की संक्षिप्त रिपोर्ट-राधामोहन गोकुल-भानुमती 
की पिटारी [5 नवंबर 924], अग्रलेख-सम्मेलन समारोह | कविता : आश्चर्य- 
निर्मल । मंगला पारितोषिक-वीपिंग फिलासफर-व्यंग्य, मुए करैं का सुधा तड़ागा- 
व्यग्य-चित्र, [22 नवंबर ]924], कविता : नानी की कहानी, वही नालायक नाती, 
लखनऊ लीला खायेंगे-कालिका प्रसाद 'कमल' । सम्मेलन के अधिकारियों के नाम 
खुली चिट्ठी, हा हिंदू!! भानुमती की पिटारी, नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा--्रार्थी 
महेंद्र [29 नवंबर 924], कविता-दाढ़ी-चुटिया सम्मेलन-ईश्वरी प्रसाद शर्मा, 
पतलून ढीली हो गई-्यंग्य-चित्र, [6 दिसंबर i924], अग्रलेख-आगे की सुधि ले, 
कविता : अशांति-निर्मल। कहानी : चाकलेट चर्चा-उग्र। स्व. पं. चंदूलाल 
मेहता-परिचय-अज्ञातवासी। कलयुगी नेता-व्यंग्य-चित्र [03 दिसंबर 924], 
कविता : कच्चा चिट्ठा-मुनीम जी, कवि मानस-अनु. रामशंकर रंगरूटों की फौज, 
मजहबी जोश--व्यंग्य चित्र [20 दिसंबर i924], अग्रलेख-क : पंथा, कविता : 
अपने मुंह मियां मिट्ठू-कविता का ठेकेदार | आदि कथा-घोड़ा-रवींद्रनाथ टैगोर- 
अनु. चंचरीक। भानुमती की पिटारी [27 दिसंबर ।924], लेखक-प्रकाशक- 
संवाद-साहित्य-संकट, कहानी : पक्षी की अगुआई-'दर' [जर्मन], अनु. चंचरीक, 
नाग-फांस-व्यंग्य-चित्र [3 जनवरी 925], अग्रलेख-नाचना है तो घूंघट क्यों? 
कविता-चंडाल चौकड़ी-प्रो. चेंजर | कहानी : सुख की खोज-महामती टॉलस्टाय | 
मेरी सम्मति ऐसी क्यों हुई? स्पष्टीकरण-नरदेव शास्त्री, कसौटी, वर्तमान सी.पी. 
कौंसिल-्यंग्य-चित्र [0 जनवरी 925], अग्रलेख-खुद बन गये डर की सूरत। 
कविता : संपादक जी-एक गुंडानुरागी | कहानी : भविष्य गणना [अंग्रेजी] -वाष्पवारि, 
अस्वीकृति गद्यकाव्य-रामनाथ लाल “सुमन”, रंगरूटों की फौज [7 जनवरी 925], 
हिंदू और मुसलमान-लेख-पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा, शराफत की हद--'प्रताप' से। 
कहानी : पांडे का पाखंड-विश्वनाथ सिंह शर्मा, मान में-हृदय कंटक [गद्यकाव्य], 
कवियों की खेती-व्यंग्य-चित्र [24 जनवरी 925], कविता : वसंतःवर्णन-राजा 
राजेश्वरी प्रसाद सिंह, सरस्वती-पूजा-पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा । कहानी : थैली लेकर 
चंपत-चतुरघुरीण | बसंती फुलझड़ियां-घोंघा वसंत, पंच परमेश्वर-चलिये गांव की 
तरफ, चंडूखाने की गप्प, पंचमेल मिठाई-पिसान प्रसाद-पंचानन हलवाई [3 
जनवरी !925], अग्रलेख-आसमान पर न थूकिये। टांय-टांय फिस्स, गद्यकाव्य, 
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रंगरूटों की फौज, चंडूखाने की गप्प, सम्मेलन के भिखारी-व्यंग्य-चित्र [7 फरवरी 
925], कहानी : देशद्रोह-परिपूर्णानंद वर्मा, साहित्य का काम-रामशंकर त्रिपाठी, 
रंगरूटों की फौज, पंचमेल मिठाई [4 फरवरी ।925], अग्रलेख-श्रीमहयानंद शताब्दी, 
कविता : विरह-गुलाब । कहानी : आपबीती-भट्ट ब्रजनाथ शास्त्री । कुर्गराज्य और 
अंग्रेज-पं. नंदकुमार देव शर्मा [टिप्पणी], रंगरूटों की फौज, कसौटी, कौंसिल, 
क्रूजर-व्यंग्य-चित्र [श/ फरवरी 925), भारतवर्ष के विचित्र जंतु-व्यंग्य-प्रो. 
आचार्य, कुर्गराज्य और अंग्रेज-पं. नंदकुमार शर्मा, कसौटी, चाबुक, रंगरूटों की फौज 
[28 फरवरी 925], कविता : होली-हरिऔध, रंगभरी होली-राजा राजराजेश्वरी 
सिंह, स्फुट कविताएं-राजा साहब प्यारे कवि, होली की बहार-कालिका प्रसाद 
'कमल', अधीर भक्त की फरियाद-पं. बद्रीनाथ भट्ट, होली की ठिठोली-प्रद्युग्नकृष्ण 
कौल 'कुमुद', सत्य-वक्ता-कृष्ण बिहारी मिश्र, होली का हुल्लइ-विमल, काशी का 
कुमकुमा-लाला भगवानदीन, 'मतवाला'-मंडल-लोचनप्रसाद पांडेय, विरहिणी की 
होली-पं. अक्षयवट मिश्र विप्रचंद | व्यंग्य : ढपोरशंख की आत्मकहानी-पं. रामशंकर 
त्रिपाठी, मुंशीजी बुरा न मानो होली है-जी.पी. श्रीवास्तव, होली की झोली-नरोत्तम 
व्यास, हाय रे बीबी-निखट्टू, जिगर के टुकड़े-रामनाथ लाल “AAA | काव्य 
नाटिका-होली का हुरदंग, वही पुराना पापी, लेख : हिंदी में लिंग निर्णय-कार्त्तिकेय 
चरण मुखोपाध्याय, रंगरूटों की फौज, चंडूखाने की गप्प । हिंदी साहित्य-समालोचना, 
बाबा जी का उषाकालीन विद्या व्यासंग योग, पद-विच्छेद-तीन व्यंग्य-चित्र [7 मार्च 
925], अग्रलेख-किस मर्ज की दवा? कविता : खरी खोटी -आलू बुखारा, आंखें- 
वशिष्ठ नारायण “निर्मल”, कहानी : हाय रे बीबी-निखट्टू। कुर्गराज्य और अंग्रेज, 
लेख--पं. नंदकुमार देव शर्मा । रंगरूटों की फौज, चण्डूखाने की गप्प, पंच-परमेश्वर | 
महाधीश सम्मेलन-व्यंग्य-चित्र [2] मार्च ।925], कविता : व्यथा-विजयकृष्ण 
शर्मा, आजकल-लंगूर | कहानी : तेजस्विनी-परिपूर्णानंद वर्मा । चंडूखाने की गप्प, 
कसौटी चाबुक [28 मार्च 925], अग्रलेख-ठोक-पीटकर वैद्यराज, कविता : प्रेमः 
पंथ, प्यारे कवि, चिराग जलता है-पं. राजनारायण चतुर्वेदी 'आजाद', कभी से-शांतिप्रिय 
द्विवेदी । कहानी : चिह्न-छद्मनारायण सरीन । रायबहादुर सेठ नवरंगजी खेतान जीवनी। 
कसौटी, चंडूखाने की गप्प, चुटकुले | [4 अप्रैल 925], अग्रलेख- स्वागतम, कविता : 
अंखियां-प्यारे कवि, विस्मृति पर-नवीन पांडेय, उत्सर्ग-पद्मादत्त त्रिपाठी, शुभैषण- 
निर्मल, रंडुआ रोहन-कुमुद, हमारा वर्त्तमान-गांगेय नरोत्तम शास्त्री, कहानी : धर्म 
के नाम पर निर्दोष की हत्या-ब्रजनाथ रामनाथ भट्ट शास्त्री, कसौटी, चंडूखाने की 
गप्प, लाला लाजपत राय--कथन सहित चित्र, हिंदू-मुस्लिम मेल और हिंदू महासभा 
पर दो व्यंग्यःचित्र। [ अप्रैल ।925], अग्रलेख-एक सौ पांच। रपट-अखिला 
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भारतवर्षीय हिंदू-महासभा-रिपोर्टरानंद रूटराचार्य, चुटकुले [8 अप्रैल 925], 
अग्रलेख-ते के न जानी महे! कविता : तरंग, बाला-केनिया प्रवासी गोवर्धनदास, 
अपनी हाथ से अपनी पीठ ठोकता हूं-कुमुद | कहानी : पतित-परिपूर्णानंद वर्मा । 
हिंदू महासभा के विरोधी सर्वानंद, पंडित जी का मुंह काला : बाबू हासानंद वर्मा ने 
कर डाला-दैनिक स्वतंत्र [24 अप्रैल 25], साहित्यिक डाका-रामकिशोर मालवीय | 
धर्म का बेड़ा पार-व्यंग्य-चित्र [25 अप्रैल 925], अग्रलेख-केशों की कथा! 
कविता : इसे कहते हैं-तूफान प्रसाद ग्रेजुएट 'भुक्तभोगी” स्वप्न में-गौरीशंकर 
द्विवेदी | हिंदू सभाओं को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए-लाला लाजपत 
राय, एक विधवा की खुली चिट्ठी, पांडेय जी का प्रलाप-पं. हरिमोहन झा, चेचक, 
शीतला या वसंत-कविराज गणेश प्रसाद वैद्यराज, कसौटी [2 मई 925], कविता : 
चरखा-गायन-ईश्वरीप्रसाद शर्मा, बैलगाड़ी में खबरदार, न HAT निकले-माता दयाल 
श्रीवास्तव | एक विधवा की खुली चिट्ठी, 'वंगवासी' के ऊपर HHA’, पं. अनंतकुष्ण 
शास्त्री एंड कंपनी ध्यान से पढ़े-राधामोहन गोकुल, झा जी की झांसी पट्टी- 
पं. छविनाथ पांडे, चुंबन-कुमुद [अंग्रेजी अनुवाद], धर्म-भवन भगदत्त भैरव-व्यंग्य-चित्र 
[9 मई ।925], कविता-हमें तुम खाक नहीं समझते-कुमुद | वर्णाश्रमी बेचारे बेमौत 
मरे। एक विधवा की खुली चिट्ठी, युवक-बलवंत सिंह [भगत सिंह], हिंदू महासभा 
की आज्ञाएं याद रखो, चुटकुले -प्रद्ुम्नकृष्ण कौल | फिसड्डी--व्यंग्य-चित्र [6 मई 

925], अग्रलेख-दाल-भात में मूसरचंद। कविता-नशे के झोंक में-परिपूर्णानंद 
वर्मा, एक विधवा की खुल चिट्ठी, आगाखानी इंद्रजाल-आनंदप्रिय जी, सनातन धर्म 
की जय-वाचस्पति निधान मालवीय, चुटकुले-प्र. कृ. कौल, कसौटी [24 मई 
925], अग्रलेख-पतित पावन | कविता : अविदित- निराला, फिजूलखर्ची-गजाधर 
तिवारी, टकाचंद चरित्र (कविता) एक विधवा की खुली चिट्ठी, खत्री समाज में शुद्धि 
समारोह, अशुद्ध वेश-बेनीमाधव खत्री | रंगरूटों की फौज, कसौटी [30 मई 925], 
कविता : वे भजन गाये टका मिलता नहीं-'आजाद', एक अनोखा अभियोग--साहित्य- 
सेवी, ओसवाल समाज में हलचल, संवाददाता ने पिंड छुड़ाया-बुद्धिधन शर्मा, 
कैलाक्षरी लज्जा की | सेठ रूखानी--व्यंग्य-चित्र । कसौटी [6 जून ।925], अग्रलेख-आर्य 
समाज का उत्तरदायित्व एक विधवा की खुली चिट्ठी, आगारबाती इंद्रजाल, कसौटी, 
AJh [l3 जून 925], कर्त्तव्य और प्रेम, चाबुक, कसौटी [20 जून ।925], 
किचकिच-विमलादत्त राम, सुप्रभातम्‌ और बाबा ज्ञानानंद, चाबुक, कसौटी [27 जून 
7925], अग्रलेख-एकां लज्जां परित्यज्य त्रैलोक्य विजयी भवेत्‌! कहानी : 
चक्षुहीना-अनु. श्रीकृष्ण पांडेय, चाबुक, कसौटी [4 अप्रैल L 925], अग्रलेख-एकहिं 
साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। राधा-मैक्सिम गोर्को-अनु. चंचरीक, चाबुक 
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[L जुलाई ।925], कविता : स्मृति-निराला | बड़ा बाजार का कच्चा चिट्ठा-रपट-एक 
जासूस, कसौटी, बरकन वज्रपात--व्यंग्य-चित्र [[8 जुलाई ।925], कविता : स्मृति- 
निराला, बड़ा बाजार का कच्चा चिट्ठा-रपट-एक जासूस, कहानी-डालिम-देशबंधु 
चितरंजन दास-अनु. चंचरीक आगारबाती इंद्रजाल-आनंदप्रिय जी, हाय टका- 
व्यंग्य-चित्र [25 जुलाई 925], अग्रलेख-संकल्प-मात्रेण मदीयसिद्धिः | कविता : 
स्मृति-निराला, स्मृति-त्रिशूल | बड़ा बाजार का कच्चा चिट्ठा-रपट--एक जासूस, 
डालिम-उपर्युक्त [[ अगस्त 925], 'सर' का स्वर्गवास, बड़ा बाजार का कच्चा 
चिट्ठा-उपन्यास, कहानी : जैसे को तैसा-निखट्ू। बंदर घुड़की और स्वराजदल-दो 
व्यंग्य-चित्र [8 अगस्त ।925], अग्रलेख-अब अन्नपूर्णा के मंदिर में चलिए। 
चुटकुले-प्र.कृ. कौल, एक मजेदार पत्र, बड़ा बाजार का कच्चा चिटूठा-उपर्युक्त, 
कहानी : जैसे को तैसा-निखटू रंगरूटों की फौज । राजनीतिक कटहल- व्यंग्य-चित्र 
[5 अगस्त 925], कविता-'उग्र' महाराज हैं-उग्र, दाल जेलखाने की-उग्र। 
कहानी : जैसे को तैया-निखट्टू, लेख-टिप्पणी=विवेकानंद का कथन, संपादकों का 
एक नवीन आविष्कार-लक्ष्मीनारायण, हिंदी सहित्य सम्मेलन-राधाचरण गोस्वामी । 
इसी उम्मीद में हम सांस लिये जाते हैं-कविता : पन्नालाल पारिख, कहानी-जैसे 
को तैसा-निखडू | चंडूखाने की गप्प, रंगरूटों को फौज, कसौटी [22 अगस्त 925], 
अग्रलेख--खरा खेल फर्सुखाबादी, कहानी : जैसे को तैसा, कविता : धर्म-धुरंधरों की 
धूल-ऊल जलूल जी | विवेकानंद का कथन, चाबुक, कसौटी, सहयोग का शंख-व्यंग्य- 
चित्र [29 अगस्त 925], अग्रलेख-ईश्वर भी बड़ा भारी दिल्लगीबाज है, कविता : 
आंखें-राजनारायण चतुर्वेदी 'आजाद', कहा दिल ने जवां से=राजनारायण चतुर्वेदी, 
कहानी : रौगन जूस-प्रेमशंकर सिंह। लेख : विवेकानंद की मर्मवाणी, प्रवासी 
भारतीयों की सहायता कीजिए, पालघाट के हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की करुण- 
कथा-आनंद प्रिय जी, कसौटी [5 सितंबर ।925], कविता : जागृति में सुप्त थी- 
निराला, नये कवि और वसंत-अबोध मिश्र, दिल लगाये तो कोई किस दिल से- 
आजाद, भोंदू-भावना, पुराना Meg काव्यकूप, विश्व-उल्लास-शांतिप्रिय द्विवेदी, 
आत्मगौरव न भूलें हम-पद्मधर अवस्थी पद्म, कलोदःगयू--विक्टर स्यूगो-अनु. 
निर्मल, कसौटी [22 सितंबर 925], कविता : अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर सूझी- 
आजाद उपहार-शांतिप्रिय द्विवेदी, प्यार-त्रिदंडी, कहानी : कर्त्तव्य रक्षा-शिशिर 
कुमार घोष-अनु. शारदा प्रसाद “भंडारी', लेख-प्रयाग में पत्रिका, परिषद, संस्कृत-सेवा- 
संघ, कसौटी, रंगरूटों की फौज, भानुमती की पिटारी। नेहरू-मुड़ी मैन मल्लयुद्ध 
व्यंग्य-चित्र [9 सितंबर ।925], [विजयादशमी पर अवकाश]-अग्रलेख-गोरे 
का काला बिल, कविता : अमृत में गरल-निराला, हुक्का='कर्मवीर' से उद्धृत, 
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रामलीला-परिपूर्णानंद वर्मा, भारत-भूमि-कमल, चंडूखाने की गप्प, भानुमती की 
पिटारी [0 अक्टूबर ।925], कविता : हे हदयेश-जगन्नाथ मिश्र 'कमल', 
मनोरथ-कमल, दीवाली-शांतिप्रिय द्विवेदी, कहानी : आत्मकथा-खुदा जाने। 
लेख-वीर-वाणी-स्वामी विवेकानंद | रंगरूटों की फौज, अछूतों पर डलिया और सखी 
चुनरिया में लगा दाग-दो व्यंग्य-चित्र | भानुमती की पिटारी [7 अक्टूबर 7925], 
अग्रलेख : समय चूकि पुनि का पछिताने | कविता : पतनोन्मुख-निराला | कहानी : 
स्वप्न-सुंदरी-विक्टर ह्यूगो-अनु. निर्मल । लेख-टिप्पणी-काशी में तुलसी-स्मारक 
की आवश्यकता, प्राचीन राजपूताना में चरखा का महत्त्व, दोजख-गणेशदत्त शर्मा गौड़ 
इद्रः | रंगरूटों की फौज, कसौटी, भानुमती की पिटारी [24 अक्टूबर [925], स्थान- 
परिवर्तन 26 नं. शंकर घोष 'मतवाला' कार्यालय जाने की सूचना | अग्रलेख-धातुःपुष्टि 
की गोलियां | कविता : कल्पने इंद्रकुमार देव शर्मा। विदेशों में हिंदू उपदेशकों की 
आवश्यकता | भानुमती की पिटारी। उरुभंग की समीक्षा। कवि-सम्मेलन या दो 
बीबियों के मियां-व्यंग्य-चित्र [3] अक्टूबर 925], 'मतवाला” के एक दिन देर से 
निकलने पर क्षमा-प्रार्थना | कहानी : सुधार, जमालगोटा। राधाचरण गोस्वामी का 
परिचय, अमृतलाल चक्रवर्ती का परिचय, राजस्थानी कवि मीराबाई | भानुमति की 
पिटारी [7 नवंबर ।925], लेख-चोर और सीनाजोरी, vise हिंदी साहित्य सम्मेलन 
वृंदावन की रपट-रिपोर्टनिंद, दीन मुहम्मद-दुलीचंद्र अग्रवाल, क्या मारवाड़ी समाज 
में कोई जौहरी नहीं है? भानुमती की पिटारी [4 नवंबर । 925] अग्रलेख-कान 
पकड़कर निकालं बाहर करो | लेख-सनातन धर्म मंडल, कलकत्ता, क्या करता है? 
केदारनाथ शर्मा, 'मतवाला' के माधवजी-उमा दत्त शर्मा, पुजारी जी-हरद्वार प्रसाद 
जालान, रंगरूटों की फौज, भानुमती की पिटारी [श नवंबर 925], लेख : नोंक- 
झोक, बिना जोड़ का खसम, सा.स. की धारावाहिक रपट, मतवाला में माधव जी- 
श्री शंकर-भानुमती की पिटारी [28 नवंबर । 925], अग्रलेख : आरा-दाल का भाव 
मालूम हो जायेगा । कविता : कौन मतवाला है? अनूप, समस्यापूर्ति-अवधबिहारी 
मालवीय, कहानी : हमारा देवदर्शन, गोपालराम गहमरी। सा.स. की धारावाहिक 
रपट। शंकर जी को महिमा-श्रीरत्न, भानुमती को पिटारी [5 दिसंबर 7925], 
अग्रलेख : चोर की दाढ़ी में तिनका। आंखों में धूल न झोंकिये-माधव, सा.स. 
की धारावाहिक रपट, राजनीतिक कैदी सम्मेलन-मंगलदेव शर्मा । कहानी : वोट का 
भिखमंगा-श्री पृथ्वीपाल सिंह, कुरूपा-मोहनलाल महतो 'वियोगी”। चंडूखाने की 
गण, भानुमती की पिटारी [।9 दिसंबर .995), भंग के चंग पर हास्य कहानी=निखट्टू। 
महाअंधेर! महाअंधेर-पूर्णेद शेखर शास्त्री, तेषांमूछि्नदधभिवास चरम्‌-रामशंकर, 
अपूर्व दर्शन-प्रो. अक्षयवट मिश्र विप्रचंद्र, वार्षिक रपोर्ट | भानुमती की पिटारी। 
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कविता : भयंकर भूत भैरव-गांगेय नरोत्तम शास्त्री, भारतकोकिला सरोजिनी नायडू 
का सचित्र परिचय, दुखी मिश्र, कहानी-निखट्टू । कानपुर में अंड-भंड सम्मेलन- 
व्यंग्य-चित्र | इस असभ्यता का कौन ठिकाना-'मतवाला', जन्नत श्री गणेशदत्त शर्मा 
गौड़ ‘Sa’ | भानुमती की पिटारी [26 दिसंबर 925], कविता : प्रार्थना-निराला। 
कहानी : बड़ा दिन-निखट्टू। नाटक-मोलियर के आधार पर-लाल बुझक्कड़- 
जी.पी. श्रीवास्तव । हिंदी साहित्य में अफरीदी डाकू-रामवृक्ष बेनीपुरी | अभय-दान- 
व्यंग्य-चित्र [2 जनवरी 926], कविता : आवेदन-निराला, जागो फिर एक बार- 
निराला, कहानी : बड़ा दिन-निखट्टू | लाल बुझक्कड़ (नाटक)-जी.पी. श्रीवास्तव, 
पं. मंगतराम शर्मा का स्वर्गवास, कानपुर कविता सम्मेलन की रपट-चक्रपाणि चौबे। 
भानुमती की पिटारी [9 जनवरी 926] अग्रलेख : दस हजार गजबल Teal, घट्यो 
न दस गज चीर! कविता : पारस-निराला, मंगल-कामना-मोहनलाल महतो 
'वियोगी' | कहानी : बड़ा दिन-निखट्टू | लाल बुझक्कड़ (नाटक)-जी.पी. श्रीवास्तव | 
रंगरूटों की फौज-भानुमती की पिटारी [6 जनवरी 926), कविता : वृत्ति 
निराला। लेख-खिसयानी बिल्ली Gar नोचे। लाल बुझक्कड़ (नाटक)-जी.पी. 
श्रीवास्तव दलदल में गजराज--व्यंग्य-चित्र [23 जनवरी 926] अग्रलेख-हिंदुओं की 
खिलाफत | कहानी : बड़ा दिन-निखट्टू । लाल बुझक्कड़ (नाटक)-जी.पी. श्रीवास्तव, 
पं. विजयानंद त्रिपाठी “श्रीकवि' का स्वर्गवास, भानुमति की पिटारी। हिंदूऱमुसलमान 
पर एक व्यंग्य-चित्र [30 जनवरी 926], अग्रलेख-एकतरफा डिगरी | कविता- अंत, 
बसंत-गौरी शंकर द्विवेदी बुलबुल से-आजाद ब्यूटी बहार-प्यारे बसंत-समीर-गांगेय 
नरोत्तम शास्त्री । कहानी : बड़ा दिन-निखट्टू। लाल बुझक्कड़ (नाटक) जी.पी- 
श्रीवास्तवं | उग्र जी के जेल से नौ महीने बाद आने पर आवरण पर तस्वीर-कथन। 
[6 फरवरी 926] अग्रलेख : हिंदीभाषियों की उदासीनता | लाल बुझव्कड़ (नाटक) 
जी.पी. श्रीवास्तव । स्थानीय बड़ा बाजार में, कलियुग शत सहो-कलियुयानंद मिश्र, 
काव्य क्रष्माण्ड, पुण्य पिशाच, साहित्य-शोषक | रंगरूटों की फौज, भानुमती की 


पिटारी। जान बुलहिं मरकट ही नाई, रही नचाई BAe गुंसाई-व्यंग्य-चित्र [L3 _ 


फरवरी 926] कविता : रंग-ढंग-मैथिलीशरण गुप्त, गीतक्कड़ मीत-नाथूराम शंकर 
शर्मा, देश-दशा, लाला भगवानदीन, झुरमुट की ओट-बालकृष्ण शर्मा 'नवीन!, मधुर 
मधु-हरिऔध, 'मिसों' पर 'अकबर'-्रेषित-हरदवर प्रसाद जालान, जोरू के जांनशान- 
किशोरीलाल गोस्वामी, हाय होली, प्रफुल्लचंद ओझा 'मुक्त', होली है-देवीप्रसाद शर्मा 
शुक्ल, बह जाने दो-त्रिवेदी, होली की बहारें--नजीर, नादिरशाही हुक्म-सरदार, 
वियोगिनी की होली, वर्षा में होली-सुखसागर कवि, साफ इंकार-ठाकुर, शराबोर 
होली-पद्माकर, चितवन का जादू-पं. रामनरेश त्रिपाठी, पिचकारी की मारूनयन | 
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हास्य-व्यंग्य लेख : हाथ नहीं है-किशोरीलाल गोस्वामी, हास्य-रस--रामशंकर त्रिपाठी, 
प्रथम ग्रासे मक्षिता पातः-रमेश प्रसाद, रास लीला-परिपूर्णानंद वर्मा, मजेदार धोखा- 
नटवर, रंग-बिरंगी होली-ऐण्टी लीडर, अनोखे अबीर कुमकुमे-गांगेय नरोत्तम शास्त्री, 
नई वर्षा-व्यवस्था-हंसोड़ मिश्र। रंगरूटों की फौज, चंडूखाने की गप्प । व्यंग्य- 
चित्र : () धर्म-सांड़, (2) इलाहाबादी भठियारन, (3) होयहुं संतति पतिहि पियारी, 
(4) आवागमन, (5) धर्म के ठेकेदार, (6) धत्तेरे न्याय की ऐसी-तैसी [20 फरवरी 
926], कविता : लुक्कड़ लीला-नाथूराम शंकर शर्मा, होली-ठाकुर गोपालशरण 
सिंह, औंधी खोपड़ी के लीडर-किशोरी लाल गोस्वामी, मतवाली बातें-गिरधर शर्मा 
“नवरत्न', होली-अनूप शर्मा, होली-जगन्नाथ मिश्र 'कमल?, आहान--'प्रभात?,-- 
कामना-मदुजित 'मदु'-अभिलाषा-पद्म । लाल बुझक्कडु-नाटक-जी.पी. श्रीवास्तव | 
भानुमती की पिटारी, होली की रोकड़ बाकी, सदावर्त्ती सेठ (नाटक) [6 मार्च 29 26] 
कविता : नम्र-निवेदन, कीर्ति वधु-वर महाभाष्यम-भूगुवंशी भट्टाचार्य, शोलये हुस्न 
तो है मर्सिया बाजार नहीं-राजनारायण चतुर्वेदी 'आजाद', वसंतागमन--गिरिधारीशरण 
उपाध्याय, बदला-निराला; कलयुगी शत सही-कलियुगानंद मिश्र । लाल बुझक्कड़ 
(नाटक)-जी.पी. श्रीवास्तव । भानुमती की पिटारी। निकल जा काला--व्य॑ग्य-चित्र 
[78 मार्च 926] अग्रलेख-निडर होकर आगे बढ़ो | कविता : जान न पहचान-आजाद, 
जीवन-बेलि-नटवर | लाल बुझक्कड़ (नाटक) -जी.पी. श्रीवास्तव । स्वर्ग की सैर-- 
राजेश्वरी प्रसाद | भानुमती की पिटारी; सभ्य भिखमंगा --्यंग्यःचित्र [20 मार्च 7926] 
कविता : जागो फिर एक बार-निराला, जादू-मोहनलाल महतो 'वियोगी”, परलोक- 
निराला, शेष [दो]-निराला, आदेश (2)-प्रफुल्लचंद ओझा “मुक्त”, कवित्त-किंकर, 
Gast की तान-जगन्नाथ प्रसाद खत्री 'मिलिंद' | कहानी : मुक्ति का मूल्य 
[अग्रेजी] अनु. चंचरीक | लाल बुझक्कड़(नाटक)-जी.पी श्रीवास्तव | मोहिनी बी.ए. 
समीक्षा-कनकाप्रसाद चौधरी | भानुमती की पिटारी । कौंसिल-सदस्यों के भाषण- 
लार्ड-व्यंग्य-चित्र [27 मार्च 926] अग्रलेख-बातें हम बनाते नहीं बात को बनाते 
हैं। कविता-महाराज शिवाजी का पत्र-निराला, कवि-मोहनलाल महतो 'वियोगी', 
आत्म-परिचय-कमल । लाल बुझक्कड़ (नाटक)-जी.पी. श्रीवास्तव । कहानी : 
SoM मंगल-निखट्टू। [3 अप्रैल 926] अग्रलेख-अब लौ नसानी, अब ना 
नसै हो, दाढ़ी चोटी-संघर्ष [00 अप्रैल 996) अग्रलेख-पुलाव, लाल बुझक्कड़ 
(ाटक)-जी-पी. श्रीवास्तव | दाढ़ी-चोटी-संघर्ष [सांप्रदायिक रपट] [7 अप्रैल 926], 
अग्रलेख-मासूम बच्चा | कविता : महाराज शिवाजी का पत्र-निराला, हवा है उखड़ी 
हुई आजकल-विसमिल। क्या वे याद करते हैं-बिसमिल । कहानी : बुढ़वा-मंगल-- 
निखट्टू। लाल बुझक्कड़(नाटक)-जी.पी. श्रीवास्तव | दंगे की दुम। बड़ा बाज़ार 
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के दादा, भानुमती की पिटारी [24 अप्रैल 926] अग्रलेख-ओम शांतिः! शांतिः!! 
शांतिः! !! कविता : फरियादे बिसमिल-बिसमिल, छुआछूत, अपनी बात [दो 
कविताएं]-प्रफुल्लचंद ओझा 'मुक्त', शंकर का विज्ञापन-मोहन लाल महतो 'वियोगी? । 
लाल बुझक्कड़(नाटक)-जी.पी. श्रीवास्तव gear की कहानी-पं. ईश्वरीप्रसाद । 
शर्मा | दाढ़ी-चोटी-संघर्ष । दंगा-प्रसंग । दंगे पर लोकमत । [8 मई ।996] अग्रलेख-खाली | 
पेट। 'मतवाला' आफिस में तलाशी, संपादक के नाम वारंट। हिंदू-मुस्लिम tae | 
[बंगवाणी से], विचित्र बाजी [5 मई 926] अग्रलेख-सांष्टांग प्रणाम; कविता : | 
फरियादे बिसमिल [दो कविताएं]-बिसमिल। लाल बुझक्कड़-नाटक-जी.पी. 
श्रीवास्तव | श्मसान की उत्पत्ति-गणेशदत्त शर्मा गौड़ “Se” | । मतवाले वीर [22 मई 
926] कविता : वर्तमान परिस्थिति; प्रेम के पुजारी ब्रह्मचारी भद्रजित “aR, 
गिरनारे सितार-नयन चंद्र । गजल बिसमिल; लाल बुझक्कड़ (नाटक)-जी.पी. 
श्रीवास्तव | मतवाला का मामला | दंगे से लाभ-पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा [29 मई 
7926]-अग्रलेख--रति हुते गई पति हुते गई। सेठ जी जेल में : आवरण पर चित्र, 
सरकारी इश्तिहार [2 जून 926] अग्रलेख-बेहोशी की दवा, कविता : सूये 
मजार-आजाद, फूल-फूल में-ब्रह्मचारी भद्रजित “Ae”, महाराज शिवाजी का पत्र- 
निराला । कहानी : पावरोटी की पनही (अंग्रेजी) अनुवाद श्री विलालाल बर्मन, बेहोशी 
की दवा, उभय संकट-दो व्यंग्य-चित्र [[9 जून 926] अग्रलेख : मुए चाम सेवहि 
चरन। कविता : साहित्यिक लूट-ग्रंथकीट, बंगभाषा-रवींद्रनाथ, हिंदी-गोपाल 
नेवटिया “विशारद? | आधुनिक हिंदी कविता-रामशंकर त्रिपाठी [26 जून 926], 
अग्रलेख-पालिसी पोल; कविता : मस्त 'मतवाला' के मठाधीश की तपोभूमि यात्रा 
पर-दो कविताएं-दीक्षित शैल बिहारी लाल अनुरोध-कंटक। नारी-हरण-रपट, 
सामाजिक घाव-रामशरण सिंह, नाट्य-शास्त्र-लेख : शशि शेखर त्रिवेदी “विशारद' 
[3 जुलाई 926), अग्रलेख-बहुत निकले मेरे आरमान, लेकिन फिर भी कम 
निकले। कविता : महाराज शिवाजी का पत्र-निराला, कहानी : भारी भ्रम,- 
पं. खेमहरी शर्मा 'हदयेश', जेल में-केदारनाथ मिश्र “प्रभात? । हिंदुओं की विराट 
सभा-चित्र [।0 जुलाई 926], अग्रलेख-बोतल में तूफान । कविता : गैरों से लुटा 
रहे हैं...-राजनारायण चतुर्वेदी 'आजाद', मौन-निराला, 'मतवाला“मंडल को बधाई 
जगतनारायण मेहरोत्रा | शोकाश्रु [देशबंधु के सुपुत्र पर शोक-कंटक, लो सुन लो, 
सहृदय [दो कविताएं]-कंटक। कहानी : जेल में-[अनुवादा-केदारनाथ मिश्र 
“प्रभात? | सब हिंदू भाइयों से निवेदन-शिवसिंह जी, अभय सिंह जी ठाकुर। 
पं. कन्हैयालाल शर्मा गोपालाचार्य=चित्र [07 जुलाई 926], कविता : अनुरोध- 
मोहनलाल महतो 'वियोगी', जो उनकी सी कहे-बिसमिल, फरियादे बिसमिल, 
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संधान-बिसमिल, उत्तर-प्रफुल्लचंद ओझा 'मुक्‍त? | इजहार सफाई-ग्रंथकीट जी 
का, उत्तर गोपाल नेवटिया का। उठाईगीर लेखक-ग्रंथकीट, मुहरहुलहराम का 
मेला-रपट।-'निर्माल्य' निर्माता के चरणों में-समीक्षा-चंद्रशेखर उपाध्याय “चंद्र” 
[24 जुलाई 926] [3L जुलाई 926 से 20 नवंबर [926 तक के अंक अनुपलब्ध 
रहे] अग्रलेख : यही ore पतिब्रत ताखे धरो | कविता : अनुरोध-ब्रजकिशोर लाल, 
कामना-रामवचन द्विवेदी 'अरविंद', आंसुओं के प्रति-कंटक | बलिया मातृ-मंडल 
की धमकियों का मुंह तोड़ उत्तर-शिवध्यान सिंह तोमर, कवि-शब्द चित्र-बालकृष्ण 
बलदुआ, सागर-सुता-यात्रा-सूर्यनारायण व्यास 'सूर्य', शुद्धि-लेख-रमेशचद्र त्रिपाठी । 
ठेंगा-व्यंग्य-चित्र | [27 नवंबर ।926] [4 दिसंबर 927 का अंक अनुपलब्ध रहा] 
अग्रलेख-हिंदू आतंक रोग । कविता : शोकोच्छास [सेठ जी के पितृव्य सेठ जगन्नाथ 
प्रसाद जी]-नारायण दत्त चतुर्वेदी 'आनंदकुटी', सौभाग्य-मोहनलाल महतो 'वियोगी', 
शायर और दिल-राजनारायण चतुर्वेदी 'आजाद', बंशीवाला-जगन्नाथ मिश्र 'कमल', 
बक से जैसा को तैसा (2)-चंद्रशेखर उपाध्याय, आफिस-शिवकुमार केडिया। 
लेख-हिंदुओं अपने आपको पहचानो-पं. रमेशचंद त्रिपाठी । दरवाजे पर, जीता-हारा, 
हरा-भरा-व्यंग्य-चित्र [।] दिसंबर 926] 
[8 दिसंबर 926 से 8 जनवरी 997 तक के अंक अनुपलब्ध रहे] अग्रलेख : 
हत्या-रहस्य [दाढ़ी-द्रोही देव] कविता : अन्योक्ति-पं. पुष्प मुनि जी, अंतिम बार- 
` जगन्नाथ मिश्र गौड़ 'कमल', छेडछाइ-गोविंदप्रसाद झंगर, 'मतवाला' मतवाला हो, 
हिंदू नहीं जानिये-रामबचन द्विवेदी 'अरविंद', बुलबुल की फरियाद-आजाद, मर 
मिट जाने दो-बलभ्र प्रसाद गुप्त । कहानी : चंद हसीनों के खतूत-उग्र, मिट्टी में 
मिलावेंगे-कविता-अरविंद | कर्त्तव्य-पालन-पत्र । आत्मा का वजन-नारायण प्रसाद 
बेताब [5 जनवरी 927] 
[22 जवनरी 927 से 5 फरवरी 997 तक के अंक अनुपलब्ध रहे।| अछूतों 
की दशा-बेनीमाधो सिंह, भाव-साम्य-रमाशंकर त्रिपाठी | चाबुक [।2 फरवरी 927 
अक के कुछ ही पृष्ठ फटी स्थिति में उपलब्ध हो पाये थे] अग्रलेख : खांस लेना। 
कविता : खोज-केदारनाथ मिश्र गौड़ 'कमल', धूर्त समालोचक-तूफान प्रसाद 
ग्रेजुएट, कैसा न्याय । कहानी : दिल्ली का दलाल-उग्र, अछूतों की दशा-बेनीमाधव 
प्रसाद सिंह, खड्गहस्त राष्ट्रीय चीन-व्यंग्य-चित्र [26 फरवरी ] 927] कविता : दुरंगी 
होली-जनाथूराम शर्मा 'शंकर', अंतर्दाह-हरिऔध, कुल्हड़ी होली, तुम और मैं-निराला, 
शुभकामना-पं. लोचनप्रसाद पांडेय, गजल-बिसमिल, बाबा घसीटानंद, लाल गुलाब- 
कृष्णदेव प्रसाद गौड़ 'सरन', गुलाल की लाली-प्रभात, होली में गाली- शर्मा, होलिकोत्सव, 
कला में बेढ़ब-बेढब बनारसी, रंगीन फव्वारा-गोपालशरण सिंह, होली-मैथिलीशरण 
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गुप्त, तृण a का गान-प्रसाद, हयाहीन होली-अनूप, क्या दूं?-द्विज, मिस 
होली-किश गोस्वामी, तितली-शातिप्रय द्विवेदी, होली में-किशोरीलाल गोस्वामी, 
प्रिया के प्रति-प्रभात, खूबंद की होली-होली-विपिन, होली-माधवचरण द्विवेदी 
aT, होली-जगन्नाथ मिश्र गौड़ 'कमल' । हास्य-व्यंग्य लेख : क्षमा कीजिए होली 
है-नरदेव शास्त्री, मालिक मौक्यू-गोपालदास गहमरी, होली में गाली-शर्मा, होलिकोत्सव, 
दिवाला निकल गया-भगवान दीन, बात की बतास-निखट्टू, होली- देवराज उपाध्याय, 
मतवाले की बड़ा-बड़ी सहज शत्रु, रविराय-राधेश्याम कथावाचक, परमार्थ पियारी : 
पं. हरिशंकर शर्मा, होली में मस्ती-विश्वनाथ सिंह शर्मा। रंगरूटों की फौज। दो 
महाकवि [निराला, पंत-व्यंग्य-चित्र] घों घों घों की खोपड़ी पर-व्यंग्य-चित्र, अर ररर 
कबीर--व्यंग्य-चित्र [।१ मार्च 927] |होली-अवकाश में संभवतः, एक अंक का 
अंतराल रहा] अग्रलेख-बहादुर खड्ग बहादुर | मौत की वारंट की नायिका, हिंदी 
साहित्य में हास्य-रस और व्यंग्य-विनोंद-शिवपूजन सहाय, होली का वह रूप, होली 
का यह रूप, विभिन्न होली | होलिकांक शो, कसौटी, पुरुष की स्त्रियों के प्रति-व्यंग्य- 
चित्र [26 मार्च ।927] [सिर्फ 2.4.27, 9.4.27, 28.5.27, 2.7.27, 9.7.27, 
6.7.27, 6.7.27, 23.7.27, 30.7.27 के अंक उपलब्ध रहे लेकिन इसकी 
उपयोग नहीं की गई सामग्री की रचना-विवरणी असावधानी से खो गई । पाठक 
क्षमा करें। फिर अग्रलेख उपलब्ध रहे-पागल और मूर्ख [2.4.27] अफजल-बध 
[28.5.27], आर्डिनेंस किसके लिए? [6.7.27], भीषण वज्रपात [23.7.27]] 
अग्रलेख-भयानक भूल; कविता : शोकोच्छ्वास-जगन्नाथ मिश्र गौड़ 'कमल', 
मुक्ति-पथ-रामनारायण “आनंद, लेखनी से-भुवनेश्वर सिंह “भुवन? । मेरा रोना-उग्र, 
भानुमती को पिटारी [6 अगस्त 927] अग्रलेख ट्रंप चाल। कविता : आप क्या 
जानिये पराई चोट-हजरत Fw’, मेरी इच्छा-बेढब बनारसी, नेतृत्व-अनूप शर्मा, 
गजल-वबिसमिल, क्यों-जयशंकर प्रसाद, मर्मकथा-हरिऔध। आवरण पर पटेल 
की किसानों से अपील, क्लब की सालगिरह-निखट्टू, दाढ़ी-चोटी, बुधुवा की बेटी- 
उग्र, आंय-बांय, शांय-अष्टावक्र, विश्‍वासघात करनी-उत्पल, भानुमती की पिटारी 
03 अगस्त 927] अग्रलेख-नीचता | कविता-निरा नीच-जगनारायण पगदेव 
शर्मा-परिचिता अज्ञाते-वीरात्मा, अलबेला के प्रति-औषड़ों के चाचा, गजल -हजरत 
“नूह', वर्षा-बहार-रामवचन द्विवेदी “अरविंद”, बीवी जी के गहने-रा. दि. “अरविंद, 
कलामे बेढ़ब-वबेढ़ब बनारसी, गजल-बिसमिल। उपन्यास-कहानी : बधुआ की 
बेटी-'उग्र', मां को चुनरी की साध-'उग्र' | लेख-विविध : आवरण पर गुजरात के 
किसानों से गांधी जी की अपील, केदार भट्ट जी का पत्र, अयोध्यापुरी का झूलन- विद्याभूषण 
रामनाथ, हिंदू महासभा का कार्य-नेकीराम शर्मा, रंगरूटों की फौज, भानुमती की पिटारी 
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[20 अगस्त 927] कविता : फरियादे बिसमिल-बिसमिल, अन्योक्ति-रमाशंकर 
दीक्षित, औषड़ से-मंगभगत जुबलपुरी विरहणी-रामशंकर दीक्षित, उलाहना-विश्वंभर 
नाथ शुक्ल । कथा-सामग्री : बधुवा की बेटी-उग्र, दिल्‍ली का दलाल-उग्र, बुद्धि- 
विपत्ति-त्रिलोकीनाथ सेठ | विविध-सर्पोत्पति और चिकित्सा-पं. भगीरथ स्वामी 
आयुर्वेदाचार्य | कसौटी, भानुमती की पिटारी [27 अगस्त 927], कविता : अनुरोध- 
प्र.चं. ओझा Fer’, शिवप्रकार-रा.द्वि. “अरविंद”, गज़ल-बिसमिल, श्रृंगार-वीरात्मा, 
पावस की अभिसारिका-देवदत्त मिश्र | कथा सामग्री : बधुवा की बेरी-उग्र, बदला- 
भाष्यकारानंद तस्कर | विविध : चाबुक, भानुमती की पिटारी, स्वामी सारदानंद जी 
महाराज-जीवन-परिचय [3 सितंबर 927], अग्रलेख-अल्लाहाबाद वालों से | कविता : 
प्रलयकाल-हरिऔध, गज़ल-बिसमिल, जय-पराजय-उत्पल, हिंदी के गद्य-कृष्णमुरारी 
पंत, उचार कविता-बालकृष्ण बलदुआ, वाह रे हम-प्रेम, आओ--प्र.चं. ओझा 
YRT | कथा-बुधुवा की बेटी-उग्र, शवदाह-भाष्यकरानंद तस्कर | विविध : वर्षा- 
ऋतु-देवकी नंदन गौर । भानुमती की पिटारी, रंगरूटों की फौज [0 सितंबर ig 27], 
कविता : कुंज कुटीरे यमुना तीरे-एक भारतीय आत्मा, प्रलयकाल-अनूप शर्मा, वर्षा 
से-बालकृष्ण बलदुआ, भावों की अधिष्ठात्री से-बा.कृ. बलदुआ, पावस अभिनय- 
भुवनेश्वर सिंह 'भुवन', हताश हृदय -प्रच. ओझा 'मुक्त', विविध ग्राम्य गीत (समीक्षा)- 
मुक्त, भगवान्‌ कृष्ण की खुली चिट्टी-गोस्वामी सुधाकर देव शर्मा, मालवीय 
प्रपंच-लक्ष्मीकांत भट्ट, हिंदू प्रभुता के विनाश के कारण। भानुमती को पिटारी 
[7 सितंबर 927], अग्रलेख-अपना मुंह देखो | कविता : आलाप-आलोचना, विवश- 
प्रफुल्लचंद्र ओझा WaT’, प्रलय-भुवनेशवर सिंह “भुवन', स्थिति-निवेदन-बा.कृ. 
बलदुआ-कालिका- भुवनेश्वर सिंह “भुवन? | कथा : विपरीत-विचित्र, रंगरूटों की 
फौज, भानुमती की पिटारी [04 सितंबर 927], कविता : शिवयोगी कनफट्टा है-पं. 
देवी प्रसाद शुक्ल, पंचवटी-प्रसंग--बर्क देलहवी, अंतिम उल्लास- 'प्रभात', रणभेरी- 
हरिकृष्ण विजयवर्गीय Sot । विविध : अखबारी दुनिया की सैर-साढ़े अट्टारह इंच, 
मोहन लाल महतो 'वियोगी”-परिचय, साहित्यिक डाका-- 'मुक्त', हिंदू-कुटुंब का 
डाका-शिवनारायण टंडन, भानुमती की पिटारी [l अक्टूबर 927], [8 अक्टूबर 927 
का अंक विजयादशमी के कारण नहीं प्रकाशित हुआ।| अग्रलेख -मुसलमान सभाओं 
का जहर | कविता : गुरुडम के प्रति-निराला, आग--प्रभात, ब्रिज बोइबों जानै-रमाशंकर 
दीक्षित, मन की मन माहीं-विश्वंभरनाथ शुक्ल, कैसे-वीरात्मा-कथा : सर्वेश्वरी-रेणु, 
आदम की कथा-गणेशदत्त शर्मा गौड़ (इंद्र | विविध : भूदेव शर्मा का उत्तर, ग्राम्य- 
गीत-रामनरेश त्रिपाठी । चंडूखाने की गप्प [5 अक्टूबर [927], कविता : जीवन हो 
चिरकालिक क्रंदन, हो मेरी प्रार्थना विफल-दो गीत-निराला, गजल-बिसमिल, 
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आह्वान-दयाशंकर वाजपेयी 'प्रमुदित', अंतरवेदना-मान। विविध : एक अनाथ 
विधवा की चिट्ठी, भूदेव शर्मा को उत्तर-भगवानदीन, बैरागी-शिवनारायण टंडन। 
भानुमती की पिटारी, रंगरूटों की फौज [22 अक्टूबर ।927], अग्रलेख-नपुंसक 
सरकार | कविता : देखना-विकसित, मुस्कान-भुवनेश्वर सिंह 'भुवन', गज़ल [दो]- | 
बिसमिल, सलाह-बा.कृ. बलदुआ, आ जाऊंगा-वीरात्मा । विविध : दीवाली-रामलाल 
गर्ग, सिंदूर की चोरी-जेल-जीवन, भानुमती की पिटारी [१9 अक्टूबर 927] अग्रलेख : 

सावधान-कविता : कैसा खेल है-विकसित, गज़ल : शिवमूरत लाल 'कैस” बनारसी, 

उद्गार-वीरात्मा, सूखे आंसू-ललित, मनोकामना-रमाशंकर दीक्षित रमेश” | कथा : 

नौकर की तलाश-भाष्करानंद तस्कर | विविध : उड़ीसा की बाढ़-रामकृष्ण मिशन 
शुद्धानंद, लाला भगवानदीन और में-कृष्णबिहारी मिश्र, खादी और चर्ख के लाभ- हरिभाऊ 
उपाध्याय | चंडूखाने को गप्प [5 नवंबर ।927], कविता : इसलिए क्या श्वेत पड़ गई 
चंद्रिके-विकसित, रणभेरी-हरिक्रष्ण विजयवर्गीय भ्रेमी', कौन-विमल, विरह-भुवनेश्वर 
सिंह “भुवन? | उपदेश पालन-हास्य कहानी-उत्पल | विविध : रायल कमीशन, हिंदी 
साहित्य में क्रांति-गुलाब, रंगरूटों की फौज, भानुमती की पिटारी, कसौटी [2 नवंबर 
927] अग्रलेख : राजधानी में गुंडों का राज | कविता : कुंज में-जगन्नाथ मिश्र गौड़ 
“कमल? | विविध : स्त्री से पुरुष, प्रेतात्मा की शैतानियां, ऐतिहासिक चुंबन, भगलू 
चमार, जेल जीवन, उड़ीसा की बाढ़-शुद्धानंद, मिश्र जी की महत्ता-भगवानदीन, एक 
सच्ची सेविका का प्रमाण-'यंग इंडिया', हिंदी साहित्य में क्रांति-गुलाब, भानुमती की 
पिटारी [l9 नवंबर 927], विविध : मुझसे सब अच्छे-घनश्याम दास बिड़ला, 
अधोगति की पराकाष्ठा-हीरानंद प्रसाद श्रीवास्तव, 'चचा' की चोरी-राजाराम अग्रवाल, 
कसौटी, भानुमती की पिटारी [26 नवंबर 927], आवरण : गीता-जयंती, अग्रलेख- 
तूफान | कविता : मेरी आह-विमल, गजल-बिसमिल। विविध : विहल-बुद्धि का 
नमूना-वैद्यनाथ मिश्र 'विहल' का प्रति उत्तर-संपादक 'मतवाला”, नाम की चोरी- 
ASTI, उमर खय्याम-मुहम्मद काजिम शीराजी, मेरी रिपोर्ट-कलम कुठार | कसौटी, 
भानुमती की पिटारी । [3 दिसंबर 927], कविता : हार-देवराज उपाध्याय कथा : 
बुधुवा की बेटी-उग्र, विविध : उमर खय्याम-मु. काजिम शीराजी, दीनजी की दानाई- 
भूदेव शर्मा, गोलमाल कारिणी महासभा [20 दिसंबर 927], कविता : अज्ञात- प्रभात', 
जानने योग्य जीवन-निरंकुश, काल को-अनूप, कब तक-ज.मि. गौड़ (कमल, 
पिस्तौल का पश्चाताप-नारायण प्रसाद जी 'बेताब' | कथा : बुधुवा की बेटी उग्र । 
विविध : दीनजी की दानाई-भूदेव शर्मा, हिंदी साहित्य में क्रांति -गुलाब, डाकेजनी का 
अभियोग-भुवनेश्वर सिंह 'भुवन', रंगरूटों की फौज [7 दिसंबर 927], कथा : बुधुवा 
की बेटी-उग्र । विविध : साहित्यिक डाकेबाजी -ग्रंथकीट, रिपोर्टर की खिदमत में- 
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प्र.चं. ओझा 'मुक्त', हमारे प्रांत का नाम-नरदेव शास्त्री, दीनजी की दानाई--भूदेव शर्मा, 
कसोटी [24 दिसंबर 927], कविता : अग्नि-गान- प्रभात, अंत में-प्रभात, जजबाते 
कैस-शिवपूजन 'कैस', जल-प्रलंयकर-मोहनलाल महतो “गयावाल', अपने प्रति- 
भुवनेश्वर सिंह “भुवन? | भूदेव जी की महत्ता-लाला भगवानदीन | कथा : बुधुवा की 
बेटी-'उग्र' | विविध-हकीम अजमल खां, कांग्रेस-प्रसंग, हिंदू महासभा का कार्य और 
उद्देश्य-नेकीराम शर्मा, [3] दिसंबर ।927] अग्रलेख : मिलनपथ, कविता : गजल-- 
बिसमिल, पश्चाताप, सच्चा हिंदू, शक-बलभद्र प्रसाद गुप्त 'सिक', उपमा-कमल, 
सुकवि-देवीदीन दीक्षित 'दिवाकर'। कथा : समाज का अग्निकुंड-शिवनारायण 
टंडन | विविध : सनातनधर्मियों से निवेदन [7 जनवरी 928], कविता : भाव-बा.कृ. 
बालदुआ, आगंतुक के प्रति-देवराज उपाध्याय, अदृश्य-विमल | गजल-बिसमिल, 
कवि-गंगाचरण दीक्षित, पानी में वैषम्य-रसिक | कथा : इक्यावन-बावन--उत्पल | 
हिंदू समाज का अग्निकुंड-शिवनारायण टंडन, सम्मेलन की उपेक्षा -जगमोहन 'विकसित', 
उलटफेर-ऱ्रंथकीर, भूदेवजी की महत्ता-लाला भगवानदीन, हास्यवाद-गुलाब [4 
जनवरी ।928], कविता : : गजल-विसमिल, कल-प्रभात, खद्दर के गुण-महेशवरी 
सिंह mew, मदिरा-देवीदीन दिवाकर, अन्योक्तियां-'मधुप' | कथा : बुधुवा की 
बेटी-उग्र। विविध : सनातन धर्म महासभा की घोषणा-मदनमोहन मालवीय, हिंदू 
अनाथिनी की पुकार-हिंदुओं का कर्तव्य-नेकीराम शर्मा | कसौटी [2] जनवरी 998] 
कविता : झूठा यह संसार-राम विभीषण उपाध्याय, हिंदी और हिंदू--बलभद्र गुप्त, सिरा 
तेरी ओर- 'विमल', खोज-बा.कृ. बलदुआ, रवि-गंगाचरण दीक्षित । कथा : बुधुवा की 
बेटो-उग्र, ज्योतिःरक्षा-देवराज उपाध्याय | विविध : सौदामिनी के प्रति, हिंदी के 
कवि-सम्मेलन [28 जनवरी ।928], कविता : उन्मादिनी--गंगाचरण दीक्षित “आकुल, 
पूर्व परिपाटी-ब्रजकिशोर शर्मा “पंकज”, कथा : बुधुवा की बेरी-उग्र, निःस्वार्थ प्रेम- 
खुशहाल चंद । विविध : सौदामिनी के प्रति-[महंत प्रताड़ित नारी-कथा], विभिन्न प्रांत 
निवासियां की उपलब्धियां | [4 फरवरी .928), कविता : आकांक्षा पूर्ति -पानी-रामबचन 
द्वि. 'अरविंद', दरे में-श्रीनाथ अवस्थी, अभिलाषा- श्रीनाथ अवस्थी । कथा : बुधुवा 
की बेटी-उग्र, दैवी प्रेरणा [अंग्रेजी] सच्ची घरना। विविध : दाढ़ी-चोटी कसौटी 
[l] फरवरी 928], कविता : होलिका-प्रपंच-हरिऔध, शुभ-कामना-लोचन प्रसाद 
पांडेय, कलकत्ते के पत्र संपादकों की होली--'अलमस्त' , कवि की होली-गुलाब, अरररर 
सुन लो मोर कबीर-रमाशंकर मिश्र श्रीपति, मैं कवन हूं बतावहु-मैं, मिस मेयो-दुलरा 
गजल-बेढ़ब बनारसी, गजल-विसमिल, मैं तो बेहोश था-हरिश्चंद्र गुप्ता, सुधा भरे 
कबीर-भूरा-भंगड़ी, बसंत-प्रभात, होली की बहार बलभद्र गुप्त 'विशारद? गजल-कैस 
बनारसी, कलक होती है दिल में--हरिश्चंद, प्रिय से-शांतिप्रिय दिवेदी' होली, होती 
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हुरदंग में-किशोरीलाल गोस्वामी, [तीन कविताएं] होलिका दहन-अनूप शर्मा, साहब 
के चक्कर में-बिसमिल, मौन-प्रभात, दर्शन-वालकृष्ण, होली-विमल, कबीर-विमल, 
होलिके-'मुक्त', रसातल बढ़ाओ ना-रा.द्वि. “अरविंद? , होली का रंग-देवकीनंदन 
“गौर” । कहानी : समाधि-विनोद शंकर व्यास, अमिट-स्मृति-जयशंकर प्रसाद | गद्य- 
काव्य : हदय के कर्ण-कृष्णदेव प्रसाद 'सरस', बहिन की होली-मुक्त, धूलि-बंदन-नरदेव 
शास्त्री । नाटिका-अफीम की पिनाक | विविध-मिस लंदन से मिलने जा रहे हो, 
गुणानुवाद सम्मेलन-चंपक गेहूं चंद शुक्ल, होली का संदेश-देवराज उपाध्याय, व्यंग्य 
के रंग में रंगी हुई-कमलाकृत | व्यंग्य-चित्र-]. समाज में घर का चक्कर, 2. विधि 
विडंबना, 3. चापलूस-चंपक, 4. छायावाद के शत्रु, [3 मार्च [928] |0 मार्च 928 
का अंक होली अवकाश में नहीं छपा] अग्रलेख : कौन हो। कविता : नवीन 
वर्षाभिनंदन-शिवनारायण टंडन, जागरण-निराला, 'मतवाला'-मंडल की होली मुबारक- 
बिसमिल, 'मतवाला' की सूक्तियां-गिरिधर शर्मा 'नवरल' । कहानी : मीठी चुटकी-उग्र, 
सरला साहबी-खुशहालचंद | गद्य-काव्य-नदी-तीर-आनंदी प्रसाद मिश्र निर्व, 
आशा-जगदीश 'विमल? | विविध : इंगलैंड के कपड़े बहिष्कार करो, ग्राम-गीत--रामनरेश 
त्रिपाठी, पुराना-नया जमाना-व्यंग्य-चित्र [।7 मार्च 928], कहानी : परदे में पाप-उग्र, 
अंतद्धान-हास्य-वेद-व्यास के सगे नाती, चार चिट्टियां : “ae का पत्रांक pe मई 
928], अग्रलेख : तुम क्या हो। कविता : आंसू, फरियादे बिसमिल-बिसमिल, 
गजल-शातिर इलाहाबादी। कहानी : परदे में पाप-उग्र | सम्मेलन समस्या [26 मई 
928] [24 मार्च, 3 मार्च, 7 मई, 9 मई 928 का अंक अनुपलब्ध], अग्रलेख -तर्क 
या तर्काभास! गजल-बिसमिल, जजबाते कैस-कैस बनारसी, ढेर-ज:मि. गौड़ 
PAT | कहानी : परदे में पाप-उग्र, जीवन का मौन-दुगदतत त्रिपाठी [2 जून ]928], 
कविता : राजे दिल-गंगा सहाय 'दिल”, क्यों-सत्यव्रत शर्मा 'सुजन', हिंदुओं महेश्वरी 
सिंह 'महेश ' । कहानी : स्त्री का हदय-चतुर्भुज नारायण श्रीवास्तव, गद्य काव्य : 
दुर्भिक्ष-जगदीश झा 'विमल' | विविध : समालोचना का कलुष-नरोत्तम व्यास, 'चांद' 
संपादक से निवेदन-मोहन शर्मा [30 जून 7928] [8 जून 928, 5 जून 928, 22 
जून 928 के अंक अनुपलब्ध रहे], अग्रलेख सफल-सम्मेलन। कविता-वीर रसिक, 
गजल-बिसमिल, गजल-धरीक्षण सिंह वर्क, शैशव-स्मृति-बा.कृ. बलदुआ, गजल- 
देवानंदपूर्ण | कहानी : विश्वासघात-सुरेंद्र बहादुर राय Sa" | | विविध : अंतिम-दर्शन, 
हिंदी में साहित्यिक शासन-कृष्णदेव गौड़, निजामी हथकडे, गोकुला घाट, कालेपानी 
का इतिहास, (स्वदेश) पुजारी की बेटी-हास्य-कुंडोदरानंद, वामन अवतार--नाटक, 
समीक्षात्मक रपट, स्वर्गवासी बाबू रामलाल जी वर्मा-सचित्र (दो) रपट [7 जुलाई 
928] [74 जुलाई 928, 2। जुलाई 928 के अंक अनुपलब्ध] कविता : दर्द 
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वतन--वहशी लखनऊ, निष्ठुर-सत्यव्रत शर्मा 'सुजन', रसीले हैं-भु. सिंह 'भुवन', 
गज़ल-हरिश्चंद श्रीवास्तव | विविध : दो मतवाले-हास्य, कलकत्ता के कॉलेजों में हिंदी 
की पढ़ाई का प्रबंध | रंगरूटों की फौज, सूचनाएं [28 जुलाई 928] [4 अगस्त 928 
का अंक अनुपलब्ध] अग्रलेख : नाक की रक्षा । विविध : सुधा संपादक के प्रति प्रेमचंद 
का पत्र, सुधाकर साहित्य, संगीत समिति [ अगस्त 928], अग्रलेख-नेहरू-विधान | 
कविता : अनुरोध-रसिक, अनुरोध-अज्ञात। विविध-साहित्य प्रतियोगिता, हिंदू 
जाति की दयनीय दशा-खूबलाल मंडल, सोहागरात [कृष्णकांत मालवीय] समीक्षा- 
मनसुखा | तरंगिणी-जगदीश झा 'विमल' [8 अगस्त 928], अग्रलेख-भागे भूत को 
लंगोटी; कविता-में और वह-विंध्याचल प्र. वर्मा, विविध : गणेश-जन्म [पं. नारायण 
प्र. बेताब नाटक] समीक्षा-दामोदरदास खत्री । रक्षा-बंधन-रामदास बख्स | कसौटी | 
विभिन्न प्रेमियों के नौ पत्र [१5 अगस्त 928], अग्रलेख-बारह दरी की बैठक | 
कविता : तुलसीदास, ललित कुमार सिंह 'नटवर', प्रकृति शिक्षा-अरविंद। हिंदी 
साहित्य में आलोचना की घुड़दौड़-श्री चंद्रशेखर उपाध्याय [ सितंबर ।928], 
कविता : पतन-जगदीश झा 'विमल', खोलो द्वार-कालीप्रसाद भटनागर “AREY, 
वीणे-मा. सिंह “महेश”, रक्षा-बंधन-श.द. सक्सेना, बलि-विधान-घनश्यांम दास 
पांडेय, सावधान-चंद्रभानु 'विभव”, खुशामद-अयोध्या प्र. 'नेमा”, कहानी : नौकरी की 
तलाश-नित्यानंद पंत | विविध : विधवा-विवाह पर महामहोपाध्याय जी-शुकदेव 
शर्मा, नेताओं पर धर्म-संकट-राधामोहन गोकुल [नेहरू कमिटी में इच्छा-शक्ति के 
अभाव पर, बेमलतब की बातें-पूर्व पत्र का जवाब-छविनाथ पांडेय, पर्दे की प्रथा कुमारी 
गिरिजा देवी [8 सितंबर 928], अग्रलेख- मैं तो तशरीफ लूंगा । कविता : गजल--कैस 
बनारसी, गजल-रामकृष्ण त्रिपाठी, प्रतिवाद-रसिक, गाय के प्रति-सत्यब्रत शर्मा 
'सुजन' । कहानी : तांगेवाला-ऋषभ चरण | विविध : दो पत्र-जगदीश झा विमल”, 
संपादकीय चोरी, मिथिला और चांद” । बांकुडा और बालूर घाट मे ुर्भिक्ष-कार्य-रामकृष्ण 
मिशन [5 सितंबर 928], कविता : जजबाते कैस-कैस बनारसी, चल जाय--अवधेश 
मालवीय मेरी कविता-देवीदीन दीक्षित 'दिवाकर', कहां है-देवराज उपाध्याय | एकांकी-दो 
डाकू, बीबी जी का व्रत-हास्य-कुंडोदरानंद । विविध : त्रिपाठी बंधु का तक-शारदा 
प्रसाद, बंग प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन : रमाशंकर त्रिपाठी [22 सितंबर । 928], 
कविता : सिपाही-लहरी, खिली कली-दाराबखां अभिलाषी”, गजल-बिसमिल, 
विचलित हृदय--बलभद्रप्रसाद गुप्त 'रसिक', गजल-विहल लखनवी | कहानी : सूखे 
ATT चरण । विविध : विवाह-विच्छेद और 'चांद' चंद्रावती देवी, लाख गुरु एक 
चेला-रामलाल गर्ग, पर्दा और बौखलाहट-जयमंगल प्र. सिंह सं. 'स्वास्थ्य” | कसौटी । 
[29 सितंबर i928) अग्रलेख-गुंडई की दवा। कविता : गजल-कैस बनारसी, 
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गजल-बिसमिल । कहानी : मेरी लहरों का संगीत-चंद्रभानु 'विभव', लीला-मिसेज 
शिवरानी दत्त | विविध : पं. जवाहरलाल नेहरू को मानपत्र, धर्म-पं. प्रेमनारायण 
त्रिपाठी 'प्रेम', त्रिपाठी बंधु का उत्तर [6 अक्टूबर 928], कविता: गजल-बिसमिल, 
हाहाकार-कालीप्रसाद भटनागर 'विरही', गजल-कैस बनारसी, गजल--रामकृष्ण 
त्रिपाठी लखनवी । कहानी : सौंदर्य-समाधि-गणेश दत्त शर्मा गौड़ ‘Sa’ । विविध : 
बादशाही जमाने में गोरक्षा, विवाह-विच्छेद-प्रत्यक्षवादी [3 अक्टूबर 928] 


नोट : इसके बाद 'मतवाला' सामग्री चयन में मैंने सिर्फ 7 नवंबर ! 928, 24 नवंबर ]928, 
] दिसंबर 928, 8 दिसंबर 998, i5 दिसंबर i998, ।2 जनवरी | 929, 9 जनवरी 
।929, 26 जनवरी i929 के ही अंकों का उपयोग किया। सिर्फ 2 जुलाई 930 का 
अग्रलेख ही सुलभ हुआ था। आगे प्राप्त अंकों की रचना-विवरणी के लिए हम अपने मित्र 
डॉ. शिशिर पांडेय के आभारी हैं। खेद है कि वे अंक मुझे सामग्री चयन के लिए उपलब्ध 
नहीं हो सके। -संपादक 


वर्ष 6, सं. Ll, कलकत्ता, आश्विन शुक्ल 6, सं. 985, शनिवार, 20 अक्टूबर 928 


L. अग्रलेख-शक्ति साधना (शारदीय नवरात्र पर शक्ति-साधना एवं देश की स्वाधीनता 
हेतु जनता का आह्वान)। 2. मतवाला की बहक। 3. विजयादशमी (कविता) : 
श्यामसुंदर खत्री । 4. बनजारा (कहानी) : श्री जयशंकर प्रसाद | 5.चलती चक्की | 
6. चांदनी (कहानी) : उग्र । 7. राम (कविता) : “आजाद? । 8. बांसुरीवाला (कहानी) : 
चंद्रभानु विभव? | 9. काशी की चिट्ठी : प्रेषक बनरसिया अखाड़ा। L0. रंगरूटों 
की फौज : एक निर्भीक वकता | 

वर्ष 6, सं. 2 कलकत्ता, कार्तिक कृष्ण 6, सं. 985, शनिवार, 3 नवंबर 928 
L अग्रलेख-सावधान! (हिंदू-मुसलमान दंगों पर दुःख)। 2. मतवाला की बहक। 
3. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) धर्मान्तर संपत्ति का प्रबंध। 4. चलती चक्की | 
5. विजया तरंग (समसामयिक पत्र-पत्रिकाओं पर व्यंग्योक्ति, घासलेटी साहित्य कहकर 
आलोचना करने वाले पत्रों पर कटूक्ति)। 6. गजल (ताल नकटा दादर) : frat 
लखनवी । 7. स्मृति : ले. सत्यव्रत शर्मा “AAT | प पवित्र पाविनी (कहानी) : 
श्री महेश्वरी प्रसाद। 9. शरद-वर्णन (प्राकृतिक- गीत) : चंद्रभान 
“विभव? | 0. चाबुक : उमावल्लभ चतुर्वेदी का पत्र। LL विरोधी के प्रति : लै 
रंजन । 2. पुस्तक-परिचय : लेखक, घी का लड्डू टेढ़ा भना-(क) मेघनाथ a 
अनु. मधुप। (ख) त्रिपथगा : मैथिलीशरण गुप्त (ग) आर्द्रा : श्री सियाराम शरण 
गुप्त। 
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वर्ष 6, सं. 3 कलकत्ता, कार्तिक कृष्ण 3, सं. 985, शनिवार, 0 नवंबर 928 


L अग्रलेख-मौलाना का प्रलाप (मौलाना शौकत अली द्वारा युक्‍त प्रांत सर्वदल 
मुस्लिम कांफ्रेंस के सभापति के आसन पर से किया गया हिंदुओं के प्रति विष- 
वमन)। 2. मतवाला की बहक। 3. विवाह-विच्छेद (प्रत्युत्तर) : लेखिका श्रीमती 
चंद्रावती देवी । 4. चलती चक्की । 5. हमारे दिल पर बिजली गिर पड़ी आज 
(गज़ल) : नाखुदाय WEA हजरत नूह नारवी। 6. कलामे आकिल (गजल) : बाबू 
प्रेम बिहारी लाल 'अकिल? ग्वालिपरी । 7. काशी में महाब्राह्मण सम्मेलन (हास्यपरक 
लेख) : निज संवाददाता | 8. फरियादे बिसमिल : कविवर बिसमिल प्रयाग । 9. पुष्प 
की “लाल समाधि” (कहानी) : चंद्रभानु 'विभव' । 


वर्ष 6, सं. 4, कलकत्ता, कार्तिक शुक्ल 5, सं. 985, शनिवार, 7 नवंबर 928 


अग्रलेख-दिव्यप्रकाश (पं. जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का स्वागत) पूर्ण स्वतंत्रता 
हेतु अंग्रेजों का भारत-त्याग अनिवार्य। 2. मतवाला की बहक । 3. दलित कुसुम 
(कविता) : कालीप्रसाद भटनागर 'विरही' चोचोड़ा। 4. चलती चक्की । घासलेटी या 
चाकलेटी ('विशाल-भारत' के सम्पादक पं. बनारसीदास चतुर्वेदी के घासलेटी आंदोलन 
के विरोध में “भारत” से उद्धुत) । 6. तुमको आंखें पा गई तो सारी दुनिया पा गई 
(गज़ल) : कविवर बिसमिल प्रयाग । 7. मधुचक्र-श्री मधुकर (क) यूपी. और पंजाब 
में औरतें कैसे बेची जाती हैं, (ख) हिंदुओं की पाखंड-पूजा। 8. अर र र र मर गए 
साहब (कहानी) : पं. रामलाल गर्ग | 9. जमाना पूछता है दर्द दिल की दास्तां हमसे 
(गज़ल) : कविवर बिसमिल प्रयाग 0. विवाह-विच्छेद (प्रति उत्तर-१) : श्रीमती 
चंद्रावती A. पुस्तक-परिचय : घी का लड्डू टेढ़ा भला (क) श्रीमद्वाल्मीकीय 
रामायण : अनुवादक पं. चंद्रशेखर शास्त्री, (ख) जनमजेय का नागयज्ञ : श्री जयशंकर 
प्रसाद (नाटक) (ग) अजातशत्रु (नाटक) : जयशंकर प्रसाद । 


वर्ष 6, सं. 5, कलकत्ता, कार्तिक शुक्ल 2, सं. 7985, शनिवार, 24 नवंबर 928. 
L अग्रलेख-बलिदान (पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के 7 नवंबर को शहीद 
होने पर मार्मिक शोकाभिव्यक्ति बड़े चित्र के साथ)। 2. मतवाला की बहक | 
3. काशी में महाब्राह्मण सम्मेलन (अनियमित एवं अभद्र कार्यवाही आपसी खींचतान, 
प्रतिनिधियों के अपमान पर निज संवाददाता की रिपोर्ट) । 4. ब्राह्मण सभा की 
अनाधिकार चेष्टा : आनंद भिक्षु, मंत्री, संन्यासी मंडल (वृंदावन) । 5. चलती चक्की | 
6. महावीर तौतियां का घोर शाप (नाटक) : श्री चंद्रभानु विभव? | 7. विवाह-विच्छेद : 
लेखक प्रत्यक्षवादी | 8. विवाह-विच्छेद प्रत्युत्तर) : श्रीमती चंद्रावती देवी | 9. कसौटी 
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(स्तंभ) 'माधुरी” का विशेषांक : श्री ब्रजेंद्र । 
वर्ष 6, सं. 6, कलकत्ता, मार्गशीर्ष कृष्ण 5, सं. 985, शनिवार, 7 दिसंबर 928 


L. अग्रलेख- इन लड़कों से लड़की भली” (लाला लाजपत राय के शहीद होने पर 
महात्मा गांधी, कृष्णकांत मालवीय आदि द्वारा उनकी स्मृति में भवन बनवाने की 
घोषणा किंतु नवयुवकों द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर, आंदोलन न करने पर 
तीव्र आक्रोश | बंगाल की श्रीमती सुशीला देवी का कथन-“यदि लालाजी की मृत्यु 
का नवयुवक बदला न ले सकेंगे तो नवयुवतियां मैदान में आएंगी। हम चूड़ियां न 
पहनकर वस्त्र धारण करेंगी ।”) 2. मतवाला की बहक । 3. मधुचक्र मधुकर- “पंजाब 
केसरी का अंतिम गर्जन।” 4. भारत के नौजवान जवाब दें। (लालाजी की मृत्यु पर 
भारतीय नवयुवकों से देशबंधु चितरंजनदास की धर्म पत्नी श्रीमती माता बसंती देवी 
की जवाब-तलबी); चलती चक्की । 6. काशी का महाब्राह्मण सम्मेलन (ब्राह्मणों द्वारा 
सामाजिक वर्गगत भेदभाव का मनोरंजक चित्रण)। 7. हाय | पंजाब-केसरी लाला 
लाजपतराय चल बसे! शोक! (कविता) : अयोध्या प्रसाद 'नेमा” | 8. देशी रजवड़े : 
प्रत्यक्षवादी (देशी रजवाड़ों के सामंतवादी व्यवस्था पर लेख) | 9. वह काम बताते हो 
जो कर नहीं सकता (गजल) नाखुदाय सखुन हजरत नूह नारणी | 0. है तो दो रास्ते 
मगर दोनों की मंजिल एक है (गजल) : कविवर, बिसमिल, प्रयाग LL. कमल की 
अभिलाषा (कविता) दुर्गा प्रसाद नन्हें 'मुकुल' 2. देवी! (कविता) : श्री सत्यव्रत 
शर्मा 'सुजन' । 3. भारत का भ्रम : दामोदर दास चतुर्वेदी | 4. चोरी नहीं डाका : 
श्री सत्यव्रत 'सुजन' । 5. हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (सम्मेलनों के विशारदों से 
निवेदन 'तरुण राजस्थान”, के ग्राहकों को सूचना) : शोभालाल गुप्त। 6. राजस्थान 
सेवा संघ का मामला : विजय सिंह पथिक। 


वर्ष 6, सं. ।7, कलकत्ता, मार्गशीर्ष कृष्ण L2, सं. 985, शनिवार 8 दिसंबर 928 


L. मुखपृष्ठ पर स्वर्गवासी लाला लाजपतराय के सुपुत्र डॉ. अमृतराय का पिता की 
मृत्यु पर भेजे गये शोक =d के प्रति आभार। 2. अग्रलेख-राष्ट्रभाषा 
सम्मेलन- (बंगाल में राष्ट्रभाषा सम्मेलन के प्रशंसनीय आयोजन पर बधाई)। 
3. मतवाला की बहक | 4. महाब्राह्मण सम्मेलन की अदूरदर्शिता (इस सम्मेलन का 
अखबारों, संस्थाओं द्वारा विरोध करने की अपील) । 5. चलती चक्की | 6. छायावाद 
और बिहार के छायावादी कवि : देवकीनंदन श्रीवास्तव 'गौर' (छायावादी कवियों और 
कविताओं की सम्यक्‌ आलोचना) । 7. रहेगा हदय में बाकी मजारों का निशां कब 
तक (गज़ल) : डॉ. नथुनी लाल धवन 'बहशत' अजीमाबादी, मुजफ्फरपुर | 8. रंगरूटों 
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की फौज : लेफ्टिनेट जनरल अजगरानंद आगर। 9. नोदिया बाबा की मुरली 
(कहानी) : लेखक श्री चंद्रभानु विभव’ | 

वर्ष 6, सं. 8, कलकत्ता, मार्गशीर्ष शुक्ल 3, सं. 985, शनिवार, 05 दिसंबर i928 
L. अग्रलेख-सुभान अल्लाह | (मौलानाओं द्वारा हिंदुओं के प्रति विष-वमन के विरोध 
में)। 2. मतवाला की बहक । 3. चक्रवर्ती जी पर संकट | 4. यह कौन-सा साहित्य 
है-सत्यम्‌? शिवम्‌? सुंदरम्‌? (प्रश्नकर्ता चाकलेट विधाता श्री उग्र) । 5. विनम्र-निवेदन 
(कविता) लेखक अज्ञात | 6. चलती चक्की 7. जिंदा मरघट (कहानी) : श्री रामलाल 
गर्ग। 8. संग्रहालय | 9. उसकी स्मृति (कविता) : बालकृष्ण बलदुआ | 0. भंग- 
भगतजी की भद्रता : सत्यव्रत शर्मा 'सुजन' 7. चिंता : लेखक श्री पांडेय पुष्यात्मा 
जी 'आत्मा' | 9. इस्लामी खतरा : लेखक वेणीमाधव सिंह चौहान, सासाराम, आरा। 
!3. स्मृति (कविता) : बालकृष्ण बलदुआ | 4. सुमन : लेखक चंद्रभानु विभव? | 
l5. बिहार के छायावादी कवि (प्रतिवाद) : श्री देवकी नंदन श्रीवास्तव “गौरः । 


वर्ष 6, सं. 79, कलकत्ता, मार्गशीर्ष शुक्ल 3, सं. 7985, शनिवार, 22 दिसंबर i928 


L अग्रलेख-“स्वागत है” (पं. मोतीलाल नेहरू के सम्मान में)। 2. मतवाला की 
बहक । 3. स्वागत (कविता) : चंद्रभानु 'विभवं' । 4. राष्ट्रीय सप्ताह कार्यक्रम (कांग्रेस 
अधिवेशन से संबंधित) । 5. अदालत में नंगी औरत (जर्मनी के बर्लिन नगर की 
एक घटना) | 6. मुसकान (कविता) : प्रेषक माहेश्वरी सिंह “महेश” | 7. दिलफंसा 
जुल्फ में और जुल्फ फंसी शाने में (गज़ल) : वहशत 'अजीमावादी”, मुजफ्फरपुर | 
8. चलती चक्की | 9. मधुचक्र : श्री मधुकर लखनऊ में पुलिस के कारनामे, अमरीका 
में लालाजी, स्वर्गवासी लालाजी का संदेश । 20. म्याऊ-मुखर्जी पढ़े (एक एम.ए. 
हेडमास्टर और एक विद्वान्‌ का मत 'चाकलेट आंदोलन पर'-“सचमुच उग्र साहित्य 
सबके मनन करने योग्य है P) LL. जजबातें 'कैस' (गज़ल) : Ha बनारसी | 
72. बिरही (कविता) : सत्यव्रत शर्मा UAT । ]3. क्या (कविता) : विष्णुदत्त मिश्र 
तरंगी । 4. सनकी साधु (कहानी) : श्री हरिश्चंद्र वर्मा, फतेहपुर । 


वर्ष 6, सं. 20, कलकत्ता, पौष कृष्ण ३, सं. [985, शनिवार, 5 जनवरी 929 


L अग्रलेख -बुद्वौती की विजय (गरम-नरम दल की टकराहर में नरम दल की 
विजय) | 2. मतवाला की बहक (3) क्या यह सच है? (प्रश्नकर्ता वही चाकलेट 
विधाता 'उग्र' घासलेटी-चाकलेटी आंदोलन पर) | 4. पुरस्कार पहेली : श्री कृष्णबिहारी 
मिश्र, “माधुरी” संपादक लखनऊ । 5, 48वीं भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस 
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महाधिवेशन की कार्रवाई) । 6. मदारी के प्रति (कविता) : रसिकेंद्र । 7. राष्ट्रभाषा हिंदी 

(कविता) : पांडेय मुकुटधर । 8. सरआगा खां और गोवध (गाय की कुरबानी, इस्लाम 
का आदेश नहीं) । 9. सभापति का भाषण (कांग्रेस महाधिवेशन में पं. मोतीलाल नेहरू 
का भाषण) | 


वर्ष 6. सं. 22, कलकत्ता, पौष शुक्ल, सं. [985, शनिवार, 2 जनवरी i929 


L अग्रलेख-मान न मान मैं तेरा मेहमान (अंग्रेजी राज की हठवादिता पर) । 
2. मतवाला की बहक। 3. अंग्रेजों के सहयोग से कब, किसका भला हुआ है? 
(43वीं राष्ट्रीय महासभा में स्वागताध्यक्ष श्री जे.एम. सेन गुप्ता का जोरदार अभियोग |) । 
4. कला में बेढब : बेढ़व बनारसी | 5. चलती चक्की | 6. चाकलेट आंदोलन : 
लेखक भवानीदयाल संन्यासी । 7. सोवियत रूस की कुछ बातें : मूल लेखक 
श्री जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक “सोवियत दशा” पर आधारित | 8. हम हर की 
देखा किये (गजल) : कविवर बिसमिल, प्रयाग । 9. रंग में (गजल) : जगदीश शरण | 
0. मिल्ला बाला (कहानी) : श्री चंद्रभानु 'विभव'। 


वर्ष 6, सं. 23, कलकत्ता, पौष शुक्ल, सं. 985, शनिवार, 9 जनवरी 929 


L. अग्रलेख-मुंह तोड़ उत्तर (साइमन कमीशन के विरोध में लाखों लोगों द्वारा बंगाल 
में श्रीयुत जे.एम. सेन गुप्त के नेतृत्व में प्रदर्शन करने पर)। 2. मतवाला की बहक। 
8. अफगान रंगभूमि का पट परिवर्तन : पं. विश्वंभरनाथ 'जिज्जा” (बादशाह 
अमानुल्लाह और बेगम सुरैया पर विशेष)। 4. सारी दुनिया तुम्हे जो कहती है। 
(गज़ल) नाखुदा सखुन हजरत नूह नारवी । 5. चलती चक्की । 6. रचना (कहानी) : 
पं. रामविलास शुक्ल (अपरिचित)। 6. कला में बेढ़व (गजल) : बेढ़ब बनारसी | 
7. हिंदू नारी निर्यातन (समसामयिक विचारोत्तेजक लेख) : श्री रवींद्रनाथ शास्त्री | 
8. प्रेम या वासना? (निराश प्रेमिका के हाथों प्रेमी का खून, युवतियों से सावधान- 
“भारत? से उद्धृत) । 9. चेतावनी (कविता) : प्रत्यक्षवादी । 0. सोवियत रूस की कुछ 
बातें | (मूल लेखक पं. जवाहरलाल नेहरू)। I. नवयुवकों का कर्त्तव्य (आर्यकुमार 
सभा, आगरा के सभापति श्री स्वामी आनंद भिक्षु जी का भाषण)। 


वर्ष 6, सं. 24, कलकत्ता, माघ कृष्ण L, संवत्‌ 985, शनिवार, 26 जन 


की विजय आपसी संघर्ष में अमानुल्लाह 
L अग्रलेख-अमानुल्लाह की विजय (अफगानिस्तान के आपसी संघ po 
के विजय पर) । 2. मतवाला की बहक | 3. कुछ आवश्यक सूचनाएं ce के व 
जनता के नाम-स्तंभ) “भूगोल” पत्रिका की सहायता से अपील : नरदेव : 
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वेदतीर्थ। 4. देवदासी (कहानी) : श्री उग्र । 5. कार्टून-'विशाल-भारत' के संपादक 
पत्रिका रूपी झाडू से घासलेटी साहित्य के नाम पर राजनीति, धर्मनीति, अर्थनीति 
को साहित्य से हटाना चाहते हैं। 6. चलती चक्की। 7. चाकलेट आंदोलन : 
विद्यावाचस्पति पं. गणेशदत्त शर्मा की राय (घासलेटी आंदोलन का विरोध और 
'चाकलेट' आंदोलन की प्रशंसा) । 8. पूर्व सैनिक सत्याग्रह । 9. हिंदू नारी निर्यातन : 
श्री रवींद्रनाथ शास्त्री । 0 स्मृति (कविता) : श्री शिवदेव उपाध्याय I. सोवियत 
रूस की कुछ बातें (मूल लेखक पं. जवाहरलाल नेहरू) : अनु. शिवनारायण टंडन | 
2. रंगरूटों की फौज (स्तंभ) मांजरी आंख | 


वर्ष 6, सं. 25, कलकत्ता, माघ कृष्ण 8, संवत्‌ 985, शनिवार, 2 फरवरी i929 


L अग्रलेख-वायसराय का भाषण (भारतीय व्यवस्थापिका सभा की बैठक)। 
2. मतवाला की बहक | 3. बाप की बेड़ी (कहानी) : श्री उग्र । 4. चलती चक्की | 
5. कवि (कविता) : निराला | 6. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) आई.सी.एस. की परीक्षाएं : 
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी । 7. हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका 'सरस्वती' की 
सम्मति-चाकलेट आंदोलन या उग्र साहित्य पर। 8. करिये कि मरिये (गज़ल) : 
निरंजनलाल अरोड़ा। 9. सोवियत रूस की कुछ बातें : अनु. शिवनारायण टंडन। 
l0. आपका तड़पाने वाला कान है (गज़ल) : नाखुदाय सखुन हजरत ‘Fe’ नारवी। 
LL. पुस्तक-परिचय (क) तुर्क तरुणी (उपन्यास) : विशवंभरनाथ जिज्जा | (ख) दौलत 
का नशा : श्रीयुत विश्व | (ग) मकरंद : पं. गंगा सहाय पाराशरी | (घ) महारथी लाला 
लाजपतराय : विश्वंभर प्रसाद वर्मा (ड) ग्राम गीतों के नमूने : सं. पं. रामनरेश त्रिपाठी । 


वर्ष 6, स. 26, कलकत्ता, माघ कृष्ण 30, संवत्‌ 985, शनिवार, 9 फरवरी 7929 


L अग्रलेख-बिल में बिल? (शारदा बिल को न स्वीकार करने पर ब्रिटिश सरकार 
की मनोरंजक शैली में तीव्र भर्त्सना एवं उपहास) | 2. मतवाला की बहक (5 टिप्पणी 
सर्दी पर, 4 मजदूरों की दयनीय दशा, 7 भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक ब्रिटिश 
नागरिकों पर, । विदेशी शराब R)I 3. वासंती (कविता) लेखक “निराला? । 4. 
कसाई कहां है? (कहानी) : लेखक श्री उग्र 5. चलती चक्की 6. चीनी क्रांतिकारियों 
की सफलता : लेखक पं. विशवंभरनाथ जिज्जा | 6. वसंती AS (श्री रामवृक्ष बेनीपुरी 
के 'युवक' और पूर्व 'मौजी' संपादक पं. महादेव सिंह शर्मा द्वारा 'देशसेवक' कलकत्ते 
के बंगाल दैनिक 'वासुमती' के हिंदी दैनिक संस्करण काशी से प्रकाशित होने के 
अफवाह के संबंध में । 'सुधा' संपादक पं. रूपनारायण पांडेय के संपादकत्व में गया 
(बिहार) से 'कृष्ण' के प्रकाशन पर, साथ ही “माधुरी”, 'काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा', 
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्रताप', पर हास्यात्मक टिप्पणी)। 7. कुछ आवश्यक सूचनाएं (पाठकों के पत्र, 
जनता के नाम) | 8. पुस्तक-परिचय-लेखक : घी का लड्डू टेढ़ा भला (क) 'स्त्री के 
पक्ष! : लेखक पं. चंद्रशेखर शास्त्री । (ख) मोतियों की लड़ी (गुंफनगर) : लेखक श्री | 
शांतिप्रिय द्विवेदी । (ग) आर्यपथिक ग्रंथावली : (अनुवादक) श्री प्रेमशरण प्रणत। (घ) | 
त्रेता के दो वीर (रचयिता श्री श्यामनारायण पांडेय) | (ड) विधवाश्रम : लेखक जयनारायण 
मेहरा (च) पंजाब-केशरी (नाटक) : लेखक जमनादास मेहरा । 


वर्ष 6, सं. 27, कलकत्ता, माघ शुक्ल 7, सं. 985, शनिवार, i6 फरवरी 929 


L. अग्रलेख-श्री गौड़ जी की सेवा में (नौकरशाही के विरुद्ध वोल्शेविज्म, साम्यवाद, | 
युवक-आंदोलन, मजदूर आंदोलनों की वृद्धि पर लेख)। 2. मतवाला की बहक। | 
3. कविता “वसंत-समीर” : निराला । 4. लटकन मंत्र : विनोद (ब्लॉक सहित-दो 

व्यक्ति एक आशा एवं दूसरा विश्वास रूपी फल पर निगाह लटकाए हुए है कि यह 

जल्दी टूटे अर्थात्‌ कांग्रेस के स्वतंत्रता की आशा मात्र पर कुछ न करने की निंदा। 

5. प्रेमचंद जी और स्कंदगुप्त : अज्ञात (प्रेमचंद के उपन्यासों पर नवीन चितनःदृष्टि, 

“सेवाश्रमः उपन्यास करने वालों को जवाब, प्रेमचंद्र के साहित्य की अंतर्राष्ट्रीय महत्ता 

पर विचार, साथ ही स्कंदगुप्त नाटक के विरुद्ध जैसे तीन हजार वर्षा का गड़ा मुर्दा 

उखाड़ना कहकर आलोचना करने वालों को प्रत्युत्तर । (3 पृष्ठ में) 6. चलती 

चक्की । 7. भानुमती की पिटारी : मुआल्लिफ मुंशी मदारीलाल साहब (विज्ञान के | 
आविष्कारों पर टिप्पणी) । 8. वासना की प्रतिहिंसा ठाकुर ने अबला को काट खाया : | | 
“तरुण राजस्थान'। 9. लुट गई मिट गई बहारे वतन : कविवर बिसमिल, | 
प्रयाग । 0. पुरोहित जी (कहानी) : श्री रवींद्र शास्त्री 2. पोप पंचक (कविता) : || 
जगन्नारायण देव शर्मा (पाखंडी पुजारियों, नकाब एवं सफेदपोश व्यक्तियों पर)। 
L2. सहयोगियों का सादर स्वागत (क) 'किसान' सं. सुख संपत्ति राम भंडारी। | 
(ख) 'कृष्ण' सं. रूपनारायण पांडेय (ग) 'सार्वदेशिक' सं. इंद्रवाचस्पति (ब) 'युवक' । 
रामवृक्ष बेनीपुरी। 3. पुस्तक-परिचय (क) युद्ध की कहानियां, (ख) समाज चित्र, | 
(ग) दो वीर बालक, (घ) नल दमयंती : बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग । (ङ) काकोरी के || 
शहीद : श्री भीष्म। (74) कुछ म सूचनाएं (पाठकों के पत्र!) | 


वर्ष 6, सं. 28, कलकत्ता, माघ शुक्ल l5, संवत्‌ 985, शनिवार, 23 फरवरी 929 


‘ L अग्रलेख-लाला जी का बदला (लाला लाजपतराय की मृत्यु पर असेंबली में | 
प्रस्ताव के ऊपर हुई टीका-टिप्पणी | लाला जी की मृत्यु की जांच कमेटी से कराने की | 
मांग)। 2. मतवाला की बहक । 8. मूल सुधार प्रेमचंद की स्कदगुप्त' के लेखक | 
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काशी विश्वविद्यालय के फाइनल एम.ए. के विद्याथी नंददुलारे बाजपेयी हैं। प्रूफरीडर 
की असावधानी से इनका नाम छूट गया। 4. स्मृति-चुंबन (कविता) : निराला। 
5. कवि (कहानी) : श्री उग्र 5. चलती चक्की । 6. लटकन मंत्र (द्वितीय पाद) 
(लेखक और संपादक के बीच होने वाला कथोपकथन एवं आपसी संबंध पर व्यंग्यात्मक 
लेख। 6. काशी में अभिनव साहित्य-समारोह-कोशोत्सव का विराट आयोजन 
(4 फरवरी 928 गुरुवार को महामना मालवीय जी द्वारा किए गए नाट्यशाला के 
शिलान्यास एवं “हिंदी शब्द सागर” के संपादकों के सराहनीय कार्य पर हुए सम्मान 
का 'मतवाला? संवाददाता द्वारा भेजी गयी जीवंत रिपोर्ट, साथ ही बाबू श्यामसुंदर दास 
का पृष्ठ के I/3 साइज का फोटो) | 7. दो कविताएं-काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा के 
कोशोत्सव में पठित मंगलगान से संबंधित। (क) शिला-विन्यास : हरिऔध, 
(ख) कोशोत्सव : हरिऔध, (ग) साहित्य चर्चा : सोहनलाल द्विवेदी | 8. चिड़ियावाला 
(कहानी) : श्री विनोदशंकर व्यास । 9. पुस्तक-परिचय : घी का aes टेढा भला 
(क) ब्रह्मचर्यं संदेश : लेखक सत्यव्रत सिद्धांतालंकार, (ख) शिलान्यास में स्थापित 
ताम्रपत्र की नकल : श्यामसुंदर दास सभापति। 0. सहयोगियों का सादर स्वागत 
(क) 'नवीन भारत? : जागेश्वर प्रसाद 'खल्विश” | (ख) भारत, प्रयाग | (ग) क्षत्रिय 
संसार': ठाकुर रामलगन सिंह | (घ) 'हिंदुस्तान' : अब्दुल मोजिद खां आजाद”, जबलपुर | 
(ड) Raad पं. केदारनाथ शर्मा एवं प्यारेलाल शास्त्री । (च) “क्रांतिकारी”: श्री 
कृष्णगोपाल शर्मा, झांसी I. कुछ आवश्यक सूचनाएं (पाठकों की ओर a) 


वर्ष 6, सं. 29, कलकत्ता, फाल्गुन कृष्ण 7, सं. 985, शनिवार, 2 मार्च i929 


L अग्रलेख-साम्राज्य पर संकट (भारतीय व्यवस्थापिका परिषद के स्वनामधन्य 
सदस्य मि. एस.एन. हाजी द्वारा कोस्टल ट्राफिक रिजर्वेशन बिल और के.सी. नियोगी 
दवारा सनू 9I7 के इंगलैंड स्टीमपेसेल एक्ट में सुधार हेतु व्यवस्थापिका सभा में 
प्रस्तुत बिल के संबंध में अग्रलेख । इस बिल के पास हो जाने से भारतीय व्यापारियों 
को सुविधाएं प्राप्त हो जातीं | १. मतवाला की बहक (नमक कर पर तीन टिप्पणी) | 
3. कवि (कहानी) : श्री उग्र 4. चलती चक्की। 5. लटकन मंत्र (तृतीय पाद) 
प्रकाशक, लेखक, ग्राहक एंड को. (प्रकाशकों की बेईमानी के विविध रूपों पर 
मनोरंजक लेख) । 6. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) अफगानिस्तान और भारतवर्ष 
(अपनी स्वतंत्रता की चिंता न कर भारतवासियों दारा अफगानिस्तान के सवाल पर 
बोलने के विषय पर हास्य लेख)। (ख) फौजदारी कानून का भूत : हिंदी नवजीवन? 
से । (ग) नागरी-प्रचारिणी-सभा को कोशोत्सव (उक्त अवसर पर पं. बालकृष्ण भट्ट 
एवं जगमोहन वर्मा का मृत्युपरांत सम्मान न करने पर सभा को तीखी आलोचना, 
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बाबू शिवप्रसाद गुप्त के भाषण की प्रशंसा)। 7. सहयोगियों का सादर स्वागत-- 
“पंजाब केसरी” का हिंदी संस्करण दिल्ली से 'क्रांति', कलकत्ता से स्वतंत्र भारत', 
सं. पं. शारदाप्रसाद अवस्थी | 'मेवाड़ केशरी'-प्रो. श्रीनिवास शर्मा, दिल्ली 8. कुछ 
आवश्यक सूचनाएं (पाठकों के पत्र)। 


वर्ष 6, सं. 30, कलकत्ता, फाल्गुन कृष्ण 8, सं. 985, शनिवार, 9 मार्च 929 


L अग्रलेख-शुभमस्तु (कांग्रेसी के विदेशी वस्तुओं के त्याग के आहान पर प्रथम 
चरण में मिली सफलता पर हर्ष, किंतु कांग्रेसजनों को सलाह कि वे आंदोलन की 
आरंभिक सफलता पर गर्व न करें, घर-घर जाकर जनसंपर्क करें एवं जनता में जागृति 
पैदा करें १. मतवाला की बहक (रेलवे के बजट में जन-सुविधाओं के अभाव पर 
व्यंग्य) । 3. शोक समाचार (बाबूराव विष्णु पराइकर की धर्मपत्नी के निधन पर) | 
4. तुमसे (कविता) : सतीश (छायावादी पृष्ठभूमि पर लिखी रहस्यमयी कविता) | 
5. कुछ साहित्यिक चुटकियां : लेखक पते की बात जानने वाले (साहित्यिक गप्प 
की खबरें-रामअनुग्रह शर्मा 'व्यास', किशोरीलाल गोस्वामी, हरिऔध, लाला भगवानदीन, 
बेढब बनारसी आदि पर व्यंग्य) । 6. चलती चक्की । 7. पंडुवा (कहानी) : श्री उग्र। 
8. दो महाकवि, गोस्वामी तुलसीदास और रवींद्रनाथ : लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी 
(तुलनात्मक आलोचना) | 9. समाचार-(क) स्वाधीनता महायज्ञ का मंगलाचरण, 
(ख) महात्मा गांधी और बंगाल प्रांत कांग्रेस कमिटी के मंत्री श्री किरणशंकर राय 
गिरफ्तार, (ग) कलकत्ता पुलिस का नंगा नाच (3 मार्च को विदेशी वस्त्र बहिष्कार 
आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर आक्रोश पूर्ण समाचार, श्रद्धानंद 
पार्क में विशाल जनसभा की उपस्थिति में महात्मा गांधी दारा पुलिस के काले कानूनों 
को मानने से इनकार, महात्मा गांधी के जोशीले भाषणों का उद्धरण) | 0. सहयोगियों 
का सादर स्वागत (पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन पर) “अग्रवाल समाचार “किसान 
मित्र’, 'लोकमत', 'बुंदेलखंड', 'संसार' श्री वशिष्ठ नारायण वर्मा-जुझौतिया, युवक! 
(पथिक) झांसी, 'चाईवासा'-सिंहभूमि। 2. कुछ आवश्यक सूचचाए (साप्ताहिक 
कार्यक्रमों से संबंधित जनता की सूचना का WHT) | 


वर्ष 6, सं. 3l, कलकत्ता, फाल्गुन शुल्क 5, संवत्‌ L985, शनिवार, [6 मार्च 929 


L ama-ari प्रयास (महात्मा गांधी दारा $ मार्च को विदेशी वस्त्रो के बहिष्कार 
आंदोलन में भाषण देने के कारण कलकत्ता पुलिस ने उन्हे गिरफ्तार कर लिया। 
'मतवाला” के अनुसार यह नौकरशाही की राजनीतिक मूर्खता है। अंग्रेजी हुकूमत 
द्वारा महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर गलतबयानी की कडु आलोचना। 3. मतवाला 
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की बहक ('मतवाला? संपादक श्री महादेव प्रसाद सेठ के बड़े भाई बाबू बैजनाथ सेठ 
के निधन के कारण शोक के कारण इस अंक में बहक नहीं लिखा गया। 3. उल्लू 
(कहानी) : निर्माता श्री उग्र। 4. चलती चक्की | 5. दो महाकवि, गो. तुलसीदास 
और रवींद्रनाथ : लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी (तुलनात्मक आलोचना-2 भाग) | 
6. मधुचक्र : श्री मधुकर (भारतीयों के विदेशों में अध्ययन करने के कारण धनहानि 
पर प्रकाश) | 7. धन्यवाद-मुजफ्फरपुर से ठाकुर भुवनेश सिंह द्वारा भेजी गई आर्थिक 
सहायता पर । 8. अधूरी-कहानी : लेखक दुर्गादत्त त्रिपाठी 9. सहयोगियों का सादर 
स्वागत (पत्रिकाओं के प्रकाश पर) “नवयुग? सत्यदेवसिंह विद्यालंकार, कलकत्ता। 
भारतेंदु' ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल’, प्रयाग । 'मारवाड़ी ब्राह्मण हितैषी? 'आसी? | 
Ll. कुछ आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 6, सं. 32, कलकत्ता, फाल्गुन शुक्ल, संवत्‌ 985, शनिवार, 23 मार्च 929 
(होलिकांक) गुलाबी रंग का मुखपृष्ठ, संपूर्ण मुद्रण लाल स्याही से 


L. होली (कविता) : मैथिलीशरण गुप्त | 2. अग्रलेख-हट जाओ सामने से (होली के 
माध्यम से देशोद्धार, देशोन्नति एवं देशहित हेतु बलिदान होने के लिए युवकों का 
आहान)। 2. मतवाला की बहक (इस स्तंभ में दुलारेलाल भार्गव, मनोरमा, चांद, 
माधुरी, पर होलीरंग रूपी व्यंग्य) | 3. होली संसार की होली, यूरोप की होली, भारत 
की होली, विदेशी चस्त्रों की होली, मतवाले की होली : लेखक प्रचंड । 4. रमला 
(कहानी) : श्री जयशंकर प्रसाद । 5. चलती चक्की (स्तंभ) | 6. थोड़ा-सा गुलाल : 
'मतवाला' मंडल की ओर से (पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी, पं. रूपनारायण पांडेय, 
नवीन जी, विद्यार्थी जी, प्रसाद, विनोदशंकर व्यास, लाला भगवानदीन, हरिऔध, 
जी.पी. श्रीवास्तव, अन्नपूर्णानंद, केदारनाथ सारस्वत लीडर” संपादक तिवारी जी 
पर होली की रंग भरी टिप्पणी। 7. मन की मौज : पं. बनारसीदास चतुर्वेदी । 
8. चंडूखाने की गप्प : श्रीयुत सत्य हरिश्चंद्र (इस स्तंभ में संपादकाचार्य अंबिका 
प्रसाद बाजपेयी, बनारसीदास चतुर्वेदी, रमाशंकर त्रिपाठी, श्यामसुंदरदास, दुलारेलाल 
भार्गव, अनूप जी, हरिऔध जी के साथ होली का हास्य एवं मजाक। 9. कामना 
(कविता) निराला । 0. तीन महत्त्वूपर्ण GRIM Wa. वसंत के प्रति (कविता) : 
एक छायाकीट। 2. होली के हथकंडे (कविता) चौपदे : हरिऔध अयोध्या सिंह 
उपाध्याय। 3. व्यथिता की होली (कविता) : सत्यव्रत शर्मा “सुजन? | 4. गुलाल 
उड़ावत हो (कविता) किशोरीलाल गोस्वामी | 5. काठ का उल्लू (हास्य-व्यंग्य लेख) : 
जी.पी. श्रीवास्तव । 76. ब्रज की होली (कविता- ब्रज के खास 'राग', ‘wear की 
धमाल धुन में) : किशोरीलाल गोस्वामी । 07. मलयानिल (कविता-छायावादी गीत) : 
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श्री शांतिप्रिय द्विवेदी । is. अनंत की ओर कवि जी गण (चार छद्म कवियों की 
आपसी बातचीत कार्टून के माध्यम से) | 9. तब अब की होली (कविता) : भगवानदीन 
“दीन” | 20. प्रेम की होली (कहानी) : प्रेमचंद or. हीनां की होली (कविता) : 
जगन्नारायणदेव शर्मा 'कवि पुष्कर' 22. साहित्यिक बुढ़वा मंगल की रिपोर्ट: प्रेषक 
“हिंदी न फारसी भैयाजी बनारसी' (पं. बनारसीदास चतुर्वेदी के घासलेटी आंदोलन पर 
करारा व्यंग्य, पं. रामचंद्र शुक्ल, श्यामसुंदर दास, हरिऔध जी, दुलारेलाल भार्गव, 
रामदास जी गौड़ आदि के साहित्यिक कर्म का व्यंग्यात्मक लेखा-जोखा) । 23. बदला | 
: लेखक श्री विनोद शंकर व्यास-देश की दयनीय दशा और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों | 
के शोषण पर विचारात्मक लेख । १4. वसंतागम (कविता) : लोचन प्रसाद पांडेय । 
25. कला में बेढब (कविता) बेढब बनारसी । 26. बेचारा प्रचारक (प्रहसन) : श्री उग्र 
(“चार बेचारे' प्रहसन के दो दृश्य) । 27. आश्चर्य (कविता) : लोचन प्रसाद पांडेय 
(अंग्रेजी शासन के विरोध में न उठने वाली आवाजों पर आश्‍चर्य) । 28. धोखा (कहानी) : 
श्री मोहनलाल महतो 'वियोगी' । 29. चमर चतुराई (कविता) : सियारामशरण गुप्त | 
30. चंट-बहू-संवाद : ले. श्री बाबूलाल “चौदहां' (होली के अवसर पर) 'माधुरी' और 
“सुधा? के संपादकों की दिलचस्प साहित्यिक वार्ता) l3. होली का अंगार (कविता) 
श्री जगदीश झा 'विमल' । 32. निराली होली (कविता) : श्री जगन्नारायण देव शर्मा। 
33. कलेजे के टुकड़े (कविता) : प्रभात (वियोग-गीत) | 34. गरमागरम मसालेदार : 
बाबा औघड़नाथ (साहित्यिक चुहुलबाजी) | 35. भूल जाओ मलाल होली में (गजल) : 
पं. कालीप्रसाद मिश्र “आसी” प्रयाग | 36. रंग बोल उठा : पं. विश्वंभरनाथ जिज्जा 
(हिंदू-मुसलमान के आपसी संबंध पर) । 37. पचरंगी होली : मि. हौआदि ग्रेट (विभिन्न 
व्यक्तियों एवं साहित्यिक आंदोलनों पर फुलझड़ियां | 88. हमारी जीत हुई उनकी हार 
होली में (हिंदी गजल) : जनाब “शातिर” इलाहाबादी | 39. उत्तेजना (कविता) : 
त्रिदंडी । 40. धोती-पायजामाबाद-पं. गणेश दत्त गौड़ 'इंद्र' विद्यावाचस्पति | नैमिषारण्य 
क्षेत्र में हुई पोशाक शो की कल्पना 4. सादाए-'वहशत' (गज़ल) : Tea’ 
अजीमावादी | 42. लेखकों की होली (कबीर) : श्री भुवन | 43. जोड़ के गुलामों का 
स्कूल : श्री तरंगी (हास्य-व्यंग्य लेख) 44. अब मकतल में होली है (गजल) : जनाब 
बिसमिल साहब इलाहाबादी । 45. होली में मतवालों को मुबारकवाद (गज़ल) : कविवर 
बिसमिल । 46. [92] का आभास : नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ (महात्मा गांधी के आंदोलन 
की तीव्रता से संबंधित लेख) 47. चुंबन का विज्ञान : केदारनाथ मिश्र प्रभात! (चुंबन 
के संबंध में विभिन्न मतवादियों का मत), 48. राष्ट्रीय होली : श्री जगदीश झा 
“विमल? । 49. अनंत की ओर : श्री शिवदेव उपाध्याय 'सतीश' (स्मृति की स्मृति एवं 
विस्मृति पर लेख) । 50. कुछ हिंदी पत्र-पत्रिकाएं और उनके उद्देश्य : एक अन्वेषक 
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(होली के अवसर पर पत्र-पत्रिकाओं का टाइटिल) 52. गुरु-चेला का निर्णय (कविता) : 
बाबा वैताल। 52. बेतार के ताजा समाचार : ले. अज्ञात (कल्पित यमलोक से 
प्रकाशित विज्ञप्ति) | 

(इस होलिकांक में 5 बड़े कार्टून साहित्य, 64 पेज) 'मतवाला” हर बार की 
तरह इस वर्ष भी अपने प्रिय पाठकों के गालों में होली का गुलाल मलकर “मतवाला? 
एक सप्ताह की छुट्टी पर जायेगा-मैनेजर । 


वर्ष 6, सं. 33, कलकत्ता, चैत्र कृष्ण [2, संवत्‌ 985, शनिवार, 6 अप्रैल 929 


L अग्रलेख-हिंदू महासभा (हिंदू महासभा के सूरत अधिवेशन की रिपोर्ट एवं श्री 
रामानंद चटर्जी के उद्‌गार) | 2. मतवाला की बहक । 3. शोक-संवाद (महामहोपाध्याय 
पं. रामावतार शर्मा के निधन पर) । 4. क्षत्रिय संसार के लिए अपील : निवेदक 
कालिकाप्रसाद सिंह आदि। 5. दो महाकवि, गो. तुलसीदास और रवींद्रनाथ : 
(तुलनात्मक आलोचना) सूर्यकांत त्रिपाठी । 6. चलती चक्की । 7. 'मधुकरी” की 
भूमिका : विनादेशंकर व्यास (हिंदी कहानियों के विकास पर 'मतवाला' प्रेस से शीघ्र 
प्रकाशित होने वाला ऐतिहासिक कहानी-संग्रह-'मधुकरी' | 8. सोवियत रूस की 
कुछ बातें : शिवनारायण टंडन (मोशिए लेनिन के जीवन एवं कर्म पर आधारित लेख) । 
9. तुम और हम (कविता) : अरविंद । 0. अतीव निर्मला रजनी : ले. रामावतार शर्मा | 
LL. मतवाला है (कविता) : जगन्नारायण देव शर्मा | 2. कड़वा प्यार (कहानी) : 
ऋषभचरण । 3. बसंतोल्लास (कविता) : सोहनलाल द्विवेदी | 4. घासलेट साहित्य 
और भट्ट जी : ले. विकट वितंडावादी (पं. बदरीनाथ भट्ट के घासलेट साहित्य के 
विरोध में उठाए गए मुदूदों का जवाब) । 5. प्रयाग का परिहास सम्मेलन । 
हास्यरसाचार्य सभापति | क्या, क्या देखा? : निज संवाददाता के द्वारा । 6. सम्मेलन में 
पठित कुछ कविताएं : (क) रत्नाकर जी की गंगा शैली का अनुकरण और 
परिहास-गंगा-वंदना : भगवती प्रसाद वाजपेयी । (ख) लाट-वंदना : विद्याभास्कर 
शुक्ल | (ग) कबीर के दोहे, गिरिधर की कुंडलियां : श्रीनाथ सिंह | (घ) बिहारी विलास 
: भगवानदीन (दीन) | (ड) साहब की चौखट है : कविवर बिसमिल, प्रयाग । (च) स्मृति 
तिलक : सत्यव्रत शर्मा । (छ) जाटों की कहावतें : रामनरेश त्रिपाठी । (ज) आसव : 
दुगदित्त त्रिपाठी l7. आवश्यक सूचनाएं (हिंदी साहित्य सम्मेलन की परीक्षा विभाग 
की सूचना) | 8. पाठक के पत्र । 


वर्ष 6, सं. 34, चैत्र शुक्ल 4, संवत्‌ 985, शनिवार, 73 अप्रैल ।929 
L. अग्रलेख-पब्लिक सेफ्टी-पटेल और पटाखा (अध्यक्ष परेल द्वारा कौसिल में पब्लिक 
सेफ्टी बिल पर भाषण देने के लिए उठते ही दर्शक दीर्घा से दो पटाखों का छूटना, 
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तदूसंबंधी रिपोर्ट, एक पेज का कार्टून-अध्यक्ष की व्यवस्था से घबराई हुई नौकरशाही । 
इसमें अध्यक्षरूपी व्यक्ति के चंगुल से भागने को आतुर नौकरशाही रूपी नवयुवती । 
कार्टून के नीचे लिखा है-'और व्यग्र नौकरशाही? । 2. हिंदी कहानियों का विकास 
('मधुकरी” की भूमिका) : विनोदशंकर व्यास (हिंदी की प्रथम कहानी, कहानी का 
विकास, विकास में पत्र-पत्रिकाओं, लेखकों के योगदान पर विस्तृत लेख साथ ही व्यास 
जी का अंडाकार फोटो) | 3. चलती चक्की । 4. दो महाकवि, गो. तुलसीदास और 
रवींद्रनाथ (तुलनात्मक आलोचना) : ले. सूर्यकांत त्रिपाठी । 5. अखिल भारत वर्षीय हिंदू 
महासभा का L2aT अधिवेशन (अधिवेशन की कार्रवाई एवं महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित) | 
6. अनुराग (कहानी) : पं. रामविलास शुक्ल 'अपरिचित' । 7. फरियादे विसमिल (हिंदी 
गज़ल) : कविवर 'बिसमिल”, प्रयाग | 8. लगन (कविता) : लहरी | 9. लखनऊ की 
रेवडी : निर्माता लखनव्वा समालोचक (“सुधा', माधुरी”, 'कल्पतरू', 'कादंबरी', चांद” 
पर फिकरा)। 0. मंजरिया (कविता) : श्री जटाडालटन गंजी (छंदबद्ध प्रकृति गीत)। 
Il. कुछ आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 6. सं. 35, कलकत्ता, चैत्र शुक्ल L, संवत्‌ 985, शनिवार, 20 अप्रेल 929 


L. अग्रलेख-नाक की करामात | (“भविष्य' के संपादक श्री सुंदरलाल दारा 'भारत में 
अंग्रेजी राज्य” पुस्तक के मुद्रणाधीन काल में अंग्रेजी हुकूमतों द्वारा रोक दिए जाने पर 
आक्रोशपूर्ण लेख) | 2. शराबी (उपन्यास-धारावाहिक) : श्री उग्र । 3. एक अंग्रेजीराज के 
विरुद्ध तीन राज-बलराज, धर्मराज, गजराज (सेफ्टीबिल, ट्रेड्सडिसप्यूट बिल पर)। 
4. चलती चक्की । 5. अमर शहीद महाशय राजपाल की हत्या (एक धर्माध मुसलमान 
दारा रंगीन रसूल” के प्रकाशक राजपाल की हत्या 6 अप्रैल को किए जाने पर, बढ़ रही 
कट्टरता पर क्षोभ एवं उक्त हत्या पर सर रहीम के मार्मिक भावोद्गार)। 6. सरिशा 
(रामकृष्ण आश्रम की रिपोर्ट) : स्वामी गणेशानंद, सेक्रेट्री । 7. अवसि बांचिये बांचन 
जोगू। 8. राजा! (भक्ति) : गया का रसिया । 9. अंतर्दाह (कविता) : सत्यव्रत शर्मा 
“सुजन? । 0. प्यासा (लघु HEM) |. जजबाते “कैस” (गजल) : जनाब 'केश' 
बनारसी | 2. Lett हिंदू महासभा सूरत के सभापति का भाषण | ]3. पुस्तक-परिचय 
(क) गोरों का प्रभुत्व । (ख) जब अंग्रेज नहीं आए =] । (ग) खद्दर की संपत्ति (घ) nE 
की लकड़ी-सस्ता साहित्य मंडल-अजमेर (ङ) समाज-विज्ञान : चंद्रराज भंडारी | 
4, कुछ आवश्यक सूचनाएं (पाठकों की ओर से) | 


वर्ष 6, सं. 36, कलकत्ता, बैशाख कृष्ण 5, संवत्‌ 985, शनिवार, 27 अप्रैल 929 


L अग्रलेख-यह क्या हो रहा है? (कम्युनिस्ट आंदोलन के दौरान बंद oe 
साथ अमानवीय व्यवहार पर ज्वलंत लेख)। 2. मतवाला की बहक | 3. शोकनस 
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(कलकत्ता नागरी-प्रचारणी-सभा के सभापति श्री बैजनाथ चौबे के निधन पर) । 4. वाणी 

(कविता) : निराला । 5. शराबी (उपन्यास धारावाहिक) : श्री उग्र । 6. कहानी कला- . 
आवश्यक और आरंभिक बातें ('मधुकरी' की भूमिका) : विनोदशंकर व्यास । 7. चलती 

चक्की | 8. जापान का अभ्युदय और भावी संकट का सामना (राजनीतिक- 

आर्थिक लेख) : पं. विश्वंभरनाथ जिज्जा । 9. मदारी-रत्नाकर संवाद (खंडकाव्य) : 

चपेटानंद भारती। 0. 2d हिंदू महासभा सूरत के सभापति का भाषण। 

ll. पुस्तक-परिचय-(क) उन्नति सोपान : उद्‌भवराव गौतम | खत्रियों की प्रथा : 

सं. सीताराम सेठ । (ग) अपठित भाषा-बोध : पं. जगपति चतुर्वेदी (घ) महिला व्यवहार 

चंद्रिका : श्री गंगा प्रसाद उपाध्याय । 


वर्ष 6, सं. 37, कलकत्ता, वैशाख कृष्ण [0, संवत्‌ 985, शनिवार, 4 मई 929 


L. अग्रलेख-सर साइमन के काले आशिक (अतुल चटर्जी, सुरेंद्र मल्लिक तथा कुछ 
रायबहादुर नंदनों दारा भारत मंत्री लार्ड पीक्त महोदय के स्वागत पर क्षोभ) | 2. मतवाला 
की बहक । 3. वाणी (कविता-मल्हार) निराला । 4. शराबी (धारावाहिक उपन्यास) : 
श्री उग्र 5. चलती चक्की | 6. सोवियत रूस के सुधार ग्रह : श्री शिवनारायण टंडन | 
7. L2at हिंदू महासभा सूरत के सभापति का भाषण । 8. पेशा हमारा लीडरी (कविता) : 
श्री राधामोहन गोकुल जी । 9. चिड़ीमार (कविता) चिड़मार । 0. आराध्यदेव (कविता) 
: सत्यव्रत शर्मा 'सुजन' I. आप रहने दे मुसिफी अपनी (हिंदी गजल) : “कैस” 
बनारसी | 2. देखभाल के (कविता) कविवर विसमिल, प्रयाग । 3. राष्ट्र हिंदू 
चिंतक ध्यान दें। (स्वर्गीय लाला लाजपतराय स्मारक निर्माण के लिए अपील) | 
4. पुस्तक-परिचय (क) प्रारंभिक रसायन--अमीचंद विद्यालंकार | (ख) अमरीकन स्त्री 
शिक्षा-डॉ. महेंद्रपाल गर्ग (ग) रूपक रत्नावली रामचंद्र वर्मा | (घ) सुनाल काव्य- 
श्री अनूप शर्मा। 5. सहयोगी स्वागत-'बालक' का चित्रांक और होलिकांक | 
॥6. कुछ आवश्यक सूचनाएं (स्तंभ) | 


वर्ष 6, सं. 38, कलकत्ता, वैशाख शुक्ल 2, संवत्‌ 985, शनिवार, [7 मई i929 


L. अग्रलेख-काम की बात (स्वाधीनता आंदोलन को तीव्रवर करने की अपील) | 
2. मतवाला की Teh | 3. शराबी (धारावाहिक उपन्यास) : श्री उग्र। 4. चलती 
चक्की । 5. वीणा (कविता-चौथी किस्त) : निराला । 6. द्विवेदी जी का दान (श्री 
महावीर प्रसाद द्विवेदी दारा 6,400 रुपया दान देने के कारण) । 7. आत्महत्या (अंग्रेजी 
से अनुवादित मनोवैज्ञानिक लेख) : अनुवादक-अ, इ, उ । 8. मुंछमुंडा ओज (ब्रजभाषा 
एवं खडी बोली काव्य-भाषा के संदर्भ मे) विकट वितंडावादी । 9. ग्वालियर के हिंदी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कका... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


असंकलित रचना-विवरणी ७ 403 


नवरत्न : एक रंगीला रिसिंहर । 0. सोवियत रूस की कुछ बातें : श्री शिवनारायण 
टंडन (पं. जवाहरलाल नेहरू लिखित सोवियत देश के आधार gz). L हिंदू 
महासभा सूरत के सभापति का भाषण | 9. विप्लववादी से (कविता) : पं. जयनारायण 
झा 'विनीत' विद्यालंकार विशारद । 3. पुस्तक-परिचय (ले. घी का लड्डू टेढा भला) 
(क) चित्रांगदा-टैगोर का अनुवाद श्री मुंशी अजमेरी । (ख) गुरुकुल-मैथिलीशरण 
गुप्त । (ग) विकट भट: श्री मैथिलीशरण गुप्त i4. प्राप्ति-स्वीकार। L5. कुछ 
आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 6, सं 39, कलकत्ता, बैसाख शुक्ल l, संवत्‌ 986, शनिवार, 78 मई 929 


L. अग्रलेख-जीवन रक्षा कीजिए (हिंदी 'नवजीवन' की रक्षा हेतु, जनता से ग्राहक 
बनने की अपील) 2. मतवाला की बहक। 3. शराबी (धारावाहिक उपन्यास) : श्री 
उग्र । 4. 'चाकलेट और चाकू | (छुरेबाजी की घटना एवं हत्याओं के विरोध में लेख) | 
5. चलती चक्की | 6. जिझौतिया समाज ध्यान दे। 7. रोटी का टुकड़ा (कहानी) : 
ले. अज्ञात । 8. जजलाते “कैस” (गज़ल) : कैस बनारसी । 9. सोवियत रूस में 
स्त्रियों का स्थान : ले. शिवनारायण टंडन (श्री जवाहरलाल नेहरू लिखित सोवियत 
रूस की दशा के आधार पर अनुवादित) । 0. स्मृति : श्री सत्यव्रत शर्मा 'सुजन? । 
Ll. AMM के टुकड़े दफन करना सौ मजारों में (गज़ल) : डॉ. नथुनीलाल धवन 
'वहशत', मुजफ्फरपुर । 02. 'मधुकरी” कहानी-संग्रह में संकलित “कवि की स्त्री, 
और अमरीकन रमणी : श्री सुदर्शन | 'विधवा' तथा दर्शन : पं. ज्वालादत्त शर्मा, खूनी 
और जीजा जी” : आचार्य चतुरसेन शास्त्री का चित्र 3. मधुचक्र : श्री मधुकर- 
(क) सांप काटे का इलाज | 4. चंडूखाने की गप्प (स्तंभ) : युधिष्ठिर | 5. मदालसा 
(कविता) : श्री दुर्गादत्त त्रिपाठी | 6. पुस्तक-परिचय (क) गीता-रहस्य : स्व. नीलकंठ 
मजूमदार । (ख) माधवी : ठाकुर गोपालशरण सिंह | (ग) अबला : रमाशंकर सक्सेना । 
(घ) कर्मफल : प्रो. बैजनाथ कोटी। (ङ) पतिव्रता : अजु. रूपनारायण पांडेय। 
(च) जुझारू तेजा : मेहता लज्जाराम शर्मा | (छ) कुछ आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 6, सं. 40, कलकत्ता, जयेष्ठ कृष्ण 5, संवत्‌ 986, शनिवार, 25 मई 929 


i वेड | और कायरतापूर्ण (सोवियत रूस की क्रांति एवं विचारधारा 
से भारतीयों द्वारा कुछ भी सीख न लिए जाने पर। 2. मतवाला की बहक | 3. शराबी 
(धारावाहिक उपन्यास) : श्री उग्र। 4. चलती चक्की । 5. साहित्य संसार में भूकंप 
और हड़कंप । : शेषनाग और बजरंग (पं. रूपनारायण पांडेय और दुलारे लाल भार्गव 
की परस्पर अभिन्नता एवं बाद में अनबन पर चुटीली शैली में व्यंग्य) । 6. नया 
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लाटमहल (दिल्ली में बनने वाले आधुनिक राष्ट्रपति भवन के बारे में) । 7. आयलैंड 
की क्रांति, एक झलक : श्री भगवतीप्रसाद । 8. मिला है रंज भी मेरी खुशी में (हिंदी 
गजल) : नाखुदाय सखुन हतरत नूह नारवी । 9. भीगी आंखें (कविता) : सोहनलाल 
द्विवेदी 0. जेल में (कहानी) : “श्रीमुक्त' । l. पुस्तक-परिचय : घी का लड्डू टेढ़ा 
भला-(क) शिव-संकल्प : 'आर्यमित्र' संपादक पं. हरिहर शर्मा। (ख) सचित्र 
(दिल्ली : श्री दत्तात्रेय बलवंत पारसनीस । (ग) 'केसरी'-कीर्तन : पं. हरिशंकर शर्मा । 
(घ) धर्मशिक्षा : पं. लक्ष्मीधर वाजपेयी । (ड) हिंदी माघ : अनुवादक पं. गिरिधर शर्मा । 
(च) आस्तिक स्मृति : शिवदत्त त्रिपाठी, काव्य तीर्थ । (छ) सच्ची सफलता की कुंजी : 
मि. पी.सी. ST. कुछ आवश्यक सूचनाएं। 


वर्ष 6, सं. 4, कलकत्ता, ज्येष्ठ कृष्ण 9, संवत्‌ 986, शनिवार, J जून 929 


L. अग्रलेख-पुर्थचरण करो पुरश्चरण (अफगानी नेता शाह अमानुल्लाह की प्रशंसा 
में)। 2. मतवाला की बहक । 3. कार्टून भारत को पहाड़ पर से धकेलता यू.एस.ए., 
साउथ अफ्रीका आदि। 4. शराबी (धारावाहिक उपन्यास) : श्री उग्र 5. चलती 
चककी। 6. प्रबंध-काव्य में मुक्तक (आलोचनात्मक लेख) : श्री ईश्वर चंद्र 
शर्मा। 7. मुझको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं : नाखुदाय सखुन हजरत नूर 
नारवी । 8. मधुचक्र : श्री मधुकर (विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं से)। 9. पथिक (कविता) : 
श्री सत्यव्रत शर्मा 'सुजन' | 0. फरियादे बिसमिल : कविवर बिसमिल प्रयाग | 
[7. सोवियत रूस में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रश्‍न : लेखक-अनुवादक शिवनारायण 
टंडन (श्री जवाहरलाल नेहरू के सोवियत रूस की दशा से)। 2. सौदाए बहशत 
(गज़ल) : बहशत अजीमावादी | 3. भानुमती की पिटारी : अअल्लिफ मुंशी 
मदारीलाल साहब । 4. पुस्तक परिचय : घी का लडडू टेढ़ा भला-(क) विजयी 
वारडोली : श्री बैजनाथ। (ख) बिखरे मोती : क्रषभचरण | (ग) मधुलहरी : 
रामसिंहासन सहाय | (घ) बालकथा कहानी : रामनरेश त्रिपाठी | 5. सहयोगियों का 
सादर स्वागत (पत्र-पत्रिका के प्रकाशन पर स्तंभ)-देश सेवक, यंगराजस्थान, 
राजस्थान संदेश | 6. कुछ आवश्यक सूचनाएं (स्तंभ) | | 


वर्ष 6, सं. JEL 
* त. 42, कलकत्ता, ज्येष्ठ-शुल्क , संवत्‌ 986, शनिवार, 8 जून 929 


अग्रलेख -प्रताप कारथ (महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित) । 2. मतवाला की 
SE ea (मतवाला संपादक श्री महादेव प्रसाद सेठ के पिता 
नळ पर, फोटो के साथ संतप्त मतवाला मंडल) । 4. शराबी 

) शरी उग्र 5. चलती चक्की | 6. देवताओं के गुलाम (जमादारिन 
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मेयो की दूसरी रिपोर्ट, मूलतः मिस मेयो की (पुस्तक) अनु. शिवनारायण टंडन। 
7. हमारा आयुर्वेद । अब विदेशियों की आंखें खुल रही हैं। ले. अज्ञात 8. फरियादे 
बिसमिल (गजल) : बिसमिल, प्रयाग । 9. 'मधुकरी' का विज्ञापन : रायकृष्णदास एवं 
गुलेरीजी का फोटो। 0. खन्ना पुरस्कार पुरस्कृत कविताएं-कविवर वचनेश, 
फर्रखाबाद कवींद्र रसिकेंद्र, कालपी । बेनीमाधव तिवारी, आनंदमठ, कानपुर । 2. हिंदी 
साहित्य में परिवर्तन (भिन्न-भिन्न वाद एवं विचारधाराओं के ऊपर लेख) : विद्यालंकार 
श्री जगन्नाथ मिश्र गौड़ 'कमल' साहित्य भूषण । 2. कुछ आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 6, सं. 43, कलकत्ता, ज्येष्ठ शुक्ल, संवत्‌ 986, शनिवार, ॥5 जून 929 


L अग्रलेख-भई गति सांप छछुंदर केरी (कांग्रेसियों से विधानसभा की सदस्यता 
छोड़कर पार्टी मजबूत करने के लिए गांधी की अपील) | १. मतवाला की बहक। 
3. असीरे फिरंग (कविता) : लालचंद 'फलक' (श्री केदारनाथ सहगल को राजद्रोह 
के एक मुकदूदमे में लाहौर में सजा हुई थी। उसी पर कवि को मुबारकबाद)। 
4. चलती चक्की | 5. राजद्रोह का अभियोग (अमरीकन पादरी की पुस्तक पर) | 
6. बहिष्कार का पाठ (कांग्रेसी बहिष्कार आंदोलन पर 'कर्मवीर' की टिप्पणी) | 
7. बम-बाजों का बयान (सरदार भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा व्यवस्थापिका 
सभा में बम फेंकने के कारण सेशन जज का दिया गया उनके बयान का अंश) | 
8. अध्यापक की करतूत (संपादक के नाम पत्र)। 9. झूठों की पिटारी या 'देवताओं 
के गुलाम” (पुस्तक लेखक मेयो की तीखी आलोचना) ले. शिवनारायण टंडन। 
L0. नीरव-वाणी (कविता) : सोहनलाल द्विवेदी L. सदके तेरी शोखी के जलवाए 
जानाना (गजल) : डॉ. नथुनीलाल धवन 'बहशत', मुजफ्फरपुर । ।2. चिकित्सा 
गुरु-भारत (भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति के महत्त्व पर) | 


वर्षा 6, सं. 44, कलकत्ता, ज्येष्ठ शुक्ल l, संवत्‌ 986, शनिवार, 22 जून 929 


L अग्रलेख --बोतल वासिनी जय । (शराब की बढ़ती खपत पर)। 2. मतवाला की 
बहक । 3. शराबी (धारावाहिक उपन्यास) : उग्र । 4. पदस्थ (कविता) : कृष्णदास 
('माधुरी” से उदूघृत)। 5. प्रतिज्ञा की परख : लेखक पारखी (प्रेमचंद के उपन्यास 
प्रतिज्ञा” की समीक्षा । 6. चाकलेट-विधाता | 7. संसार पर भारत का ऋण (चिकित्सा 
Mi एवं सभ्यता में भारतीयों तथा उनके ज्ञान का प्राचीनतम होना । 8. सौदाए 
बहशत (गजल) : 'बहशत’, प्रयाग। 9. मुझे डर लगता है (स्वामी आनंद 
भिक्षु सरस्वती लिखित लेख) L0. “आजकल के संपादक : पंडित रामनारायण शर्मा 
I. कुछ आवश्यक सूचना। 
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वर्ष 6, सं. 45, कलकत्ता, आषाढ़ कृष्ण 7, संवत्‌ 986, शनिवार, 29 जून 929 
|, अग्रलेख-माया मरीचिका। (अंग्रेजों द्वारा खंड-खंड छोटी-मोटी सुविधा देने पर 
कांग्रेसियों को चेतावनी) । 2. मतवाले की बहक । 3. शराबी (धारावाहिक उपन्यास) : 
उग्र 4. चलती चक्की । 5. मधुचक्र : श्री मधुकर । 6. 'विशाल-भारत” की भारती : 
'गुप्त' चोरी ऋषभचरण (श्री कृष्णानंद गुप्त पर लेखक का आरोप कि उसने 'कोयल 
का संगीत” 'कहानी का प्लॉट, से भाषा-भाव उनकी कहानी से चुराई है। 7. नेपाल 
में फूट की खेती : खेतिहर पं. रामगोविंद त्रिवेदी (“सार्वदेशिक' से उद्धृत) | 8. कुछ 
आवश्यक सूचनाएं | 

वर्ष 6, सं. 46, कलकत्ता, आषाढ़ कृष्ण 30, संवत्‌ [986, शनिवार, 6 जुलाई 929 


]. अग्रलेख-प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः । (इंग्लैंड की नई पालमिंट की उद्घाटन तिथि 
2 जुलाई के अवसर पर) । 2. मतवाला की बहक । 3. शराबी (धारावाहिक उपन्यास) : 
उग्र । 4. चलती चक्की । 5. तुलसीदल : ले. सियारामशरण गुप्त (तुलसी-निधि द्वारा 
साहित्याकारों के सम्मान के लिए किया गया प्रस्ताव) | 6. जल-प्रलय पीड़ितों के 
प्राणार्थ : (श्री रामकृष्ण मिशन की अपील)। 7. लाख रुपए की बात (“त्यागभूमि' 
पत्रिका की सहायतार्थ जनता से अपील)। 8. पंजाबियों का जोश (कविता) : लाला 
लालचंद फलक। 9. तुम से (कविता) : श्री जगन्नाथ मिश्र गौड़ “कमल? । 
0. चाकलेटी दुराचार पर महात्मा जी का पत्र (चाकलेटी-घासलेटी आंदोलन पर) | 
u. अप्राकृतिक व्यभिचार | 2. भारतीय कोकिला की कुहू-कुहू । (अमरीका में 
सरोजनी नायडू के स्वागत समारोह की रिपोर्ट) 3. एशिया के गौरव अमानुल्लाह-- 
पतन सिंहावलोकन चित्र सहित (शाह अमानुल्ला एवं अलका सूर्या) 4. कुछ 
आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष, सं. 47, कलकत्ता, आषाढ़ शुक्ल 7, संवत्‌ [986, शनिवार, 73 जुलाई 929 
L अग्रलेख-गोरों की जहराग्नि (अंग्रेजों की फिजूलखर्ची एवं भ्रष्टाचार पर)। 
2. मतवाला की बहक । 3. शराबी (धारावाहिक उपन्यास) : श्री उग्र । 4. आसाम और 
बर्मा में जल-प्रलय (रामकृष्ण मिशन द्वारा पीड़ितों की सहायता) | 5. चलती चक्की | 
6. नेहरू को तस्वीर । 7. सतीत्व बंगला में छपे उक्त निबंध की “आनंद बाजार पत्रिका” 
द्वारा आलोचना करने पर जवाब | 8. वासना का नग्न-तांडव, समाज में बढ़ रहे अनाचार, 
व्यभिचार, भ्रूण-हत्या, सामाजिक अव्यवस्था पर ज्वलंत लेख | 9. परियालाशाही प्रजा 
को पुकार, संपादक के नाम पत्र | 0. काबुल में सतीत्व पर हमला |. कुछ आवश्यक 
सूचनाएं । 
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वर्ष 6, संख्या 48, कलकत्ता, आषाढ़ शुक्ल 4, सं. 986, शनिवार, 20 जुलाई 
929 


LATS, सतीत्व (पति द्वारा धोखा देने तथा स्त्री उत्थान पर विचारोत्तेजक निबंध) | 
2. मतवाला की बहक | 3. शराबी (धारावाहिक उपन्यास : श्री उग्र) । 4. कृष्ण के प्रति 
कविता : कविवर लाला भगवानदीन । 5. बाढ़ पीड़ितों के लिए (रामकृष्ण मिशन की 
अपील) । 6. दो छोटी कहानियां (क) मानवी-इच्छा-मोपांसा की एक कहानी का भाव, 
(ख) जवानबंदी-एक अंग्रेजी गल्प की छाया। 7. प्रलय-पीड़ितों के लिए : महात्मा 
गांधी, (महात्मा गांधी द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता की अपील) । 8. स्त्री और पुरुष के 
समान अधिकार : महात्मा गांधी (विधवा और विधुर के जीवन पर-'नवजीवन” से 
उद्धृत) 9. परिचय : 'प्राण' शिवहरी (ऋतुपरक गीत)। L0. कोयल का संगीत : 
कृष्णानंद गुप्त, (गुप्त जी का ऋषभचरण को साहसपूर्ण पत्र) | LL. अंग्रेजों की कूट, 
नीच चालें, भारत की हस्तकला, बुनकर एवं लघु उद्योगों के विनाश पर खेल । [2. कुछ 
आवश्यक सूचना | 


वर्ष 6, सं. 49, कलकत्ता, श्रावण कृष्ण 6, सं. 986, शनिवार, 27 जुलाई 992 


L. अग्रलेख-पागलों की तलाश (देश की स्वतंत्रता के लिए नवजवानों को उद्बोधन) | 
2. मतवाला की बहक। 3. शराबी (धारावाहिक उपन्यास) : श्री उग्र। 4. सरदार 
भगत सिंह एवं सरदार बटुकेश्वर दत्त के बलिदान पर संक्षिप्त गीत- चित्र सहित। 
4. चलती चक्की | 5. गोधूलि (कहानी) : श्री मुक्त । 6. जजबाते “कैश” (गज़ल) : 
कैस बनारसी । 9. फरियादे बिसमिल : कविवर बिसमिल, प्रयाग। 8. युवकों से 
(देश-दशा पर विचारोत्तेजक लेख) : काका कालेलकर | 9. कुछ आवश्यक सूचनाए। 
0. फासिस्ट नेता बेनितो मुसोलिनी (जीवन-चरित्र)। 


वर्ष 6, सं. 50 कलकत्ता, श्रावण कृष्ण 3, सं. 986, शनिवार, 3 अगस्त ।929 


L अग्रलेख-नाक रह गई (महात्मा गांधी के प्रस्तावानुसार कौंसिल वर्जन संबंधी 
प्रस्ताव, लाहौर कांग्रेस स्थगित) | 2. मतवाला की Tes | 3. जय हो भारत भाग्य 
विधाता (लोकमान्य तिलक के जन्मदिन | अगस्त पर)! 4. भारत -संपादक से 
निवेदक--पांडेय बेचन शर्मा उग्र” । 5. मजिस्टर की ओडायरी और डायरी (घासलेटी 
साहित्य के प्रश्‍न पर तीखा उत्तर) : ले. अज्ञात। 6. डायरी (कवित्व) : ले. अज्ञात | 
7. चलती चक्की । 8. परदे में पाप का प्लांट-साई खेडे में मक्खियां : विशेष 
संवाददाता, 9. फरियादे बिसमिल : कविवर बिस्मिल प्रयाग | 20. तपस्वी बटुकेश्वर 
दत्त (जीवन परिचय-अभ्युदय प्रेस) । 77. दो गद्यकाव्य (क) 'न्यायालय'-आस्कर 
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वाइल्ड, (ख) 'ज्ञानदाता'-आस्कर वाइल्ड | 2. आल्लुरी : श्री राम राजू (एक आंध्रवीर 
की जीवन कला के ऊपर) 3. कुछ आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 6, सं. 5l, कलकत्ता, श्रावण शुक्ल 6, सं. 986, शनिवार, 0 अगस्त 992 


L 'मतवाला? के मीरजापुर जाने की सूचना । 2. अग्रलेख-नमक हलाली का नया 
तरीका (भारतीयों द्वारा ब्रिटिश राज की प्रशंसा करने पर)। 3. मतवाला की बहक | 
4. तुम्हारी इच्छा (कविता) : पं. दुर्गादत्त त्रिपाठी । 5. कांटों का ताज (कांग्रेस अध्यक्ष के 
पद पर जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति की ओर इशारा) । 6. अफगानिस्तान के बारे में 
(पठान स्त्रियों के अधिकार, कर्त्तव्य एवं सामाजिक स्थिति पर) । 7. चलती चक्की | 
8. ताज कौन पहने : महात्मा गांधी (कांग्रेस महासभा की अध्यक्षता एवं नेहरू के 
योगदान पर महात्मा गांधी का बड़ा चित्र) । 9. एक खुली चिट्टी (संपादक के नाम पत्र) : 
शिवनारायण टंडन 0. कविता की मूर्ति (पंत जी की अस्वस्थता पर चित्र सहित) 
LL पेनल कोड की आत्मकथा : गणेश दत्त शर्मा गौड़ (इंद्र । 2. कला के कैश 
(गज़ल) : कविवर कैश बनारसी । 3. हिंदू-समाज का अग्निकुंड : शिवनारायण टंडन | 
i5 अपराधी (कहानी) : ले. He’ | 5. आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 7, सं. l, कलकत्ता, भाद्र कृष्ण 4, संवत 986, शनिवार, 24 अगस्त 929 


L. अग्रलेख-राजा कंस (पौराणिक मिथ के संदर्भ पर अंग्रेजों पर व्यंग्य) | 2. “विनोद . 
बरसा करे।' (कविता) : अनूप । 3. ऐ बागवान देख मेरा आशियां रहे (गज़ल) : कैश 
बनारसी | 4. मतवाला की बहक । 5. कवि, कविता, कवि सम्मेलन : मि. शेम-शेम । 
6. वह मतवाला है (कविता) : कविवर ठाकुर गोपाल शरण सिंह । 7. चलती चक्की | 
8. घीसू (कहानी) : जयशंकर प्रसाद । 9. अजीब अभिलाषा (कविता) : चपेटानंद 
भारती। 0. जागरण (कविता) : पं. दुर्गादत्त त्रिपाठी i2. मुक्त (कहानी) : उग्र । 
2. प्रशन कविता : भुवनेश्वर सिंह “भुवन? | ।3. मतवाला (चौपदे) : कवि सम्राट 
पं. अयोध्यासिंह उपाध्याय । 4. मेरी हजामत’ और भेड़िया धसान : समालोचक पंडित 
पीयूष मणि पारिख | 5. मेघाराम (कवितां) : गायक उग्र 6. एक महान संदेश : 
“मतवाला'-संपादक। 


शनिवार 3 अगस्त ।929 


]. अग्रलेख- धन्यवाद (यतींद्रनाथ के बलिदान पर) । 2. मतवाला की बहक 3. राक्षस 
(मतवाला के लिए अनूदित) : ले. अज्ञात। 4. मधुचक्र : श्री मधुकर-यतींद्र के 
बलिदान पर। 5. अमर यतांद्र। 6. चलती चक्की । 7. जेलों में रोमांचकारी अत्याचार: 
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लेखिका श्रीमती कु. लज्जावती “पंजाब केसरी” से | 8. SH जुल्म ।। : अनुसरण। 
9. स्वर्गीय यतींद्रनाथ (संक्षिप्त परिचय “आज से) 0. मरणा-मंगल (यतींद्रनाथ की 
शवयात्रा पर कलकत्ते के महाजुलूस का वर्णन |. सूचना । 


7 सितंबर, 4 सितंबर और 2 सितंबर के अंक अनुपलब्ध 


वर्ष 7, सं. 6, मिर्जापुर सिटी, आश्‍विन कृष्ण i0, सं. 986, शनिवार, 28 सितंबर 
929 

L. अग्रलेख (स्तंभ) | 2. मतवाला की बहक । 3. वीभत्स कहानी : श्री उग्र 4. चलती 
चक्की । 5. त्याग : सार्वदेशिका से उद्धृत | 6. फुलझड़ियां (कविता) : श्री भुवनेश्वर 
सिंह “भुवन? । 7. नगर जमानत (कहानी) : श्री मधुसूदन दासा। 8. सहयोगियों 
के विशेषांक (“चित्रमय जगत' का एशिया-अंक एवं भूगोल का अफगानिस्तान 
अंक) | 


वर्ष 7, सं. 7, मिर्जापुर सिटी, आश्‍विन शुक्ल 3, संवत्‌ 986 शनिवार, 5 अक्टूबर 
॥929 

L अग्रलेख (स्तभ) 2. मतवाला को बहक। 3. गांधी-दर्शन | 4. चलती चक्की | 
5. साहित्य-सेवा की धुन । 6. कविराज की छुट्टी । 


वर्ष 7, संख्या 8, मिर्जापुर सिटी, आश्‍विन शुक्ल 9, संवत्‌ 986, शनिवार, 
॥2 अक्टूबर 929 

L. अग्रलेख-त्रेतायुग की बात | 2. मतवाला की बहक । 3. एक रहस्य (प्रेमचंद की | 
कहानी 'भूत' की नकल 'माधुरी' में प्रकाशित होने परो । 4. धन्यवाद । 5. कला में । 
'मूह” (गजल) : नाखुदाए सखुन हजरत 'ूह' नारवी | 6. विक्रय : सत्यव्रत शर्मा | 
“सुजन? । 7. पद्य-पुष्पांजली (कविता) : पंडित ईश्वरदीन 'डिजराज' । 8. धन्यवाद : 
बिसमिल प्रयाग | 9. सूचनाओं को भरमार | 


वर्ष 7, सं. 9, मिर्जापुर सिटी, कार्तिक कृष्ण I, सं. !986, शनिवार, ।9 अक्टूबर 
929 

L. अग्रलेख-श्री सतींद्रनाथ 2. मतवाला की बहक । 3. मतवाला (कविता) : महेश | 
4 चलती चक्की । 5. पथिक के प्रति : प्रणयेश | 6. महात्मा टलिस्टाय के निवास-स्थान 
की यात्रा : राजा महेंद्रनाथ प्रताप । 7. काबुल का त्राता | 8. अश्रुदर्शन : 'केसरी' से। 
9. मैं कवि हूं: हिंदू लेखक बाबा बालीदास | 0. आवश्यक सूचनाएं | 
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4l0 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 3) 


वर्ष 7, संख्या 0, मिर्जापुर सिटी, कार्तिक कृष्ण 8, सं. [986, शनिवार, 26 अक्टूबर 
7929 

L अग्रलेख-बादशाह अमानुल्लाह। 2. मतवाला की बहक। 3. पागल हंसी 
(कहानी) : कल्याण | 4. मधुचक्र : श्री मधुकर-श्री महात्मा जी का दौरा । 5. चलती 
चक्की | 6. तुलसीदास का अछूतोद्धार : पं. कामता प्रसाद जी गुरु। 7. आदर्श 
सभ्य : पं. पुन्नू लाल शर्मा 2. आधुनिक कवियों की विद्वत्ता । 3. गोरी बीवियों 
से महाराजाओं का ब्याह। 4. आवश्यक सूचनाएं। 


वर्ष 7, संख्या L, मिर्जापुर सिटी, कार्तिक शुक्ल, सं. 986, शनिवार, 2 नवंबर 
7929 

L. अग्रलेख (स्तंभ) | 2. मतवाला की बहक | 3. पतिव्रता (कहानी) : गुप्तेश्वर प्रसाद 
श्रीवास्तव | 4. श्री निरंजनदास की sear (शाह अमानुल्लाह के प्रिय पात्र भारतीय 
अधिकारी) | 5. चलती चक्की | 6. शराब शराब : लेखक अज्ञात । 7. मरने की 
आरजू करते (गजल) : पं. बहशत, मुजफ्फरपुर | 8. उफ्‌ (कहानी) : श्री श्यामबिहारी 
शर्मा। 9. भारत की राष्ट्रीय पताका : दत्ताकृष्ण बालकृष्णकेलकर। 0. आंसू : 
पं. ईश्वरदीन 'द्विजराज' । 2. भारत में मूक-बधिर शिक्षा । ।१. आवश्यक सूचनाएं । 


वर्ष 7, संख्या L2, मिर्जापुर सिटी, कार्तिक शुक्ल 9, संवत्‌ 986, शनिवार, 
9 नवंबर 929 


L अग्रलेख-दिल्ली के लड्डू (वायसराय द्वारा भारतीय नेताओं के साथ धोखा)। 
2. मतवाला की बहक। 3. एक सुधारक का हृदय (aie? के मारवाडी अंक की 
समालोचना) : बैजनाथ देपड़। 4. चलती चक्की । 5. शहीद के पत्र : अनुवादक 
श्री अचलेश्वर शर्मा देवेश”। 6. स्वयं सेवक या सरदार? : महात्मा गांधी। 
7. अफगानिस्तान का नया शाह : इंद्र । 8. आखिरी नबी का पहला पैगाम : लेखक 


Try । 9. आवश्यक सूचनाएं। 0. पार्टी पॉलिटिक्स के पाप : स्वामी सत्यदेवजी 
परिव्राजक | 


वर्ष 7, स. 73, मिर्जापुर सिटी, कार्तिक शुक्ल 4, संवत्‌ 986, शनिवार, 
6 नवंबर 929 


L अग्रलेख (स्तंभ) । 2. मतवाला की बहक। 3. गांधीजी (9 नवंबर को मिर्जापुर 
आगमन पर 'कर्मवीर' में प्रकाशित महात्मा गांधी का संक्षिप्त-परिचय) । 4. हिंदू 
समाज के घातक-चंगुल में (कविता) : नरसी मेहता । 5. चलती चक्की । 6. तब 
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क्या-क्या बहरों ने सुना (अंग्रेजों के अत्याचार पर) : श्यामबिहारी शर्मा । 7. सावन 
के अंधे : विद्याभूषण पं. रामनाथ ज्योतिषी । 8. क्रांतिकारी नास्तिक की आस्तिकता 
: श्री गणेशशंकर विद्यार्थी (विक्टर ह्यूगो के जगत्‌ प्रसिद्ध उपन्यास “ला मिजरेबिल्स” 
के प्रथम खंड का संकलन) (नगर के विशप के गुणों का वर्णन)। 9. कान्यकुब्ज-- 
युवक-बंधुओं के नाम (खुली चिट्ठी और अपील) : अपीलकर्ता रामसेवक त्रिपाठी, 
प्रबंधक तथा संपादक “माधुरी” नरही रोड, लखनऊ | 0. कुछ आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 7, संख्या l4, मिर्जापुर सिटी, मार्गशीर्ष कृष्ण 7, संवत्‌ 986, शनिवार, 
23 नवंबर 929 


L अग्रलेख-सुफैदजादू- (भारत के स्वराज के लिए बलिदान हेतु तैयार रहने के 
लिए अपील, मात्र भाषण करने वालों की निंदा। 2. मतवाला की बहक। 3. इधर 
क्या है? : श्याम बिहारी शर्मा। 4. चलती चक्की । 5. गांधी टोपी : काशी नारायण 
त्रिवेदी । 6. विहंग बालिके : केसरी । 7. स्त्रियों का स्थान : श्री मसालेदार, बादाम 
के कच्छे की बहार। 9. क्रांतिकारी नास्तिक की आस्तिकता : 'त्यागभूमि' से। 0. 
आवश्यक सूचनाएं। 


वर्ष 7, संख्या l5, मिर्जापुर सिटी, मार्गशीर्ष कृष्ण l4, सं. 986, शनिवार, 
30 नवंबर 929 

L अग्रलेख-आप किसी खेत की मूली है? (स्वराज्य आंदोलन पर) 2. मतवाला 
की बहक । 3. संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष : महात्मा गांधी (कांग्रेस समाचार” से)। 
4. साहित्यिक चुटकुले : चांद, सुधा, ग्राम्यगीत, राष्ट्रभाषा, हिंदू-पंच। 5. काशी की 
हवाई डाक : प्रभात । 6. चलती चक्की । 7. दो दिन की जिंदगी के लिए कुछ तो चाहिए 
(गजल) : नाखुदाए सखुन हजरत 'नूह' नारवी । 8. छः पहियों की दुनिया । 9. अनुरोध 
(कविता) : महेश । 0. Teer (कविता) : लक्ष्मणप्रसाद मित्र : कमलापुर। 
LL. कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड के शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी का पोल खुलना : एक 
जानकार | 2. पद्य-पाठ परिषद्‌, मुजफ्फरनगर, मंत्री । 3. आवश्यक सूचना | 


वर्ष 7, सं. 6, मिर्जापुर सिटी, मार्गशीर्ष शुक्ल 6, संवत्‌ 986, शनिवार, 
7 दिसंबर 929 

]. अग्रलेख (स्तंभ) | 2. मतवाला की बहक। 3. मोती की लड़ियां : 'कल्याण' से। 
4. नाक न कट जायेगी? श्री वीरेंद्रकुमार वर्मा, मालवीय 5. चलती चक्की | 6. साल 
की जेल (कहानी) : श्री श्यामबिहारी शर्मा । 7. उत्सर्ग : श्री सुजन | 8. मधुचक्र : 
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श्री मधुकर । 9. रिश्वत से गरीबों की तबाही | L0. सर उठा सकते नहीं कानून में यह 
जोश है (गज़ल) : कविवर 'बिसमिल' प्रयाग । L. आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 7, सं. i7, मिर्जापुर सिटी, मार्गशीर्ष शुक्ल 3, संवत्‌ 986, शनिवार, 
74 दिसंबर 929 

L. अग्रलेख-मूर्ति की प्रतिष्ठा (पंजाब केसरी लाला लाजपतराय की मूर्ति के अनावरण 
पर)। 2. मतवाला की बहक । 3. सचित्र समाचार | 4. “अंग्रेज” : श्री श्यामबिहारी 
शर्मा | 5. चलती चक्की । 6. काशी की हवाई डाक : श्रीयुत प्रमत । 7. हे बलिदानी वीर 
राष्ट्र का तू गौरव है । राष्ट्रपति पं. जवाहरलाल नेहरू (संक्षिप्त जीवन-चरित्र) : लेखक 
श्रीयुत रूपनारायण जी शास्त्री । 8. सहयोगियों का सादर-स्वागत । 9. झिड़कियों 
का रहस्य (आचार्य कृपलानी पर) : लेखक महात्मा गांधी (“यंग इंडिया” से साभार) | 
॥0. आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 7, सं. 8, मिर्जापुर सिटी, पौष कृष्ण 6, संवत्‌ 986, शनिवार, 2 दिसंबर 
I929 


L. अग्रलेख-जय कांटों के ताज की (जवाहरलाल नेहरू के प्रति) । 2. मतवाला की 
बहक | 3. कांव-कांव का कलेक्शन | (मारवाड़ी अंक के बारे में, 'लीडर” ने चौका लगा 
दिया) | 4. चलती चक्की । 5. अत्याचार का मूल्य (राजा चार्ल्स के सर से चुकाया 
गया-अंग्रेजी इतिहास के कुछ पन्ने) : विश्वेश्वर दयाल गुप्त । 6. दो गद्य-काव्य 
(क) प्रेमी केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' | (ख) वह आदर्श कैसे बना? : वीरेंद्र कुमार वर्मा, 
मालवीय | 7. पहला प्यार (कविता) : सत्यव्रत वर्मा 'सुजन' | 8. आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 7, सं. 9, मिर्जापुर सिटी, पौष कृष्ण 6, संवत्‌ [986, 28 दिसंबर 929 


L. अग्रलेख- (स्तंभ) | 2. मतवाला की बहक । 3. मधुचक्र : श्री मधुकर, (क) सत्ता के 
सामने सत्य पानी भरता है, (ख) खादी का सूची-पत्र, (ग) झूठी खबर, (घ) महीन खादी 
पहनने वालों से | 4. चलती चक्की | 5. दियासलाई (यूरोपीयन गल्प का अनुवाद : 
श्री रायकृष्ण दास)। 6. हम तो मर जाने से पहले ही मर बैठे हैं (गज़ल) : नाखुदाये 
सखुन हजरत नूह नारवी। 7. कांग्रेस सप्ताह (कांग्रेस अधिवेशनों की सभाओं की 
सूची) । 8. अंग्रेजों के उपकार : पं. गणेशदत्त शर्मा गौड़ Sz’ । 9. भारतीय स्वतंत्रता 
(संक्षिप्त इतिहास) | 0. आजाद रहने वाले गिरफ्तार हो गये (कविता) : बिसमिल, 
प्रयाग। LL. वस्त्र कहानी महात्मा जी की-रामजी सहाय Seay 2. मतवाला हूँ मैं : 
पं. ईश्वरदीन 'द्विजराज' । ।3. काशी की हवाई डाक : श्रीयुत प्रमत। 
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वर्ष 7, सं. 20, मिर्जापुर, पौष शुक्ल 5, संवत्‌ [986, शनिवार, 4 जनवरी 930 
L. अग्रलेख-कांग्रेस अधिवेशन। 2. मतवाला की बहक। 3. क्रांति चिरंजीवी हो, 
साम्राज्यवाद का सत्यानाश, राष्ट्रपति के अभिभाषण का सार (लाहौर के 44वीं कांग्रेस 
में सभापति जवाहरलाल नेहरू का भाषण) | 4. चलती चक्की । 5. लाहौर कांग्रेस के 
बारे में-लाहौर की यात्रा : आज” से उद्धृत : नरदेव शास्त्री । 6. लाजपतनगर की 
विचित्र बातें | 7. तरुणाई के प्रख्यात प्रतिनिधि- राष्ट्रपति जवाहर का जुलूस-अद्भुत, 
अनुपम, अपूर्व : लाहौर अधिवेशन का वृत्तांत । 8. आचार्य राय का भाषण, लाहौर 
अधिवेशन का उद्घाटन भाषण : प्रफुल्लचंद । 9. दरित्र (कविता) : श्री जगन्नाथ मिश्र 
गौड़ 'कमल' । 0. नवीन युग लायेंगे : सुजन | LL. साइमन शनिचर की दुम- केद्रीय 
कमेटी की सिफारिशें। 2. कुछ सूचनाएं। 

वर्ष 7, सं. 2], मिर्जापुर सिटी, पौष शुक्ल 4, संवत्‌ ।986, शनिवार, L जनवरी 930 
L अग्रलेख (स्तंभ) । 2. मतवाला की बहक । 3. भारतीय राष्ट्रीय महासभा के ग्रह- 
उपग्रह | (कांग्रेस अधिवेशन पर)। 4. चलती चक्की। 5. 37 दिसंबर ।929 के 
नौजवानों (भारत माता का सजीव चित्र) । 6. “गुलामी का तौक उतार Hat (संध्या से 
पहले) (ख) मिट जायं या मिटायें (कविता) संध्या के बाद रात 2 बजे के पहले : 
मौलाना अजहर हसन साहब, बी.ए. (वंदेमातरम्‌ के आजादी नंबर से)। (ग) पूर्ण 
स्वाधीनता (कविता-रात ।2 बजे) : जनाब रजा साहब लुधियानवी । 7. मधुचक्र : 
श्री मधुकर (युवक आंदोलन पर) । 8. आवश्यक सूचनाएं। 


वर्ष 7, सं. 22, मिर्जापुर सिटी, माघ कृष्ण 4, संवत्‌ l986, शनिवार, 8 जनवरी 930 


L. अग्रलेख स्तंभ । 2. मतवाले की बहक । 3. स्वाधीनता की पवित्र तिथि। (जवाहरलाल 
द्वारा 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने के आदर्श के संदर्भ में) । 4. चलती 
चक्की । 5. भारतीय रंगमंच पर स्वाधीनता के अभिनेता : (स्वतंत्रता आंदोलन में प्रायः 
सभी प्रमुख नेताओं के कथन का अंश) | 6. देख ले जालिम हमारा, तू कलेजा चीर के 
(गजल) : लेखक अज्ञात । 7. जीवन सहचर : व्यथित हृदय । 8. तपस्या (कहानी : 
युवक हृदय । 9. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) शिशुःरक्षा और मातृत्व | 0. आवश्यक 


सूचनाएं | 
वर्ष 7, सं. 23, मिर्जापुर सिटी, माधकृष्ण ], संवत्‌ 986, शनिवार, 25 जनवरी 930 


पुकार (देश चिंता) की बहक। 
L. अग्रलेख-मनुष्यता की (देश-स्वाधीनता की । 2. मतवाला ws 
3. पूर्ण स्वराज्य दिवस (कांग्रेस अधिवेशन में पढ़ा जाने वाला प्रस्ताव) । 4. - 
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स्वाधीनता-घोषणा (4 जुलाई [776 का अंश) । 5. चलती चक्की । 6. मैं भ्रमित हूं : 
(इतिहास-विषयक लेख) : लेखक अज्ञात । 7. धुव-सत्य (कहानी) : व्यथित हृदय । 
8. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) रूस का नया संसार | (9) आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 7, सं. 24, मिर्जापुर सिटी, माघ शुक्ल 3, संवत्‌ 986, शनिवार, । फरवरी 930 


L. अग्रलेख (स्तंभ) | (2) मतवाले की बहक | ३. द्रारिद्र्य दुःख दहनाय : (कार्ल मार्क्स 
पर विशेष लेख) । 4. भारत की आवश्यकताएं : (लीडर से उद्धृत) । 5. शिकार-शिकारी 
संवाद : व्यथित हृदय | 6. चलती चक्की । 7. पांच हजार वर्ष पहले की एक झलक : 
एक राष्ट्रीय सैनिक | 8. स्वाधीनता दिवस का अर्थ : महात्मा गांधी के शब्दों में | 
9. भाई-बहन (कहानी) : लेखक अज्ञात । (0) मधुचक्र : मधुकर (क) भारतीय 
आलोचकों से | LL. आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 7, सं. 25, मिर्जापुर सिटी, माघ शुक्ल i0, संवत्‌ 986, शनिवार, 8 फरवरी 930 


l. अग्रलेख-हम नहीं रुकेंगे (स्वाधीनता आंदोलन के जारी रखने के परिप्रेक्ष्य में) | 
2. मतवाला की बहक | 3. ्रारिद्र्य दुःख दहनाम (कार्ल मार्क्स पर) : लेखक अज्ञात | 
ZM. राज. कार्यकर्ता परि. सहायक संघ (युक्त प्रांत राजनीतिक कार्यकर्ता परिवार 
सहायक संघ के गठन पर) । 5. चलती चक्की | 6. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) पर्दाफाश 
हो गया । 7. अभिनेत्री (कहानी) : व्यथित हृदय | 8. आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 7, सं. 26, मिर्जापुर सिटी, फाल्गुन कृष्ण 2, संवत्‌ 986, शनिवार, i5 फरवरी 
I930 


L अग्रलेख-फिर वही आग (सन्‌ ।92।-2१ के स्वाधीनता आंदोलन की ag) | 
2. मतवाला की बहक | 3. द्रारिद्रय दु:ख दहनाय (कार्ल मार्क्स पर) : लेखक अज्ञात । 
4. कुभ का फल (हास्य टिप्पणियां) : माहुर मुखर्जी | 5. चलती चक्की । 6. जन्मभूमि 
(कविता) : पं. उमाशंकर तिवारी । 7. अंधी जवानी (कहानी) : श्री व्यथित हृदय | 
8. मधुचक्र : श्री मधुकर जी, एक अंग्रेज यात्री के मौखिक विचार | (ख) निःशुल्क गांधी 
विद्यालय | 9. आवश्यक सूचनाएं | 


वर्षा 7, सं. 27, मिर्जापुर सिटी, फाल्गुन कृष्ण 9, संवत्‌ 7986, शनिवार, 22 फरवरी 
I930 


l. अग्रलेख-कमर कसे रहो (पूर्ण स्वाधीनता की मांग पर कांग्रेस में जोश भरते हुए) । 
2. मतवाला की बहक | 3. द्रारिय दुःख दहनाय (कार्ल मार्क्स पर) : लेखक अज्ञात। 
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4. बुढ़िया के चोंचले (प्रहसन) : श्री व्यथित हृदय । 5. चलती चक्की । 6. पगली 
(कहानी) : श्री अनूप, साहित्य रत्न । 7. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) स्वाधीनता के गर्भ 
में॥ 8. आवश्यक सूचनाएं। 


वर्ष 7, सं. 28, मिर्जापुर सिटी, फाल्गुन Yat, संवत्‌ 986, शनिवार, मार्च 930 
L. अग्रलेख (स्तंभ) । 2. मतवाले की बहक | भगवति स्वतंत्रे! : काका कालेलकर-'हिंदी 
नवजीवन?से साभार । 4. ARAA दुःख दहनाय (कार्ल मार्क्स पर) : लेखक अज्ञात । 
5. किस्मत का फेर (माइनरटी सभा के नेताओं पर व्यंग्य-प्रहसन) : लेखक अज्ञात | 
6. चलती चक्को। 7. नमक सत्याग्रह (आकड़ों के साथ विवरण) । 8. उस पार 
(कहानी) : व्यथित हृदय | 9. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) वर्तमान प्रजातंत्रों ने क्या 
किया? : लेखक एम. अमेरिकन | 


वर्ष 7, सं. 29, मिर्जापुर सिटी, फाल्गुन शुक्ल 8, संवत्‌ 986, शनिवार, 8 मार्च 930 
L अग्रलेख-अपने व्यक्तिगत पाठक से (पत्र-स्वाधीनता पर हस्तक्षेप पर रोष) 
2. मतवाला की बहक । 5. सत्याग्रह की नियमावली | 4. चलती चक्की । 5. अबलाओं 
का इंसाफ (कविता) : श्रीमान्‌ इत्यादिजी । 6. कवित्त (बेनीपुरी जी एवं शिवपूजन सहाय 
पर) । 7. बाल्यबंधु (मैक्सिम गोर्की पर) | 8. आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 7, सं. 30, मिर्जापुर सिटी, चैत्र कृष्ण L, संवत्‌ ॥986, शनिवार, 5 मार्च 930 


L होली की ठिठोली (चौपदे) : कवि सम्राट पं. अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' 
2. अग्रलेख-कबीर नहीं कउवा (स्वाधीनता का रंग होली के अवसर पर) | 3. मतवाला 
की बहक । 4. ऋषि का आत्मोसर्ग : दार्शनिक प्रवर श्री भगवानदास जी का महात्मा 
गांधी को शुभाशीर्वाद । 5. लाल गुलाल (नाटक) : व्यथित हृदय । 6. चलती चक्की | 
7. बालबंधु (मैक्सिम गोर्की पर गतांक से आगे) | 8. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) 
सत्याग्रही का बयान । 9. खिलौने (कहानी) : व्यथित हृदय । 0. लोग क्या कहते हैं? 
(मत-अभिमत)। 


E 7, सं. 3, मिर्जापुर सिटी, चैत्र कृष्ण 7, संवत्‌ 987, शनिवार, 22 मार्च 930 


[. क्या अंग्रेज अपनी इच्छा से हमें स्वाधीन होने देंगे (विचारक लार्ड कर्जन, ह्वाइट, 
साइरिल, रेसम, लार्ड बर्केम हेड के विचार) 2. अग्रलेख 3. मतवाला की बहक 4. रत्न के 
परीक्षक अथवा पत्थरों के पारखी (हिंदी के राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर): विश्वनाथ मिश्र श्री 
देवाचार्य । 5. विदा (कविता) : प्राण शिवहरी 6. तूफाने जराफत (गज़ल) : नाखुदाय 
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सखुन हजरत नूह नारवी 7. चलती चक्की 8. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) राष्ट्रपुरुष 
सरदार बल्लभ पटेल। 9. बचपन (कहानी) : रामविलास शुक्ल “अपरिचित? | 
l0. आवश्यक सूचनाएं | ; 

वर्ष 7, सं. 32, मिर्जापुर सिटी, चैत्र कृष्ण [4, संवत्‌ 987, शनिवार, 29 मार्च 930 
L अग्रलेख-स्तंभ। 2. पुत्रवधू को महात्मा गांधी का उपदेश | 3. मतवाले की 
बहक | 4. करवाल (कविता) : श्री पं. ईश्वरदीन द्विजराज । 5. प्रोफेसर शर्मा का 
तमाशा | 6. समाचार-शहर में जुआ | 6. चलती चक्की । 7. उसका ब्याह (कहानी) : 
श्री श्यामबिहारी शर्मा । 8. यह समझकर वह समझ जाय कि हम भाई हैं (गजल) : 
नाखुदाय सखुन हजरत Ye’ नारवी। 9. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) रूस के 
नौजवानों का कार्य | (0) आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 7, सं. 33, मिर्जापुर सिटी, चैत्र शुक्ल 6, संवत्‌ 987, शनिवार, 5 अप्रैल 930 


L. मुखपृष्ठ-आजादी की ओर (कविता) : वीरात्मा (महात्मा गांधी पर “कर्मवीर' से 
उद्धृत) । 2. अग्रलेख-कत्ल (स्वतंत्रता आंदोलन पर)। 3. मतवाला की TEF | 
4. क्या समझा (गजल) रोशन । 5. परख (कहानी) : श्री सिद्धनाथ माधव 'आगरकरः । 
6. साधन (लघुकथा) : शीतला सहाय | 7. चलती चक्की | 8. नमक कर का इतिहास | 
9. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) राजद्रोह धर्म है । 0. आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 7, सं. 34, मिर्जापुर सिटी, चैत्र शुक्ल 4, संवत्‌ [987, शनिवार, 72 अप्रेल 930 


L. मुखपृष्ठ--मृतयु के प्रति (कविता) : व्यथित हृदय (स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह की 
भावना से पूरित)। 2. अग्रलेख-नमक का मोर्चा | 3. मतवाले की बहक । 4. नमक 
मोर्चे पर विजयी वीर तपस्वी (महात्मा गांधी के प्रति, चित्र सहित) । 5. चलती चक्की | 
6. संग्राम के तपस्वी (राष्ट्रीय कहानी) : व्यथित हृदय 7. मधुचक्र : श्री मधुकर | 
8. आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 7, सं. 35, मिर्जापुर सिटी, बैसाख कृष्ण 6, संवत्‌ ।987, शनिवार, 9 अप्रैल [930 


L. “धिक्कार है” (कविता) : रसिकेंद्र (भारतीय नवयुवकों के प्रति क्षोभ भावना, जो 
दुःख-कष्ट और दीनता तो झेल रहे हैं, सिंह कुमार होकर भी स्यार जैसा जीवन जी रहे 
है किंतु स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं)। 2. अग्रलेख-आज नहीं तो कल 
(पं. जवाहरलाल नेहरू की जेल-यात्रा और स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा पर) । 3. मतवाला 
की बहक | 4. चलती चक्की । 5. मेरी मां (कहानी) : श्री उग्र । 6. बहिष्कार की मर्यादा 
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(महात्मा गांधी द्वारा सरकारी अधिकारियों एवं समारोहों के बहिष्कार के स्वरूप पर 
'नवजीवन' में छपे लेख का उदाहरण) | 7. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) यूरोप से लुटे हुए 
एक यात्री के विचार-“लोकमत' से उद्धृत | 8. आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 7, सं. 36, मिर्जापुर सिटी, वैसाख कृष्ण 3, संवत्‌ 987, शनिवार, 26 अप्रैल 
I930 


l. मुखपृष्ठ-विप्लव गायन (कविता) : प्रदीप (“युवक' के विप्लव अंक से उद्धृत) 
2. अग्रलेख-हिंसा का उत्तर अहिंसा से 3. मतवाला की बहक | 4. कांटों के हीरे 
(मोतीलाल नेहरू पर) : श्री व्यथित हृदय । 5. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) देशभक्त 
का धर्म | 6. चलती चक्की | 7. आवश्यक सूचनाएं। 

वर्ष 7, सं. 37, मिर्जापुर सिटी, वैसाख शुक्ल 5, संवत्‌ 987, शनिवार, 3 मई 930 
L मुखपृष्ठ-चूड़ी पिन्हानी चाहिए (कविता) : आजाद। 2. अग्रलेख- स्तंभ। 
8. मतवाला की बहक। 4. चलती चक्की। 5. अमर हो : श्री अभिराम शर्मा। 
5. आबिला और ऐलोआ के प्रेमपत्र, अनु. श्री नंदकिशोर तिवारी। 6. मधुचक्र : 
श्री मधुकर। 7. स्वप्न (कहानी) : युगराज सेठिया। 8. टिकुली लगानी चाहिए : 
रामलाल भट्ट हकीम | 9. सहयोगियों का स्वागत (पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन पर) 
(क) 'बालक'-श्री रामवृक्ष 'बेनीपुरी' । (ख) धन्वंतरि | (ग) भारतेंदु : ज्योतिप्रसाद मिश्र 
"निर्मल? | 


वर्ष 7, सं. 38, मिर्जापुर सिटी, वैसाख शुक्ल 73, संवत्‌ 987, शनिवार, L0 मई 930 


L. जीवन में (कविता) : व्यथित हदय | 2. अग्रलेख स्तंभ । 3. आबिला और ऐलोआ 
के प्रेम-पत्र : अनु. पं. नंदकिशोर तिवारी । 4. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) राक्षसी कर। 
(ख) काली करतूत : श्री मोहनदास करमचंद गांधी। 5. रणयात्रा (कड़खा 
गायन-कविता) : विद्यार्थी महेशप्रसाद मिश्र 'रसिकेश' मुख्तार, गोरखपुर | 6. यूपी. 
राजनैतिक कार्य पं. संघ । 7. हिंदी साहित्य सम्मेलन, सूचना । 


वर्ष 7, सं. 39, मिर्जापुर सिटी, ज्येष्ठ कृष्ण 5, संवत्‌ l987, शनिवार, 7 मई 2930 


L मुखपृष्ठ समाचार-मतवाला-संपादक श्री महादेव प्रसाद सेठ की गिरफ्तारी और 
छः माह की कैद सत्याग्रह आंदोलन पर। १. अग्रलेख-स्तंभ। 3. नमक आंदोलन 
का चित्र । 4. पेशावर हत्याकांड का आंखों देख हाल (पेशावर हत्याकांड का असली 
हाल, जलियांवाला बाग की दूसरी आवृत्ति, जनता में अहिंसा ब्रतःपालन की 
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पराकाष्ठा-पुलिस की बर्बरता का रोमांचकारी वर्णन)। 5. मतवाला की बहक | 
6. चलती चक्की । 7. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) वाइसराय के नाम, (ख) महात्मा जी 
का दूसरा पत्र नवजीवन” से । 8. आवश्यक सूचनाएं | 

वर्ष 7, सं. 40, मिर्जापुर सिटी, ज्येष्ठ कृष्ण ], संवत्‌ 987, शनिवार, 24 मई 930 


L. मुखपृष्ठ-तीन बूंद (कविता) : व्यथित हृदय | 2. हम फिसल न जाय (शोलापुर 
में फौजी तानाशाही के बावजूद अहिंसा के मार्ग को कायम रखने की अपील)। 
3. मतवाला की बहक। 4. चलती चक्की । 5. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) महात्मा 
गांधी के कुछ संस्मरण-'भारत से! । 6. रणयात्रा (कविता-कड़खा गाना) : विद्यार्थी 
महेश प्रसाद मिश्र 'रसिकेश' मुख्तार, गोरखपुर | 7. आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 7, सं. 47, मिर्जापुर सिटी, ज्येष्ठ शुक्ल 4, संवत्‌ 987, शनिवार, 3 मई 930 
L. मुखपृष्ठ-जीवन की संध्या से (कविता) : व्यथित हृदय । 2. अग्रलेख-जीत और 
हार (स्वाधीनता आंदोलनकारियों विशेष तौर से महिलाओं -रुक्मणी लक्ष्मी देवी, 
श्रीमती कमला चट्टोपाध्याय, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सत्यवती देवी की 
गिरफ्तारी पर)। 3. मतवाला की बहक | 4. शोलापुर मार्शल लॉ की 20 अमानुषिक 
आज्ञाएं। 5. चलती चक्की। 6 संक्षिप्त समाचार। 7. मधुचक्र : श्री मधुकर 
(क) नहीं छोडु रे बाबा रामनाम | 8. सज्जनता का पुरस्कार (कहानी) कुंज । 9. लोग 
क्या कहते हैं (संपादक के नाम पत्र)। 


वर्ष 7, सं. 42, मिर्जापुर सिटी, ज्येष्ठ शुक्ल i, संवत्‌ 987, शनिवार, 7 जून 930 ` 


L. मुखपृष्ठ-अपमान (कविता) : व्यथित हृदय । 2. अग्रलेख-स्तंभ | 3. मतवाला 
को बहक | 4. चलती चक्की | 5. मिर्जापुर का म्युनिसिपल बोर्ड पर राष्ट्रीय तिरंगा 
झंडा। 6. बबुरा ग्राम में प्रचार। 7. घरसना नमक गोदाम पर धावा । 8. संक्षिप्त 
समाचार। 9. नये आर्डिनेंसों का संक्षिप्त विवरण | 0. देश की छाती पर दमन का 
तांडव नृत्य, लखनऊ में नादिरशाही का रोमांचकारी दृश्य (24 मई को हजरतगंज में 
जुलूस निकालने के अपराध में पुलिस द्वारा भयंकर खूनखराबा) | 0. मधुचक्र : श्री 
मधुकर (क) अमृतवाणी (नमक आंदोलन के सिलसिले में महात्मा गांधी द्वारा सूरत 
में दिया गया भाषण 'नवजीवन” से) । 2. भारत में विलायती कपड़ा (आंकड़ों में) । 
I3. आवश्यक सूचनाएं | 4. Fae में नमक-कानून । र 


वर्ष 7, सं. 43, मिर्जापुर सिटी, आषाढ़ कृष्ण 3, संवत्‌ 987, शनिवार, 4 जून ॥930 
L मुखपृष्ठ-कौन आग (कविता) : [मुक्‍त । 2. अग्रलेख-स्तंभ। 3. मतवाला की 
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बहक। 4. चलती चक्की | 5. घरसना के नमक आंदोलन पर धावा । 6. संक्षिप्त 
समाचार | 7. गवर्नमेंट को सूचना | 8. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) घरसना की चिट्ठी 
“नवजीवन? से 9. आवश्यक सूचनाएं। 
वर्ष 7, सं. 44, मिर्जापुर सिटी, आषाढ़ कृष्ण [0, संवत्‌ 987, शनिवार, शा जून 930 
L. मुखपृष्ठ-जिज्ञासा (कविता) : 'मुक्त’ | 2. स्वतंत्रता नहीं बलिदान (जनता को 
क्रांति के लिए तैयार रहने एवं गिरफ्तारी देने के लिए उद्बोधन) | 3. अग्रलेख-स्तंभ | 
4. मतवाला की बहक । 5. संक्षिप्त समाचार | 6. चलती चक्की । 7. मिर्जापुर में 
स्वराज्य आंदोलन की प्रगति । 8. कांग्रेस वर्किंग कमेटी । 9. सात सयानों का एक 
मत (साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर) | 0. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) मुट्ठी भर 
हों पर सत्याग्रही हों 'नवजीवन' TL. भारत पर हमारा भय का शासन (एक अंग्रेज 
राजनयिक मि. ब्रेल्सफोर्ड दारा 'न्यू लीडर' में व्यक्त किया गया मत) | 2. आवश्यक 
सूचनाएं | 
वर्ष 7, सं. 45, मिर्जापुर सिटी, आषाढ़ शुक्ल 2, संवत्‌ 987, शनिवार, 28 जून 930 
L. मुखपृष्ठ-'ओ नतमस्तक' : TER? | 2. अग्रलेख-बंबई (बंबई में लार्ड इरविन 
प्रशासन दारा धड़ाधड़ की जाने वाली गिरफ्तारी पर) | 3. मतवाला की बहक । 4. चलती 
चक्की | 5. संक्षिप्त समाचार । 6. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) चुनौती (धारा सभा के 
सदस्य श्री वामन मुकदमा के साथ पुलिस द्वारा किया गया अत्याचार 'नवजीवन? से) | 
7. हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की सूचना | 


वर्ष 7, सं. 46, मिर्जापुर सिटी, आषाढ़ शुक्ल 0, संवत्‌ 987, शनिवार, 5 जुलाई 
930 

L. मुखपृष्ठ-अश्रुकण : नंदकिशोर तिवारी | 2. अग्रलेख-झांकी (अंग्रेजी अत्याचार 
पर)। 3. मतवाला की Teh | 4. चलती चक्की । 5. साइमन कमीशन की रिपोर्ट । 
6. भारत और ब्रिटेन : रामनाथ सेठ एम.ए., एल.एल.बी। 


वर्ष 7, सं. 47, मिर्जापुर सिटी, श्रावण 2, संवत्‌ 987, शनिवार, 2 जुलाई 930 


L. मुखपृष्ठ-अश्रुकण : नंदकिशोर तिवारी | 2. अग्रलेख --ाष्ट्रधर्म (वसुधैव कुटुंबकम्‌ 
| नी परिकल्पना) । 3. बिहार पुनः | 4. मतवाला की बहक । 5. देश की छाती पर। 
6. चाबुक । 7. पुस्तक-परिचय : घी का लड्डू टेढ़ा भला (क) शारदा विधान मीमांसा : 
पं. राजमणि मिश्र वैद्य । 8. साइमन कमीशन की दकियानूसी सिफारिशें “भारत' से। 


9. आवश्यक सूचनाएं | 
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वर्ष 7, सं. 48, मिर्जापुर सिटी, श्रावण कृष्ण 8, संवत्‌ 987, शनिवार, 9 जुलाई 930 
L. मुखपृष्ठ-धन से (कविता) : व्यथित हृदय | 2. अग्रलेख-स्तंभ | 3. मतवाला की 
Fem | 4. चलती चक्की । 5. चाबुक : एक अनुभवी संपादक-रास्ता रोक के कह 
लूंगा जो कहना होगा | 6. वर्तमान आंदोलन । 7. मिर्जापुर में स्वराज्य आंदोलन की 
प्रगति | 8. देश की छाती पर । 9. असेंबली में वाइसराय के उद्‌गार | 


वर्ष 8, सं. L, मिर्जापुर सिटी, वैशाख शुक्ल 7, संवत्‌ 988, शनिवार, 8 अप्रैल 93] 
l. अश्रुकण : नंदकिशोर तिवारी। 2. अग्रलेख-स्तंभ। 3. मतवाला की बहक | 
4. चलती चक्की । 5. स्थानीय समाचार | 6. कहानी : शंकर जी श्रीवास्तव । 7. करांची 
कांग्रेस का स्वीकृत प्रस्ताव । 


वर्ष 8, सं. 2, मिर्जापुर सिटी, बैशाख शुक्ल 8, संवत्‌ 988, शनिवार, 25 अप्रैल 934 


L. अश्रुकण : पं. नंदकिशोर तिवारी | 2. अग्रलेख-लार्ड इरविन और लेडी इरविन 
के भारत विदाई के संदर्भ में। 3. राष्ट्रीय मुसलमान 4. शहीद विद्यार्थी जी का 
स्मारक | 5. गुंडों के खत (अंग्रेज गुंडों द्वारा जवाहरलाल नेहरू को गुमनाम खत 
भेजकर धमकी देने के संदर्भ में)। 6. मतवाला की बहक 7. सरदार भगतसिंह 
आदि के शवदाह की जांच (अधजले मांस पिंड मिलने पर)। 8. विद्यार्थी जी का 
अश्रुपूर्ण बलिदान (स्मारक समिति को एक लाख चंदा भेजने की जनता से 
अपील) | 9. हिंदी साहित्य-सम्मेलन । 0. पुरस्कार (कहानी) : शंकरचरण श्रीवास्तव । 


वर्ष 8, सं. 3, मिर्जापुर सिटी, बैशाख शुक्ल is, संवत्‌ 988, शनिवार, 2 मई 93] 


L. अश्वुकण : पं. नंदकिशोर तिवारी | 2. अग्रलेख-स्तंभ | 3. मतवाला की बहक | 
4. शुभ प्रयत्न (डॉ. अंसारी द्वारा महात्मा गांधी के सभापतित्व में निर्वाचन समस्या 
निपटाये जाने की अपील पर । 5. हिंदू-मुसलिम weer | 6. प्रशंसनीय कार्य (लाहौर 
किए जाने पर रोष) | 7. युक्त प्रांतीय राजनीतिक-सम्मेलन । 8. मतवाला की बहक 
(सोरठा Brie में Gar एव 'माधुरी” को सीख)। 9. श्री सुखदेव का पत्र (पंजाब सरकार 
से लाला चिंताराम की दरखास्त)। [0. हिंसावाद : महात्मा गांधी । 4. कहानी : 
लेखक अज्ञात। L2. आवश्यक सूचनाएं। 


वर्ष 8, सं. 4., मिर्जापुर सिटी, ज्येष्ठ कृष्ण 7, संवत्‌ 988, शनिवार, 9 मई 98॥ 


L अश्रुकण : पं. नंदकिशोर तिवारी | 2. अग्रलेख-स्तंभ। 3. मतवाला की बहक | 
4. चलती चक्की | 5. सत्याग्रह की आग : लेखक अज्ञात | 
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वर्ष 8, सं. 5, मिर्जापुर सिटी, ज्येष्ठ कृष्ण 7, संवत्‌ 988, शनिवार, 9 मई 93] 


L अश्वुकण : नंदकिशोर तिवारी । 2. अग्रलेख-स्तंभ। 3. मतवाला की बहक। 
4. चलती चक्की । 5. निर्वासन : अनुवादक पं. नंदकिशोर तिवारी 6. मधुचक्र : 
श्री मधुकर (क) महात्मा जी और हिंसावाद । 7. पुस्तक-परिचय : घी का लड्डू टेढ़ा भला 
(क) वारवधु विवेचन : अज्ञात (वेश्याओं का इतिहास) | 8. सहयोगियों का सादर 
स्वागत : पत्र-पत्रिकाओं पर समीक्षा (क) 'विजय', कलकत्ता : पं. लक्ष्मणनाराण गर्दे एवं 
बैजनाथ केडिया । 9. प्राप्ति-स्वीकार : डाबर के पंचांग प्रकाश पर । [0. आवश्यक 
सूचनाएं | 


वर्ष 8, सं. 6 मिर्जापुर सिटी, ज्येष्ठ शुक्ल 6, संवत्‌ 988, शनिवार, 23 मई 937 


L. अश्रुकण : पं. नंदकिशोर तिवारी। 2. अग्रलेख-तिनके का सहारा (मुसलमानों 
की गलत मांगों को अस्वीकार करने की अपील)। 3. मतवाला की बहक। 
4. निर्वासन : पं. नंदकिशोर तिवारी-अनुवाद । 5. वीरवर जेनरल अवारी-'कर्मवीर' 
से। 6. गजल : स्वर्गीय महाकवि 'चकबस्त” | 7. चलती चक्की । 8. मधुचक्र : 
श्री मधुकर (क) अ. भा. आर्यकुमार सम्मेलन | 9. मई को लखनऊ में आयोजित 
उक्त सम्मेलन में उर्दू दैनिक 'तेज” के डाइरेक्टर श्री देशबंधु गुप्त के उद्गार । 
9. पुस्तक-परिचय : घी का लड्डू टेढ़ा भला । (क) करांची का कांग्रेस : संपादक 
जीतमल लूणिया | L0. आवश्यक सूचनाएं। 


वष 8, सं. 7, मिर्जापुर सिटी, ज्येष्ठ शुक्ल i4, संवत्‌ 988, शनिवार, 30 मई 93] 
L. अश्रुकण : पं. नंदकिशोर तिवारी | 2. अग्रलेख-स्तंभ। 3. मतवाला की बहक | 
4. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) बदमाश राव साहब (महात्मा गांधी और बोरसद के 
कलेक्टर के बीच मनोरंजक बातचीत) | (ख) गांधी जी का हिंदुस्तान-बहिष्कार और 
खादी “नवजीवन? से। (ग) भावी शासन में स्त्रियों के अधिकार 5. अंतिम पाठ 
(कहानी) : अनुवादक शिवचरणजी श्रीवास्तव | 6. चलती चक्की | 7. पुस्तक-परिचय : 
घी का लड्डू टेढ़ भला (क) श्रद्धांजली : श्री भगवानदास केला । 8. आवश्यक 
सूचनाएं । 

वर्ष 8, सं. 8, मिर्जापुर सिटी, आषाढ़ कृष्ण 6, संवत्‌ 988, शनिवार, 6 जून 93! 


L. अश्रुकण : पं. नंदकिशोर तिवारी | 2. अग्रलेख-इस हाथ दें उस हाथ लें (गोलमेज 
कांफ्रेंस में देशी नरेशों के प्रतिनिधियों ने संघराज्य मे शामिल होने की अनुमति दी। 
3. मतवाला की बहक | 4. हिंदुत्व का लोप हो गया है। 5. संघ शासन में आयःव्यय 
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संबंधी सिद्धांत : श्री रामनाथ जी सेठ एम.ए., एल.एल.बी. (भारतवर्ष का भविष्य 
और उसके शासन पद्धति पर) । 6. चलती चक्की । 7. भाग्य-प्रवाह : श्री शंकर चरण 
श्रीवास्तव | 

वर्ष 8, सं. 9, मिर्जापुर सिटी, आषाढ़ कृष्ण 2, संवत्‌ 988, शनिवार, 3 जून 93! 
L. अश्रुकण : पं. नंदकिशोर तिवारी । 2. अग्रलेख-स्तंभ। 3. कालदंड (पूंजीपतियों 
और भूमिपतियों के विरुद्ध मार्क्सवादी पद्धति में आलोचना) । 4. मतवाला की 
बहक । 5. गोरी मां (कहानी) : मूल लेखक फियोदोर सोलोगव-अनुवादक अज्ञात | 
6. चलती चक्की । 7. पुस्तक-परिचय : घी का लड्डू टेढ़ा भला | (क) सचित्र श्रीराम 
कथा : शंकर लक्ष्मण थोरात | (ख) श्रीकृष्ण कथा : श्री नरहरि परशुराम महाजन। 
(ग) बालकथा (कहानी) : रामनरेश त्रिपाठी | (घ) लाल बुझक्कड़ श्री विद्याभूषण 
विभु । (ङ) बालक प्रह्लाद : पं. भगवती प्रसाद वाजपेयी | (च) मीठी कहानियां : 
अध्यापक ARIAT | (छ) गुपचुप कहानियां : श्रीराम नरेश त्रिपाठी । (ज) आवश्यक 


सूचनाएं। 
वर्ष 8, संख्या 0, मिर्जापुर सिटी, आषाण शुक्ल 5, संवत्‌ 988, शनिवार, 20 जून 
I93] 


L. अश्रुकण : पं. नंदकिशोर तिवारी 2. अग्रलेख | 3. प्रवासी भाइयों की समस्या : 
भवानी दयाल संन्यासी द्वारा प्रवासी हिंदुस्तानियों के रिपोर्ट पर विचार | 4. मतवाला 
की बहक। (5) पत्र-पुष्प (कहानी)। 6. कीरित नाहिं कलंकित कीजै : महाराजा 
रामसिंह (सीसमऊ नरेश)। 7. किसान : बलदेव प्रसाद मिश्र । 8. चलती चक्की । 
9. स्वर्गवास (कहानी) : श्री शंकरचरण श्रीवास्तव | 0. सहयोगियों का सादर स्वागत 
(स्तंभ-पत्र-पत्रिकाओं की समालोचना) (क) 'माधुरी”-हिंदी साहित्य में म+भ की 
चिरस्मरणीय जोड़ी की प्रधान पात्री के नौ वर्ष पूर्ण होने पर। (ख) वीणा। (ग) 
धन्वंतरि | (घ) वैद्य । 


वर्ष 8, सं. LL, R सिटी, अधिक आषाढ शुक्ल 2, संवत्‌ 7988, शनिवार, 
27 जून i93] 


L. अश्रुकण : पं. नंदकिशोर तिवारी | 2. अग्रलेख-स्तंभ। 3. मतवाले की बहक | 
4. नातलिया ब्लैडी मिरोत्मा : मूल लेखक एंटन चेखव (कहानी) : अनुवादक 
अज्ञात | 5. लोकमत की विजय निश्चित है-बोल्शेविज्म या कम्युनिज्म से बचने 
का एकमात्र उपाय है-उत्तरदायी शासन, स्वेच्छाचार के दिन गए : (देशी राज्य प्रजा 
परिषद के सभापति श्री रामानंद चटर्जी का भाषण | 6. पुस्तक-परिचय : घी का लडूडू 
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टेढ़ा भला (क) महाभारत संहिता : पं. चंद्रशेखर शास्त्री । (ख) सौरभ श्री रामाज्ञा 
द्विवेदी । 7. आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 8, सं. 2, मिर्जापुर सिटी, अधिक आषाढ़ कृष्ण 4, संवत्‌ i988, शनिवार, 
4 जुलाई 93] 


L. दिव्य संदेश : महात्मा गांधी | 2. अग्रलेख-क्रांति आ रही है। 3. मतवाला की 
बहक | 4. कहानी : शंकरचरण श्रीवास्तव । 5. खाई से निकलकर खंदक में : 
(लंकाशायर के माल की जगह यदि जापान ले लेगा तो हिंदुस्तान की हालत पहले 
से भी ज्यादा खराब हो जाएगी-जापानी कपड़े का बहिष्कार सर्वोपरि महत्व का 
है-महात्मा गांधी का कथन । 5. बहिष्कार मिलों की सूची । 6. पुस्तक-परिचय 
(समीक्षा) : घी का लड्डू टेढ़ा भला l. गबन : प्रेमचंद 2. परिचायक एक कोरा 
उपन्यास Woh | 7. कला में बेढब : बेढ़ब बनारसी । 8. बन जाओ स्वतंत्रता के 
'मतवाला' (गज़ल) : बैजनाथ सिंह सारथी | 9. सूचनाएं। 


वर्ष 8, सं. 3, मिर्जापुर सिटी, अधिक आषाढ़ कृष्ण, संवत्‌ [988, शनिवार, 
॥7 जुलाई 93l 


L. दिव्य संदेश : महात्मा गांधी | 2. अग्रलेख-एक बूंद और (अलीपुर सेंट्रल जेल 
में 7 जुलाई को श्री दिनेश गुप्त को फांसी दिये जाने पर अंग्रेजी हुकूमत के पाप 
के घड़े में एक और बूंद बढ़ गया)। 3. मतवाला की बहक। 4. भारतीयों के 
नागरिक अधिकार । 5. शांतिप्रद स्वप्न : मूल लेखक फियोदोर सोलोगव : 
अनुवादक अज्ञात | 6. प्रणयोच्छ्वास : श्री माधव एम.ए. । 7. मधुचक्र : घी का 
लड्डू ढेढ़ा भला (क) बमबाजी का प्रधान जिम्मेदार-सरकार का खुफिया 
विभाग है। यह ब्रिटिश साम्राज्य के पतन का कारण होगा। (“नौजवान' बम 
क्यों फेकते हैं? इस विषय पर सत्यदेव परिव्राजक के विचार)। 8. पुस्तक-परिचय 
(क) रामायण में राजनीति : शालग्राम शास्त्री, (ख) भारतीय विद्यालय, हाईस्कूल 
कानपुर, (ग) उद्योग-धंधों की नई शिक्षा का प्रबंध | 


वर्ष 8, सं. 4, मिर्जापुर सिटी, शुद्ध आषाढ़ 3, संवत्‌ 988, शनिवार, [8 जुलाई 93) 


L दिव्य संदेश : महात्मा गांधी। 2. अग्रलेख-स्तंभ। 3. मतवाला की बहक। 
4. सांप्रदायिकता की समस्या का प्रस्तावित हल (कांग्रेस कार्य समिति की 
योजना-विशुद्ध संप्रदायवाद और विशुद्ध राष्ट्रवाद का समझौता, अवशिष्ट अधिकार 
प्रांतों को देने की मंजूरी)। 5. शाही मजदूर कमीशन की रिपोर्ट व सिफारिशें। 
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6. चलती चक्की। 7. मधुचक्र : श्री मधुकर (क) महात्मा जी से अमरीकनों 
की आशा। 8. दियासलाई वाली (कहानी) : मुक्‍त । 9. हिंदी प्रेमियों से अपील। 
0. मिर्जापुर म्युनिसिपलटी की अंधाधुंधी। 2. आर्यसमाजों के मंत्रियों की 
सेवा में । 

वर्ष 8, सं. 5, मिर्जापुर सिटी, माघ शुल्क 0, संवत्‌ 988, शनिवार, 25 जुलाई 
93] 

L धुंधली स्मृति : श्री ब्रजकिशोर वर्मा 'श्याम' । 2. अग्रलेख-स्तंभ। 3. मतवाला 
की बहक । 4. प्रहसन : ठंठोरा नंद जी । 5. पत्र-पुष्प : ब्रजकिशोर वर्मा । 6. चलती 
चक्की | 7. भारतीय क्रांति : श्री हरिभाऊ उपाध्याय । 8. अपने उसकी यादःमें 
(कहानी) : श्री भैवरनाथ अग्रवाल “आनन्द! । 9. सार सूचनाएं। 


वर्ष 8, सं. 6 मिर्जापुर सिटी, श्रावण कृष्ण 3, संवत्‌ [988, शनिवार, । अगस्त 93 

L धुंधली स्मृति : श्री ब्रजकिशोर वर्मा शयाम? | १. अग्रलेख-हमारा रहनुमा | 
(लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की पुण्य जयंती पर स्मृति-लेख)। 3. मतवाला 
की बहक । 4. स्मृति (कहानी) श्रीमती गयावंती देवी वर्मा, बनारस स्टेट । 5. चलती 
चक्की | 6. कार्टून । 7. भारत का सार्वजनिक कर्ज | (रिपोर्ट का संक्षिप्त सार) करांची 
कांग्रेस ने भारत की सार्वजनिक कर्ज की जांच करने के लिए श्री डी.एन. बहादुर, 
श्री खुशहाल टी शाह, श्री जे.सी. कुमारप्पा, श्री मूलाभाई देसाई की समिति 
गठित की थी। 4 जुलाई को उस समिति ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उसी रिपोर्ट 
का संक्षिप्त सार | 8. भानुमती की पिटारी : मदारी लाल । 9. मुक्तधारा (कहानी) : 
श्री भैरवनाथ अग्रवाल “आनंद” | L0. आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 8, सं. 7, मिर्जापुर सिटी, श्रावण कृष्ण 9, संवत्‌ 988, शनिवार 8 अगस्त 93] 


L. धुंधली स्मृति : श्री ब्रजकिशोर वर्मा 'श्याम'। 2. अग्रलेख-जरा ठहरो | (देश के 
नवजवानों से महात्गा गांधी के कार्य में हाथ बंटाने की अपील, हिंसा त्यागकर 
अहिंसा-मार्ग अपनाने का आग्रह | 3. मतवाला की बहक 4. राष्ट्रीय झंडे का नया 
रूप। केसरिया रंग पर नीला चरखा। राष्ट्रीय झंडा कमेटी का रिपोर्ट (करांची 
कांग्रेस में 2 अप्रैल l93 को राष्ट्रीय झंडे की रूपरेखा निश्चित करने हेतु कमेटी 
का गठन | 5. पत्र : शिवमूरत लाल श्रीवास्तव । स्त्रियों को शिक्षा-दीक्षा हेतु प्रेरणास्पद 
पत्र 6. लिबरल फेडरेशन (Lsi अधिवेशन) सभापति श्री चिंतामणि का भाषण 
गोलमेज की बनायी योजना की टीका। 7. चलती चक्की । 8. कार्टून 'छीना-छीनी' 
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अंग्रेजों द्वारा भारत रूपी मां की गोद से वर्मा रूपी बालक के छीनने पर-अंग्रेज 
अफसर है जॉन बुल । 9. चंदर (कहानी) : भैरवनाथ अग्रवाल 'आनंद' 0. आवश्यक 
सूचनाएं। 


वर्ष 8, सं. 8, मिर्जापुर सिटी, श्रावण शुक्ल 2, संवत्‌ 988, शनिवार, 05 अगस्त 
i93] 


L. धुंधली स्मृति : ब्रजकिशोर वर्मा 'श्याम'। 2. अग्रलेख-माहत्मा जी का निर्णय 
(महात्मा गांधी एवं कांग्रेस द्वारा गोलमेज परिषद के सम्मेलन में लंदन न जाने के 
निर्णय पर) | 3. मतवाला की बहक । 4. कसौटी (स्तंभ साहित्य-समीक्षा) शास्त्री जी 
और धर्मशास्त्र : लेखक श्रीकांत त्रिपाठी (आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा सुधा'-फाल्गुन 
अंक में-धर्मशास्त्र और हमारा राष्ट्र शीर्षक लेख में धर्मशास्त्र की आलोचना की थी, 
उक्त लेख की समीक्षा) | 5. चुटकले | 6. चलती चक्की । 7. महात्मा जी और गोलमेज 
सम्मेलन (कांग्रेस वस्तुतः किसान सभा है-बंबई 8 अगस्त को तीसरे पहर कांग्रेस 
कमेटी की बैठक में महात्मा गांधी द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के पक्ष में 
सुनाया गया तर्कपूर्ण भाषण | 8. सपने की बात लेख (कहानी) भंड-भक्त। 9. भानुमती 
की पिटारी (स्तंभ) : मुंशी मदारीलाल | 


वर्ष 8, सं. 9, मिर्जापुर सिटी, श्रावण शुक्ल 9, संवत्‌ 988, शनिवार, 22 अगस्त 
93] 

L धुंधली स्मृति : श्री ब्रजकिशोर वर्मा 'श्याम' | 2. अग्रलेख (महात्मा गांधी और 
अंग्रेज शासकों के बीच हुए पत्र-व्यवहारों का विवरण (8 पेज में)। 3. मतवाला की 
बहक । 4. शास्त्री जी और धर्मशास्त्र: श्रीकांत त्रिपाठी (गतांक से आगे) | 


वर्ष 8, सं. 20, मिर्जापुर सिटी, भाद्र कृष्ण L, संवत्‌ 988, शनिवार, 29 अगस्त 93 
L. धुंधली स्मृति : श्री ब्रजकिशोर वर्मा 'श्याम' | 2. अग्रलेख विदा करते समय 
(लंदन में गोलमेज परिषद सम्मेलन में भाग लेने जाते हुए महात्मा गांधी के प्रति 
आस्था, विश्वास एवं शुभकामना-भाव को प्रकट करना | उनसे अनुरोध किया गया 
है कि जिस प्रकार कौरवों से वार्ता हेतु कृष्ण जब हस्तिनापुर जा रहे थे तो द्रौपदी 
ने अपने साथ हुए अपमान की याद दिलाई और कहा कि यह रष भी वहां 
उठाइएगा | उसी प्रकार अंग्रेजों दारा समय-समय पर भारतीय नर के साथ 
किए गए क्रूर-व्यवहारों का प्रश्‍न उठाने की अपील) | 3. मतवाला की बहक। 
4. अभियोग पत्र निराधार है। सरकार ने संधि की अवज्ञा नहीं की (महात्मा गांधी 
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के शिमला-यात्रा पर अंग्रेजों द्वारा जारी किया गया वक्‍तव्य | 5. मधुचक्र : श्री मधुकर 
(क) गोलमेज पर लोकमत । 6. भानुमती की पिटारी मुंशी मदारीलाल (विभिन्न 
विषयक समयाचारों का स्तंभ) । 7. चलती चक्की । 8. ज्योत्स्ना (कहानी) श्री 
भैरवनाथ अग्रवाल “आनंद” | अग्निगान (कविता) : ब्रजकिशोर वर्मा ‘gary’ | 


वर्ष 8, सं. 2, मिर्जापुर सिटी, भाद्र कृष्ण 8, संवत्‌ 988, शनिवार, 5 सितंबर 93] 


L धुंधली स्मृति : श्री ब्रजकिशोर वर्मा 'श्याम'। 2. अग्रलेख-ओनर नागर | 
(जन्माष्टमी के पर्व पर भारत की स्वतंत्रता, सद्भावना के लिए कृष्ण को आगमन 
का आहान)। 2. मतवाला की बहक | 3. अभिभावक (कहानी) : लेखक अज्ञात | 
4. अतीत के प्रति (कविता) : श्री रघुनाथ प्रसाद भारती । 5. जीवन मदिरा 
(कविता) : कुंवर मोहनसिंह सेंगर 'चक्र' जोधपुर | 6. चलती चक्की । 7. मधुचक्र : 
श्री मधुकर । 8. पत्र-पुष्प : ब्रजकिशोर वर्मा । 9. आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 8, सं. 22, मिर्जापुर सिटी, भाद्र कृष्ण 3, संवत्‌ i988, शनिवार, 2 सितंबर 
I93] 


L. धुंधली स्मृति : श्री ब्रजकिशोर वर्मा ‘gary | १. अग्रलेख-मिस्टर जिन्ना का 
प्रलाप (गोलमेज सम्मेलन के लिए प्रस्थान करते समय मु. अली जिन्ना द्वारा 
मुसलमानों की अनुचित मांगों एवं हिंदुओं को दबाने की प्रवृत्ति की निंदा। 
3. मतवाला की बहक । 4. कार्टून (प्रेस पर नया प्रहार) | 5. जल-प्रपात (कविता) : 
केदारनाथ अग्रवाल 'बालेंदु' | 6. चीन का राष्ट्र विप्लव : श्री ब्रजकिशोर वर्मा। 
चलती चक्की | 8. नम्र निवेदन : ब्रजकिशोर वर्मा 'अभ्युदय’ छोड़कर 'मतवाला? 
में आए। 9. शास्त्री जी और धर्मशास्त्र : ऋषभचरण जैन (लेखक का स्पष्टीकरण)। 
l0. आवश्यक सूचनाएं | 


वर्ष 8, सं. 23, मिर्जापुर सिटी, भाद्र शुक्ल 8, संवत्‌ 988, शनिवार, 9 सितंबर 
I93I 


L धुंधली स्मृति : ब्रजकिशोर वर्मा ‘gary | 2. अग्रलेख-नौकरशाही का नया 
बिल (प्रेस एक्ट के माध्यम से पत्र-पत्रिकाओं पर नया प्रहार) | 3. मतवाला की 
बहक । 4. ब्रज को छाती (कहानी) : श्री केदारनाथ अग्रवाल 'बालेंदु' | 5. खेवाघाट 
और मेरा अनुभव (संस्मरण, घाटों पर मल्लाहों का अत्याचार) : श्री ब्रजकिशोर वर्मा 
सहायक संपादक 'मतवाला' | 6. चलती चक्की । 7. प्रणय के पथ में (कविता) : 
कुंवर मोहनसिंह सेंगर aa’ जोधपुर । 8. मधुचक्र : श्री मधुकर। 9. चुटकले। 
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वर्ष 8, सं. 24, मिर्जापुर सिटी, भाद्र शुक्ल 5, संवत्‌ 988, शनिवार, 26 सितंबर 
93 

L. उद्देलित स्मृति : श्री ब्रजकिशोर वर्मा 'श्याम'। 2. अग्रलेख-समय की पुकार 
(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकाकी प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी के लंदन 
रवाना होने पर) | 3. मतवाला की बहक । 4. “मैं ब्रिटिश प्रजा नहीं बागी हूं”-लंदन 
में पागलबागी (!) का शानदार स्वागत “पराधीन भारत में गांधी राजभक्ति का शपथ 
न लेगा |” कांग्रेस के ध्येय पर भाषण : अमरीका को अहिंसा का संदेश (इंगलैंड 
में भारत के बेताज बादशाह महात्मा गांधी के स्वागत, भाषण, कार्यक्रमों का 
विवरण) s. फांसी (कविता) : कुंवर मोहनसिंह सेंगर “चंद्र” जोधपुर। 6. चलती 
चक्की | 9. बड़प्पन (कहानी) : कुंवर कृष्ण सिंह सेंगर। 8. आवश्यक सूचनाएं। 


वर्ष 8, सं. 25, मिर्जापुर सिटी, आश्‍विन कृष्ण 6, संवत्‌ 988, शनिवार, 3 अक्टूबर 
॥937 

L स्मृति (कविता) : श्री सतीश । 2. अग्रलेख-हिजली!!! (हिजली पश्‍चिम 
बंगाल-हत्याकांड पर शासन की अक्षमता, निर्बलता, नृशंसता की कटु निंदा)। 
3. मतवाला की बहक | 4. पार्लियामेंट में महात्मा जी का भाषण। “पराधीनता से 
मृत्यु बेहतर है।' ब्रिटिश शासन भारत के लिए हानिकारक है। : संसार को गरीबी 
का संदेश : स्वेच्छापूर्ण दरिद्रता का WET (लंदन कामन सभा के कमेटी रूम में 
महात्मा गांधी द्वारा दिए गए भाषण का अंश)। 5. चलती चक्की। 6. काटून 
(भारतमाता के एक हाथ को अपरिवर्तनवादी एवं दूसरे को स्वराज्यवादी खींच रहे 
हैं, मां चीत्कार कर रही है)। 7. मधुचक्र : श्री मधुकर। 8. स्वप्न (कविता) : 
रघुनाथ प्रसाद भारती | 9. स्वराज्य के लिए (कहानी) : श्री अचलेश्वर शर्मा 'देवेश' । 
L0. एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी (महात्मा गांधी की लंदन यात्रा पर उज्जैन के 
ज्योतिषी की भविष्यवाणी) । 


वर्ष 8, सं. 26, मिर्जापुर सिटी, आश्‍विन कृष्ण ॥4, संवत्‌ 2988, शनिवार, 
0 अक्टूबर 93] 

L धुंधली स्मृति : श्री ब्रजकिशोर वर्मा 'श्याम' | 2. अग्रलेख- नंगी तलवार' (प्रेस 
बिल के पारित होने पर)। 3. मतवाला की बहक 4. स्वतंत्रता के बिना शांति नहीं 
लंकाशायर में बूढ़े सिंह की गर्जना (महात्मा गांधी द्वारा लंकाशायर में कांग्रेस के 
दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना) । 5. चलती चक्की | 6. सुलोचना (कहानी) : श्रीमती 
गयावंती देवी, बनारस स्टेट । 
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वर्ष 8, सं. 27, मिर्जापुर सिटी, आश्‍विन शुक्ल 6, संवत्‌ [988, शनिवार, 7 अक्टूबर 
7987 

L. धुंधली स्मृति : श्री ब्रजकिशोर वर्मा ‘gary’ | 2. अग्रलेख-मुये करै का सुधा 
तड़ागा | (विजयादशमी के अवसर पर भारतीय स्वाधीनता की कामना) । 3. मतवाला 
को बहक। 4. पितृ-उपपितृ-श्राद्ध : श्री लेटर-बॉक्स जी श्रद्धपदा का वर्णन । 
5. चुटकले : श्री भैरवनाथ अग्रवाल | 6. सांप्रदायिक समझौते का पटाक्षेप । “पराजय 
और निराशा मेरे कोष में नहीं है!!” मुसलमानों की अड़ंगा नीति। प्रधानमंत्री 
की घोषणा (5, 6, 7, अक्टूबर को सांप्रदायिक समस्या को सुलझा पाने में विफल 
महात्मा गांधी, सभापति मि. रेमजे मैकडानल्ड द्वारा बैठक स्थगित | 7. कार्टून-मृत्यु 
सेज पर भारत में अंग्रेजी व्यापार। 8. आगरा, मालवा “धार्मिक उन्नति? । श्रीयुत 
धर्मानंद । 9. तपस्या (कहानी) : उदय । 0. चलती चक्की । i. पीड़ा (कविता) : 
रघुनाथ प्रसाद भारती | 2. भानुमती की पिटारी : मुंशी मदारीलाल | 2. आवश्यक 
सूचनाएं। 


वर्ष 8, सं. 28, मिर्जापुर सिटी, कार्तिक कृष्ण 5, संवत्‌ i988, शनिवार, 37 अक्टूबर 
93l 

L घुंधली स्मृति : श्री ब्रजकिशोर वर्मा 'श्याम' | 2. अग्रलेख। 4. जरा ठहरो। 
(भावपूर्ण लेख) : श्री रामदेव शर्मा 'सतीश' | 4. चलती चक्की । 5. स्नेह समाधि 
(कहानी) : श्री उदय। 6. मतवाला की बहक। 7. चाबुक (स्तंभ) शास्त्री जी 
और धर्मशास्त्र : श्रीकांत त्रिपाठी । 8. पीड़ा (कविता) : श्री रघुनाथ प्रसाद भारती । 
9. भानुमती की पिटारी। 


वर्ष 8, सं. 29, मिर्जापुर सिटी, कार्तिक कृष्ण 2, संवत्‌ 988, शनिवार, 7 नवंबर 
7987 


L. धुंधली स्मृति : श्री ब्रजकिशोर वर्मा 'श्याम' | 2. अग्रलेख--मेघाच्छन्न (भारत 
को पराधीनता और ब्रिटेन में नया निर्वाचन तथा विजयी टोरी दल का बहुमत में 
आना, भयानक दमन का द्योतक |) 3. मतवाला की बहक । 4. दीपक (कविता) : 
श्रीयुत केदारनाथ जी अग्रवाल 'बालेंदु' । 5. पीड़ा (कविता) : श्री रघुनाथप्रसाद जी 
भारती । 6. चोंचों का मुरब्बा : श्री रसगुल्ला जी (हास्य-व्यंग्य लेख) 7. साजदार 
घोड़ा (अंग्रेज सरकार की शौकनी और रईसी पर) : लेखक एम डबल एम। 
8. चलती चक्की । 9. मधुचक्र : श्री मधुकर। 0. हिंदू-संगठन का मूल मंत्र : 
लाला श्री अयोध्या प्रसाद जी अग्रवाल, एडवोकेट (हिंदू संगठन की महत्ता) 
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वर्ष 8, सं. 30, मिर्जापुर सिटी, कार्तिक शुक्ल 5, संवत्‌ 988, शनिवार, 4 नवंबर 
॥937 

L. धुंधली स्मृति : श्री ब्रजकिशोर वर्मा 'श्याम' । 2. अग्रलेख 3. गोलमेज अथवा जेल 
(0 नवंबर को लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में ब्रिटिश विद्यार्थियों के सम्मुख 
महात्मा गांधी के भाषण का विस्तृत विवरण 5 पेज में)। 4. हिंदू संगठन का मूल 
मंत्र-गतांक से आगे। 5. एक रोटी की कथा (सत्याग्रह आंदोलन पर कहानी) : 
देवेश । 6. भानुमती की पिटारी : मुंशी मदारीलाल। 


वर्ष 8, सं. 3, मिर्जापुर सिटी, कार्तिक शुक्ल 2, संवत्‌ ।988, शनिवार, 2 नवंबर 
i93] 

L स्वागतम्‌ (कविता) : सोहनलाल द्विवेदी 2. अग्रलेख । 3. मतवाला की बहक | 
4. कोट के लिए चोट। (कौंसिल के चुनाव में हुई धांधलेबाजी की व्यंग्यात्मक 
कहानी) : आंख का अंधा नाम नैन सुख । 5. अर्द्धनग्न विद्रोही (!) सिंह की गर्जना। 
अछूतों को पृथक्‌ अधिकार न देने दूंगा।' अल्पसंख्यकों के समझौते का घोर 


विरोध | (अल्पसंख्यक समिति में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया तर्कपूर्ण भाषण)। _ 


6. भानुमती की पिटारी (स्तंभ) : मुंशी मदारीलाल (क) प्राचीन भारत में घुड़दौड़, 
(ख) सांप काटने की दवा, (ग) समुद्री लताओं का कागज | (घ) हवाई जहाज से पेड़ों 
की रक्षा। (डो कैदी का अनोखा आविष्कार । 7. चलती चक्की | 8. भारत का फौजी 
खर्च : लेखक एक सेना-विशेषज्ञ। 


“मतवाला? : 'मतवाला? कार्यालय, जोधपुर ख्ाजस्थान;ए संपादक श्रीचंदर शर्मा, 
वर्ष 0, अंक : 2, । अगस्त 947 

मुखपृष्ठ -व्यंग्य-चित्र : लौहपुरुष की हैरानी -नीचे पद : “पद लोलुप नेता सबै, फसे 
स्वार्थ के कीच | उठ न सकत पुनिःपुनि परत, ज्यों माखी मधु बीच |” संपादकीय 
रामजी के ढेड़, नवीन विधवा-विवाह-कविता-आचार्य अलबेला मदनपुरीय, सन्‌ 
i942 की मूल-्कविता-कवि कोल्हू, पत्र-पुष्पं-लोकप्रिय मिनिस्टर स्तोत्र 
विचित्रानंद, चलती चक्की, जयपुर स्थान-व्यंग्य, आनंद-भवन में मंगल-शंकर 
भारद्वाज, पूंजीपतियों की करतूत-कविता-वंशीधर सुकुल, पुलिस की देशभक्ति, 
मिल चुके हैं क्या?-श्री घास, दाल में काला, व्यंग्य-चित्र, मैं और वह-कविता- 
विश्वामित्र 'युगवीर', हुंकार पर फुंकार-कविता-चिरंजीव शास्त्री “चक्रपाणि' मेरी 
काव्य-साधना-रसाकांत त्रिपाठी, वाह रे जमाना, गड़बड़ कुंडलियां-कविता-गड़बड़ 
गाजियावादी, रियासती रंगमंच घर की फिकर-्यंग्य-चित्र, नेतागिरी-शुभराज 
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430 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 3) 


लोढा | 

वर्ष : 26, अंक 23-6, शनिवार, नवंबर 949 ई.,सं. 2006 [मिर्जापुर] प्रधान 
सं.-पं. बेचन शर्मा उग्र” | क्या 'शहीद'अच्छी फिल्म है-उग्र, संपादकीय-मुर्ग दो 
प्याजा, मतवाले की बहक, जेनी-विक्टर ह्यूगो-अनु. अमृतलाल नागर, ज्वालामय 
से-भवानीप्रसाद मिश्र, वाजिद अली शाह का अवध कैसा था-श्रीनिवास गुप्त, स्त्री 
का प्यार-दुर्गाशंकर व्यास, हमारी बात और 'मतवाला'-पाठकीय पत्र, महिला 
जागरण, हिंदी के कई सुसंपादित पत्र, अज़ब तेरी कुदरत, कलामे गुलजार-कविता- 
गुलजार, जबलपुर में साहित्यिक समारोह, विज्ञापन । 


वर्ष : 3 अंक 3, मूल्य : एक रुपया, जून 952 ई., जोधपुर राजस्थान, संपादक : 
श्रीचद्र शर्मा 

एटम-ज्योतिलिंग पूजा-3 व्यंग्य-चित्र, ऊं कलियुगी एटम-बम्बावतार शिवलिंगाकारं 
सकल-विश्व संहारकारं, विज्ञान संभूत सर्वशक्तिमान अनुपम हथियारं नमो नमः ॥ 
अपने राम की थर्ड क्लास मंत्री का थर्ड क्लास प्रेम, दमली तेलन-कविता-संजय, 
चलती चक्की, आठ व्यंग्य-चित्र चंदा लेने-खाने पर, मतवाले की सब कहते हैं- 
कविता-क्षणिक कवि, पत्रं-पष्पम्‌-एटम बम स्तोत्र-मिश्रीलाल जैन 'तरंगित', ये 
मर्द-कविता-प्रहलादचंद्र गोस्वामी, war महात्य-कविता-दयाशंकर दीक्षित 
देहाती जी”, साड़ी-सलवार, सेंडल संसार, दो गीत-छंगामल सरावगी 'अटल' , बस 
तेरा सहयोग चाहिए-कविता-कवियाचक, भंगड़ा भैया का पत्र, मिल-मालिक 
मजदूर-सहयोग-व्यंग्य-चित्र, रंगरूट का चिट्टा-जसवंत सिंह रंगरूट, राजस्थान 
विधानसभा का विरोधी संयुक्त दल, शिव-बारात-व्यंग्य-चित्र, कंट्रोल हट रहे हैं 
क्या-चिरंजीलाल पाराशर, शांतिप्रसाद जैनन-व्यंग्य-चित्र, टोपी हटती जाती है- 
कविता-कुंजबिहारी लाल. पांडेय, एक्र-भीत्तर,-ढो बाहंर-व्यरय-चित्र, जय' टोपी- 
अरुण, मेरा लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना हैसेठ गजाधर सोमाणी- 
व्यंग्य-चित्र, बरसात की-कविता-मानसिंह पवार, राजाजी का अन्नदान-व्यंग्य- 
चित्र, आदर्श चिट्ठा-डी.एस. मेहता, गांधी और व्यापार-प्रह्नादचंद गोस्वामी, रंगीला 
राजस्थान, व्यास-पालीवाल उवाच, *मारवाडउंपचुनाव के जख्मी वीर-व्यंग्य-चित्र, 
लाल बुझक्कड़ की बूझ, सेठ की गैठरी, उम्मेद भवन में सरकारी सेठ, रंगरूटों की 
फौज़-कविताएं--कुछ की कयामत-शयाम गुप्त, हम कविता लिखना भूल गये -इंद्र, 
लीडर महिमा -ब्रह्मद्त कुमार जोशी, भूतालिक बैताल नाचते-शीलकुमार शर्मा, दूंगा 
तलाक धमकाती हो-चंद्रमौलि, परेड गीत-प्रेमचंद गो.पं. | 
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असंकलित रचना-विवरणी ७ 437 
“मतवाला? के अनुपलब्ध अंकों की विवरणी 
926 
l मई 926, 5 जून 926, 3 जुलाई ]926 से 20 नवंबर 926 
4 दिसंबर 926, 8 दिसंबर [926 से । जनवरी 927 
॥92॥7 
22 जनवरी 927, I6 अप्रैल 927, मई ।927, 8 मई ]927 


I5 मई 927, 29 मई ।927 से 26 जून 927, 30 जुलाई 927 


928 


8 फरवरी 928 से 5 मई 928, [9 मई 928 

9 जून 928 से 23 जून ।928, l4 जुलाई 928 

2] जुलाई 928, 4 अगस्त 928, ] अगस्त 928 
25 अगस्त 928, । सितंबर 929, 6 अक्टूबर 928 
20 अक्टूबर 928 से 0 नवंबर 928 

22 दिसंबर 928 से 5 जनवरी 929 
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पुस्तकालय 
गुरुकुलू sia विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग era. सके आगत संख्या.. SRI. 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 

यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन 

के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 


R84,SIS-N 


f हा | 
||| | ||| 
JENS | ||| | Wild 
| NEE | 
Wh} HG 
| || || 


att li = | 
CC-0. In PublitS2282ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


CC-0. In Public Domain. Gur 
RE कै 


Ms 


FF Ft 
"Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विशेष : सारतुधातिधि (दो खंड), राधामोहन: 


Ei क: ee 


कर्मेन्द शिशिर 
जन्म : 26 अगस्त, 953, वाराणसी। ` 
मूल स्थान : उनवांस, बक्सर, बिहार | ae 
शिक्षा : एम.ए. (हिंदी), पटना विश्वविद्यालय, पटना। हि 
संप्रति : पटना स्थित बी.डी. ईवनिंग कॉलेज में 980 
से हिंदी प्राध्यापन । 

छात्र जीवन से वामपंथी राजनीति के संपर्क में आने के 3 
बाद लगभग वर्षभर पूरी तरह होल टाइमरी की। वहां से | 
विमुख होकर फिर से पढ़ाई शुरू की और साहित्यिक लेखन 
में अपने को एकाग्र कर लिया। लंबे समय तक प्रलेस से जुड़े | 
रहने के बावजूद विशेष परिस्थितियों में अलगाव को विवश | 
हुए। 2 
मूल रूप से कथा-लेखन में काम करते हुए कर्मेन्दु शिशिर | 
ने विभिन्न क्षेत्रों में विविध काम किए। लगभग दो दशकों | 
तक नवजागरण पर काम करते हुए उनकी इच्छा नवजागरण | 
को लेकर एक उपन्यास लेखन की है, जिसे वे आज तक शुरू | 
नहीं कर सके। बतौर एक पाठक कविता और संगीत शरोता | ; 
के रूप में संतुष्ट और प्रसन्न रहते हुए वे हर रचनात्मक काम | 
पूरे मनोयोग और गहरी सन्नद्धता से करते हैं। 
प्रकाशित कृतियां : 
7657 की राजक्रांते : विचार और विश्लेषण 
आचार्य शिवप्रजन सहाय (विनिबंध) 
लो; हम भी घूम आये (यूरोप यात्रा-संस्मरण) | 
बहुत लंबी राह (उपन्यास) s 
कितने दिन अपने बची रहेगी ज़िन्दगी (कहानी-संग्रह) | 
नवणागरण और सरक्त (बैचारिक लेख-संग्रह) | 
राधामोहन गोकुल और हिन्दी नवजागरण (शोध-समीक्षा) 
हिन्दी नवजागरण और जालीय TT RRT (गद्य-समीक्षा). 
निराला और राम की शक्क्तिपूजा (आलोचना पुस्तिका) 


पुस्तिकाएं : हमारी भाषा; साम्यवादी; सवाल सिर्फ भाषा : 
नहीं है; मतवाला-मडल; भोजपुरी चैता 
संपादन : भोजपुरी होरी गीत (दो भाग), बसति 
सोमदत्त की गद्य रचनाएं। 


(दो खंड) और पहल (तीन खंड 
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